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भूमिका 

हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता इतना बड़ा विपय है कि उसकी 
थिचचना के लिये हज़ारों पृष्ठों को कई पुस्तकों की ज़रुरत है। छः 
सात सो पृपष्ठो में उसका रिग्द्शन भी कराना मानों सागर को 
गागर में ४रना हे। यह पुस्तक न ता हिन्दू सभ्यता का पूरा 
इसलिहास है, न उसका पूरा वन हे। इस म॑ केचल कुछ मोटी 
मोटी बाता का थाड़ा सा उल्लेख हे। विशेष अध्ययन के लिये पाठक 
उन ग्रन्थों ओर पत्रिकाओं का पढे जिनका हवाला सूलपाठ म॑ ओर 
टिप्पणियों मे दिया है। 

हिन्दुस्तान के पुराने इतिहास के सम्बन्ध मे घधिद्वानों की 
जानकारी अभी अधूरी है ओर सेकड़ाी बातों पर अभी मतभेद हे 
नई नई सम्म॒तियां निकल रहीं हैं ओर कट रदी हैं। इस पुस्तक म 
लेखक ने अपने अध्ययन के आधार पर कुछ निष्कष निकाले हैं। 
पाठका से भाथंना है कि मूल सामग्रो को पढ़ कर अपनी स्वतंत्र 
सम्मति स्थिर करे । पुस्तक मे सब जगह तारीख़ ईस्वी सन्‌ में 
लिखी हैं क्योंकि वही श्राज कल संसार मे अधिकतर प्रचलित हे। 

भाषा छे बारे में दो शब्द कहने हैं। जो शब्द हमारी मामूली बाल 
चाल में प्रचलित हे उनको हिन्दी शब्द मानना चाहिये। वह 
संस्कत से मिकले हो या प्राकृत से; फ़ारसी से निकले हो या 
अरबी से ; पर जब उनका चलन हा गया तब वह हमारे ही हैं। 
उनका बहिष्कार करना अपनी भाषा के भंडार को संकुचित करना 
है। अगर आज भी वह कुछ लोगों को कर्णंकटु मालूम होते हैं 
तो इस का कारण यह है कि अब तक हम ने खाहित्य में संकच 
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की नीति का अनुसरण किया है। स्वतंत्र प्रयोग से कणकटुता 
जठद ही मिट जायगी और भाषा का कोष भी बढ़ ज्ायगा । 

इस पुस्तक के प्रफ़ श्रीयुत विश्व श्वर प्रसाद एम० ए०, इतिहास 
विभाग, इलाहाबाद यूनीवसिंटो, ने दखे हैं । इस अलुश्नह के लिये 
उन को धन्यवाद देता हैँ। अनुक्राणिका के लिये श्रीयुत्‌ सत्यज्ञीवन 
वर्मा एम० ए०, ओर शुद्धिपत्र के लिये श्रीयुत्‌ विजयचन्द्र पांड 
बी० ए०, एंव श्रीयुत्‌ रामचन्द्र टंडन एम० ए० एल-एल० बी० 
को धन्यवाद देता हूं | मुफे बड़ा खेद है कि पुस्तक में छापे की 
गलतियां बहुत ज़्यादा हैं। कहीं कहीं इनसे अर्थ का अन्थ हा 
जाने का डर है। में पाठकों से क्षमा चाहता हूं ओर प्रार्थना करता 
हं कि पढने के पहिले शुद्धिपत्र के द्वारा पाठ को शुद्ध कर ले । 
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हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता । 
पहिला अध्याय । 


प्रारम्भ । 


यो तो सारा इतिहास एक है पर पढ़ाई की खुगमता के लिये 
अन्य देशों की तरह हिन्दुस्तान के इतिहास 
हिन्दुस्तान का इतिहास के भी तीन भाग किये जा सकते हैं--एक तो 


प्राचीन, जो बहुत ही पुराने समय से लेकर 
बारहवीं ईस्वी सदी तक रहा; जिसकी सभ्यता की परम्परा कभी 
टूटने न पाई; जिसके धर, समाज, राजनीति, साहित्य, कला की 
धाराए' सारे देश में अपने ख़ास ढंग से बेखटके चलती रहीं और 
जिसके संगठन के मूल सिद्धान्तों को फ्रिसी भारी आपत्ति का 
सामना न करना पड़ा । बारहवीं सदी मे यह स्थिति बदल गई, 
उत्तर-पच्छिम से नई जातियां, नया धर्म, नई सभ्यता श्राई' जिन्हों 
ने देश की राज़नेतिक अवस्था बिलकुल बदल दीं, जिन्होंने समाज पर 
भी बहुत असर डाला ओर भाषा साहित्य कला के मार्गों का बदल 
दिया । इस वक्त से माध्यमिक्र भाग प्रारंभ होता है जो 
अठारहवीं सदी तक रहा । पुरानी सभ्यता के बहुत से सिद्धान्त 
ओर तत्व इस काल में भी मोजूद थे; देश के सब ही हिस्सों में 
उन्होंने बहुत सा विकास भी पाया पर नई शक्तियों ओर प्रभावों 
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से मिल कर वह एक नई सभ्यता के रूप में बदल गये । अठारहवीं 
सदी से हमारे इतिहास का श्र्वाचीन भाग प्रारंभ होता है जिस में 
यूरोपियन प्रभावों से देश की राजनैतिक और आधिक अ्रवस्था फिर 
उलट पलट हो जाती है श्रोर जीवन के सब अरड्ढ बड़ी तेज़ी से रंग 
बदलते हैं । हर एक देश के लिये अश्र्वाचीन इतिहास सब से उपयागी 
दाता है क्योंकि वह वतमान स्थिति पर सबसे उयादा प्रकाश डालता 
है ओर वर्तमान गुत्थियों को सुलभान मे सब से .ज्यांदा मदद देता 
है। पर कई कारणों से हिन्दुस्तान के पुराने इतिहास का समभना 
भी बहुत ज़रूरी है। एक तो बहुत से पुराने विचार और रीति 
रिवाज श्र तक कायम है; पुराने वेदान्त को प्रभुता अब तक बनी 
हुई है; पुराना संस्क्रत साहित्य श्राज़ भी भाषा साहित्यां पर पूरा 
असर डाल रहा है; पुराने धर्मा के सिद्धान्त अभी तक माने जाते हैं। 
दूसरे, माध्यमिक और अर्वाचीन इतिहास के मर्म के पुराने इति- 
हास के बगेर काई समझ नहीं सकता | तीसर, प्राचीन समय में 
पच्छिम एशिया और पूवी एशिया पर हिन्दुस्तानी धर्म और 
संस्कृति का ऐसा प्रभाव पड़ा था कि वह आज तक नहीं 
मिटा है | इन दूरवती देशों की सभ्यता का समभने के 
लिये हिन्दुस्तान का पुराना इतिहास श्रावश्यक्र है । चोथे, 
वैशानिक दृष्टि से भी पुरानी भाषा, कथा, धर्म, काव्य, गणित, 
ब्योतिष, प॒व॑ सामाजिक ओर राजनैतिक संगठन का बड़ा महत्व 
ऐ। पुराने ज़माने में बहुत सी रचनाएँ हुई ज्ञो आज़ कल की 
पामाौजिक विद्याओं, दर्शनों ओर भाषा इत्यादि के चिक्षानों के 
बड़े काम की हैं । सच तो यह हे १६ वीं सदी में बोप, श्रिम, मेक्स- 
मुलर इत्यादि ने जो नये २ शास्त्र चलाये वह हिन्दुस्तानी संस्कृति 
के श्राधार के बिना ठहर ही न सकते थे। जब हिन्दुस्तानी सामग्री 
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का पूरा प्रयोग हो चुकेगा तब आज कल के समाज़शास्त्र ( सेशि- 
योलोजी ) का रूप बदल जायगा। 
सौ बरस से विद्वानों की शिक्नायत है कि पुराने समय म॑ हिन्दु- 
स्तानियों ने इतिहास बहुत कम लिखा, अपनी 
सामग्री किताबों या इमारतों या मूतियों पर तारीख 
डालने की परवा नहीं की श्रोर श्रव हमारे लिये 
पूरा इतिहास लिखना असम्भव सा कर दिया। राजनेतिक इतिहास 
के लिये तो आज़ बहुत सी खोज्ञ के बाद भी यह शिकायत दुरुस्त 
है। सभ्यता के इतिहास के लिये भी शिकायत ठीऋ है कि तिथियाँ 
के न होने से विकास का क्रम श्रच्छी तरह स्थिर नहीं हं ता। पर 
इसके बाद जो कठिनाई पड़ती है वह सामग्री की कमी से नहीं 
किन्तु बहुतायत से पैदा होती है । संस्कृत शोर पाली के साहित्य 
इतने विशाल हैं कि बरसों की लगातार मेहनत के बाद कहीं थोड़ा 
सा अधिकार उन पर होता हे। वेद, ब्राह्मण, 
साहित्य आरण्यक ओर उपनिषद्‌ ही बरसों के लिये 
काफी हैं । उनके बाद बहुत से श्रोतसत्र, 
ग्रहासूत्र ओर धर्मसूत्र आते हैं जिन मे सभ्यता के इतिद्दास की 
सामग्री मानो शअ्रक्षरशः कूट २ कर भरी हे। दो बड़े वीर काव्य 
रामायण, ओर विशेष कर महाभारत अथाह सागर से जान पड़ते 
हैं। इस समय के बाद ही बोद्ध साहित्य शुरू होता हे जिसके पाँच 
पाली निकाय ओर अन्य ग्रन्थ हज़ारों पृष्ठों मे हैं। दूसरी ई० सदी 
के लगभग से संघ्कृत साहित्य की घाराए' फिर प्रारंभ होती हैं। 
एक ओर तो मनु, विष्णु, याज्षवठक््य, नारद, वृहस्पति, पराशर 
इत्पादि के धर्मशासत्र हैं ज्ञिनकका क्रम अठारहवीं ई० सदी तक जारी 
रहा | दूसरे, वह रचनाए' हैं जे कुछ श्रदल बदल कर आठवीं सदी 
के लगभग १८ पुराणों के रूप में प्रकट हुई | तीसरे, श्रथंशास्तर, 
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कामशासत्र, नीतिशास्त्र इत्यादि हैं जे! धर्म से कुछ गीौण सम्बन्ध 
रखते हैं । चेथे, भास, कालिदास, भारवि, भवभूति, चाणभट्ट, 
माघ, दरडी, खुवन्धु, क्षेमेन्द्र, गुणाढ्य, सेम रेव इत्यादि का लोकिक 
काव्य है जिसमें युग २ की सभ्यता की तसवीर खिची हुई हे । 
पांचवे, बोद्ध संस्कृत साहित्य है जिसके बहुत से ग्रन्थों का पता 
हाल में ही नेपाल, तिब्बत, चीन और जापान से लगा है । छठे, 
संस्क्रत श्रोर पाली जैन साहित्य है ज्ञा ब्राह्मण या बौद्ध साहित्य से 
किसी तरह कम नहीं है ओर जे। बहुत से अंशों में उनकी खामग्री 
का पूरा करता है। सातवे, ब्राह्मण, वोदड ओर जैन लेखर्कों के 
व्याकरण, काष, गणित, ज्यातिष्‌ , कला इत्यादि २ के ग्रन्थ हैं जो 
अपने विषय के अलावा कभी २ राजनीति ओर समाज की बातो 
का भी उढलेख करते हैं |आठव, इन सब श्रेणियां के साहित्य की 
टिप्पणियां हैं जे लगभग सातवीं सदी से लेकर आज़ तक लिखी 
गई हैं । नव, घुर दक्खिन का तामिल साहित्य हे जिसकी परम्परा 
ईसवी सन्‌ के पहिले तक पहुंचती हे | अधिक उपयोगी भ्रन्थां का 
जिक्र आगे किया ज़ायगा ओर उनकी तिथि बताने का यथासम्भव 
उद्योग किया ज्ञायगा | यहां केवल इस वात पर ज़ोर देना ज़रूरी 
हे कि वेदों से लेकर १५वीं सदी तक का साहित्य हमारी पुरानी 
सभ्पता के इतिहास का मूल आधार हे। 
पर सोभाग्य से कुछ ओर सामग्री भी है ज्ञो साहित्य की कमी 
फे,बिल्कुल ते नहीं पर बहुत कुछ, पूरा कर 
देती है । ई० पू० तीसरी सदी में बौद्ध सम्राट 
अशाक ने बहुत से लेख प्रज्ञा की उन्नति के 
लिये शिलाओं पर खुदवाये जे आज तक वैसे हो बने हुये हैं और 
जिनका श्रथं प्रिसेप, फ्लीट, हुल्टज़ और भांडारकर इत्यादि 
विद्वानों ने स्पष्ट कर दिया है। ई० पू० दूसरी सदी में उत्कल के 


शिलालेख ओर 
ताम्रपत्र 
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जैन राजा खांरवेल का हाथीगुम्फा लेख है। पहिली ई० सदी के 
बाद शअ्रांध्र, क्षत्रप इत्यादि नरेशों के, चेथी सदी के बाद गुप्त महा- 
राजाधिराजों के, ओर उसके बाद १२वीं सदी तक देश के प्रायः 
सब ही राज़वंशों के शिलालेख, ताम्नपत्र इत्यादि बहुतायत से 
मिलते हैं । बड़गल एशियाटिक खुसायटी, रायल पशियाटिक सुसा- 
यटी और उसकी बम्बई शाखा, एवं बिहार और उड़ीसा रिसच 
खुसायटी की,पत्रिकाओं मे, कापंस इन्सक्रिपशनम्‌ इन्डिकेरम्‌, इन्डियन 
एन्टिक्वेरी और एपिग्न फिया इन्डिकरा में ऐसे हज़ारों लेख बीसों 
विद्वानों ने सम्पादन करके अ्रपनी टीकाओं के साथ छपाये हैं । 
दक्खिन के लेख ज्ो संख्या मे और भी ज़्यादा हैं ओर जे। १७वीं 
सदी तक पहुंचते हैं एपिग्राफ़िया कनांटिका, साउथ इन्डियन 
इन्सक्रिपशन्स और मद्रास एपिग्र फिस्ट्स रिपोर्ट में भी प्रकाशित 
हुये हैं।इन लेखों से सैकड़ों राजाओं श्रौर महाराजाधिराजों की 
तिथि ओर करनी मालूम पड़ती है, राजशासन का चित्र खिच 
जाता हे ओर कभी २ सम्राज, आथिक स्थिति ओर साहित्य की 
बातो का भी पता लगता है। 

यही प्रयोजन सिक्को श्रोर मुहरों से भी सिद्ध होता है |जो ई० 
सन्‌ के प्रारंभ फे लगभग से पजञ्ञाब, सिं'व, 
सिक्के ओर मुहर. मालवा इत्यादि प्रदेशों मे मिलते हैं। कभी 
कभी तो यह सिक्‍के धार्मिक ओर सामाजिक 

समस्याओं को मानो चमत्कार से हल कर देते हैं । 
सामाजिक और धामिक इतिहास के लिये पुरानी मूर्तियों ओर 
भवनों के ध्वंसावशेष भी बहुत उपयोगो हैं । 
भवन भौर मृत्ति तक्षशिला, सारनाथ, पाटलिपुत्र आदि को 
खोद कर जो मकान, बरतन, मृति वगेरद 
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निकाली गई हैं, इल्‌रा, अजन्ता, कार्ली इत्यादि में जा गुफाये' शोर 
चैत्यालय हैं, सांची इत्यादि मेज़ो स्तूप हैं वह पुरानी निर्माण 
कवाओं के भी अ्रच्छे उदादरण देते हैं । हिन्दू सभ्यता के इस अंग 
को समभने के लिये लंका, वर्मा, स्याम, कोचीन चाइना, जावा, 
सुमात्रा ओर वाली के उन मंदिरों ओर घूतियां पर नज़र डालना 
भी ज़रूरी है ज्ञिनके सिद्धात्त और नियम हिन्दुस्तान से लिये गये 
थे और जो असल में हिन्दू संध्कृति के ही हिस्से हैं । 
पुराने हिन्दुस्तान के बारे मे कुछ परदेसी यात्रियों या लेखको ने 
भी अपनी देखी या खुनी वातें लिखी हैं। 
विरेशी लेख इनके वर्णानों मे बहुत सी श्रावश्यक बाती का 
जिक्र हैं जिनको हिन्दुस्तानियों ने साधारण 
समभ कर कहीं नहों लिखा | ई० पू० छठी--पाँचवीं सदी में सिन्ध 
नदी के पच्छिम का प्ररेश ईरान के विशाल साप्राज्य में मिला लिया 
गया था । हेरोडोटस इत्यादि ग्रीक लेखकों ने, 
ग्रीक जिनके देश का सम्पक ईरान से था, 
हिन्दुस्तानियों के वारे मे भी दो चार बात 
कही हैं । ई० पू० ३२७ में मेसीडोनिया के महाराजा 
सिकन्दर ( एलेक्जान्डर ) के साथ कुछ गीक लेखक 
भी आये थे जिनके इतिहासां ओर वृत्तोन्तों के अंश आगे के 
लेखकों मे मिलते हैं। १०-१५ बरस के बाद सेल्यूकस निफेटर के 
राजदूत मेगस्थेनीज ने अपना देखा ओर सुना हुआ बहुत सा हाल 
लिखा । उसकी मूल रचना तो लोप हा गयी है पर इसकी बहुत सी 
बाते और लेखकों में इधर उधर पाई जाती हैं । इसी तरह कुछ अ्रन्य 
ग्रोक ओर लैटिन किताबों में हिन्दुस्तान के बारे में ई० सन्‌ के 
प्रारम्भ के इधर उधर की बात लिखी हैं । पुराने यूरोपियन साहित्य 
के इन बिखरे हुये वाक्यों को १८४६ में जम॑न विद्वान ई० ए० एवान- 
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वेक ने इकट्ठा करके प्रकाशित किया था। इनका अंग्र जी अनुवाद 
जे० डब्ल्यू मेक्‌क्रिड्ल ने किया है। इन लेखों का उपयेग करते 
समय यह याद रखना ज़रूरी हे कि भाषा और रीति रिवाज से 
अनभिज्ञ होने के कारण विदेशी यात्री कभी २धोखा खा जाते हैं । 
दूसरे, हमारे पास तक जो वचन पहुँच पाये हैं उनमे शायद बीच 
के लेखका ने, जो हिन्दुस्तान से बिबकुल अपरिचित थे, कुछ नमक 
मिच लगा दिया है। 
पाँचचों और सातवीं ईं० सदी के हाल के लिये चीनी यात्री 
बड़े काम के हैं जो बुद्ध भगवान के 
चीनी जीवनक्षेत्रो का दशन करने श्और बौद्ध 
शास्र पढने ओर जमा करने आये थे। 
फाहियान (५ वीं ई० सदी ) का अनुवाद जाइटस ने, और लेज ने 
भी अ्रंग्न जी मे क्रिया है ओर टामस वाटस ने “चाइना रिव्यू! के 
आठवे भाग में कुछ टिप्पणी की है। हां नसंग या युआनच्यांग 
(७ वीं ई० सदी ) का अनुवाद सेम्युणएल वील ने और थाड़ा सा 
वाटस ने किया है | इट्सिंग (७ वीं सदी ) का अ्रनुवाद जापानी 
विद्वान टकाकुस्‌ ने किया है। 
पच्छिमी ऐशिया से हिन्दुस्तान का व्यापारिक सम्बन्ध 
६० पू० ६-८वथीं सदी से चला आता था। इसके बद्‌ बहुत 
से हिन्दू राजाओ्रों ने पच्छिमी शासक्रां से मेल मिल्लाप के 
सम्बन्ध भी किये । ८वीं ईं० सदी से मुपघलमानों से 
राजनेतिक सम्बन्ध प्रारंभ हुआ । ८ थीं सदी में सिन्‍्ध 
पर मुहम्मद बिन कासिम की श्ररब फौज ने हमला 
करके विज्वय पाई । अरबों में इतिहास 
झरब लिखने की कला ने बहुत उन्नत पाई थी । 
खुलेमान, श्रबू ज़ेंदुलदसन, इबन खुदंवा, 
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अलम्सूदी, श्रल्‌ इदरीसी इत्यादि अरबों ने नवीं श्रोर दसवीं सदी में 
दिन्दुस्तान का कुछ हाल लिखा । १३वीं सदी मे चचनामा अर्थात्‌ 
तारीझा हिन्द वा सिंध की रचना हुई जिसमे ८वीं सदी की लिखी 
हुई बहुत सी बाते शामिल कर ली गई । १श्वीं खदी में पंजाब 
ओर सिन्ध पर हमला करके महमूद ग़ज़नवी ने हिन्दुस्तान का 
द्वांज़ा उतर पच्छिम वालों के लिये फिर खोल दिया। उसके 
दर्बार का एक विद्वान अल्बेरूनो हिन्दुस्तान आकर संस्कृत का 
पूरा पंडित हो गया । उसने हिन्दू धर्म, साहित्य, विज्ञान इत्यादि 
का ऐसा चित्र खींचा जेखा पहिले किसी के खयाल मे मीन आया 
था । उसके बाद श्रोर मुसलमान तारीखों में भी कहीं २ हिन्दू 
सभ्यता की कुछ बातों का जिक्र आगया है। ग्रीक, लेटिन, चीनी 
ओर अरब ग्रन्थों का बहुत सा अनुवाद अरग्नज़ी के द्वारा हिन्दी 
में भी हो चुका है । 
इस तप्ताम सामग्री के आधार पर इतिहास लिखने के पहिले 
सभ्यता के क्षेत्र पर एक नज़र डालना 
भूगोल का असर जरूरी है। एशिया महाद्वीप के दक्खिन में 
हिन्दुस्तान कोई १८०० मील लम्बा और 
१८०० मील चोड़ा देश है ज्िसक रक़बा ( वर्मा को छोड कर ) 
लगभग १५ लाख वर्ग मील है। पर यह याद रखना चाहिये 
कि उत्तर को ओर नेपाल, अफगानिस्तान औ र मध्य एशिया 
का कुछ हिस्सा ओर दक्खिन की ओर लंका भी हिन्दू 
सभ्यता के दायरे में शामिल थे | दूसरे, फारस बलो- 
चिस्तान, सिंध ओर राजपूताने का रगिस्तान पहिले इतना 
बड़ा न था|, जितना कि आज है। आरेल 
उत्तर पच्छिम स्टाइन वगेरह ने जमीन खोद्‌ कर बाल के 
नीचे स जो शहर ओर मकान निकाले हैं वह 


( ६ 9) 
साबित करते हैं कि किसी समय हिन्दुस्तान के बाहर पच्छिमी 
रेगिस्तान की जगह पर हरे भरे खेत थे श्रोर घनी आबादी थी। 
सब प्रमाणों को जमा करने से यह नतीजा निकला है कि ई० पू० 
६ वीं सदी से ई० स० की ६वीं सदी तऊ प्राकृतिक कारणों से जमीन 
धीरे २ सूखती गई, पानी कम होता गया और रेत के ढेर के ढेर 
निकलने लगे । ज़ब तक रेगिस्तान न था या थोड़ा ही बना था तब 
तक हिन्दुस्तान ओर पचब्छिमी देशों में व्यापार और श्ना जाना 
बराबर हुआ करता था। इस लिये इन प्रदेशों की सभ्यताओं ने 
एक दूसरे पर बहुत श्रसर डाला। 


शराब हवा के बारे में भी यह कह देना आवश्यक है कि जैसा 
एलजवथ हंटिड्रटन ने 'सभ्यता ओर आबहवा! 

आबहतवा में परिवतंन “ तथा एशिया की नक्ज्ञ ? इत्यादि पुस्तकों में 
ओर दूसरे लेखकों ने संसार भर से नये पुराने 

तथ्य जमा करके सिद्ध किया हे, बहुत से स्थानों की श्राब हवा बदल 
गई है। पुराने हिन्दुस्तान के बारे मे दढ़तापूवंक ता कुछ नहीं कद्दा 
जा सकता पर सरस्वती इत्यादि नदियों के अस्तित्व से, रेगिस्तान 
की कमी से, जंगलों की बहुतायत से, ओर वैदिक साहित्य में ठंढे 
देशों से आये हुये आयो में गर्मी की कोई शिकायत न हाने से, यह 
अनुमान अवश्य होता हे कि उत्तर हिन्दुस्तान की आवब हवा तीन 
चार हज़ार बरस पहिले आ्राजकल के बराबर गर्म न थी। शायद 
यह भी एक कारण हो कि ऋग्वेद, का जीवन का श्रानन्द और 
उल्लास फिर कभी नहीं दिखाई देता। छः हजार बरस पहिले के 
प्रमाण तो श्रथ श्रच्छी तरह दिये ज्ञा सकते हैं। हड़प्पा और मोहे- 
नजोदड़ो में गे डे ओर हाथी के चिन्ह मिलते हैं पर बबर शेर का 
कोई निशान नहीं मिलता । स्पष्ट है कि उस समय सिंध और 


पच्छिमी पंजाब मे नमी ज्यादा थी ओर हरियाली भी ज्यादा थी। 
२ 


( है० ) 
यह भी साबित हो चुका है कि सिन्ध प्रान्त में उस समय सिंध नदी 
के अलावा एक ओर नदी भी बहती थी । 


हिन्दुस्तान के उत्तर में हिमालय है जो संसार की सबसे ऊंची 
पवं॑तभ्रेणी है, ज्ञिसकी एक ही घाटी में सारा 
हिमालय पवंत आपस समा सकता है, ओर जो १५०० मील 
तक फेली हुई है। अगर हिमालय न होता 
तो तिब्बत की तीखी सद हवाए' उत्तर हिन्दुस्तान में आदमी का 
रहना ही मुश्किल कर देतों ओर ज्मोन को उपजाऊ बनानेवाली 
नदियाँ कहीं भी न होती। यही देख कर एक समय हिन्दुओं ने 
हिमाचल को देवता माना था । दकिखन-पूरव ओर दक्खिन- 
पच्छिम से आनेवाली मौसिमी हवाएं हिमालय से रुऊ जाती हें, 
ठंढी हो जाती हैं, और उत्तर प्रान्तों भें मूसलाघार पानी बरसाती 
हैं । इतिहास पर हिमालय पहाड़ का एक बड़ा अ्रसर यह भी हुआ 
है कि तिब्बत और तुर्किस्तान से या यो कहना चाहिये कि मंगो- 
लियन संसार से हिन्दुस्तान का सम्बन्ध कम रहा । उत्तर के दर्र 
इतने छाटे, ठंढे शोर डरावने हैं कि उनमें हो कर आना जाना बहुत 
मुश्किल है । 
उत्तर-पूरथ की तरफ पवतश्रेणी नीची हो गई हैं ओर 
इस लिये कुछ श्रामदरफ्त भी होती रही हे। 
उधर से कुछ मंगालियन आकर आसाम या 
शायद पू्वबंगाल मं भी बस थें। पर इस 
तरफ का प्रदेश जंगलों श्रोर जंगली जातियों से ऐसा घिरा है कि 
इस ओर से व्यापारिक ओर मानसिक सम्बन्ध बहुत नहीं हो सका। 
चीन और हिन्दुस्तान से जो सम्पक था वद्द ज्यादा तर समुद्र की 
राह से या मध्य पेशिया के द्वारा था। 


उत्तर-: रब को 
पवत-भ्र णी 
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इसके विपरीत हिमालय पहाड़ की उत्तर-पच्छिमी नीची घाटियों 
के दर। न॑ हिन्दुस्तान के सारे इतिहास पर 
अपनी छाप लगा दी है । इस तरफ कई दर हैं 
जिनमे होकर श्राय लोग हिन्दुस्तान आये थे 
श्र उनके पीछे ईरानी, श्री कफ, कुशन, सिथियन, हण, श्रफ़गान ओर 
तुक आये जिन्‍्हाने हिन्दुस्तान की राजनीति, समाज श्रोर सभ्यता 
पर क्रान्तिकारी प्रभाव डाला | इन रास्त। से ११५ वी ई० सदी तक 
मध्य एशिया, पूर्वी एशिया ओर येरप से व्यापार भी बहुत होता 
रहा आर साहित्य, कला, दर्शन, के विचार भी श्राते जात रहे। 
उत्तर का मेदान, जिसमे सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र , ओर सहायक 
नदियां बहती है, दुनिया के बड़े उपजाऊ श्रोर 

उत्तर का मैदान आबाद प्रदेशा म॑ गिना जाता हैं। ऋलकत्त 
से पंशावचर तक चले जाइये, कहीं कोई 

पहाड़ी या टीला न मिलेगा, कहाँ कोई रेगिस्तान न मिलेगा | हर 
जगह हरे भरे खेत लहराते है, खेती के लिये उतना परिश्रम नहीं 
करना पड़ता जितना इंग्लिस्तान, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि ठंढे ओर 
कुछ २ पहाड़ी देशों भे करना पड़ता हे । सदा से खेती ही यहां 
का प्रधान उद्योग रही हे श्रोर सारी सभ्यता पर खती की प्रधान- 
ता की मुहर सी लग गई है । ज्ञनता ज्यादातर गाँवों में रहती हैं, 
गांव ही जीवन का केन्द्र हे राजनेतिक संगठन का आधार है, 
ग्रार्थंक जीवन का मूल है। इस मैदान भे कोई प्राकृतिक रुकावट 
न होने के कारण सभ्यता, संगठन, धर्म भी एक से ही रहे, छोटी 
मोटी बातों मे थोड़ा बहुत फक ज़रूर था, पर सिद्धान्त का काई 
अन्तर नहीं था। जहां प्रक्रि श्रोर सभ्यता की इतनी एकता हे 
पहां राजनैतिक एकता का प्रयल्ल॒ ज़रूर ही होगा। ब्राह्मण ग्रन्थों के 
घमय में ही, अर्थात्‌ ई० सन्‌ से कोई १००० बरस पहिले समुद्र 


उत्तर-पच्छिम की 
घाटियां 
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के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैलनेवाले राज्य की कढ्पना 
हो गई थी | मोयवंश, खारवेल, अंध्र, गुप्त, वर्धन और गूज़र प्रती- 
हार वंशों ने इस ऋलपना को चरिताथ भी कर दिया । पर रेल, तार, 
बेतार इत्यादि के पहिले दुनिया भर में बड़े राज्यों के दूरवर्ती 
प्रदेशों का शासन बड़ी कठिनाई का काम था। इस लिए कभी 
तो बड़ा साम्राज्य बन जाता था और कभी उसके टुकड़े २ हो जाते 
थे। अ्रठारहर्वां सदी तक हिन्दुस्तान का राजनेतिक इतिहास इसी 
चक्र पर घूमता रहा | विशाल साम्नाज्यों के समय में भी यात्रा की 
वतमान खुगमताए' न होने से प्रदेशों का बहुत कुछ स्वतंत्रता देनी 
पड़ती थी | ऐेसा राजनैतिक संगठन होना भूगेल के कारणों से 
अनिवायं था । पुराने ग्रीस स तुलना कीजिये तो साफ़ माल॒म हो 
जायगा कि यहां एथेन्स, कारिंथ, से नगर राज्य बन ही न सकते थे 
श्रोर न वेसा घोर, प्रज्वलित राजनैतिक जीवन ही पैदा हो सकता 
था। सिंध-गंगा मैदान इतना बड़ा हे, इसके साधारण भाग भी 
इतने बड़े हैं कि यहां जनसत्ता के लिये राज्य के सब लोगों का 
इकट्ठा होना या प्रतिनिधियों का भी श्रच्छी तरह मिलना जुलना 
बहुत कठिन था। यही कारण है कि कई मामलों में जनसत्ता का 
सिद्धान्त मानते हुए भी यहां केन्द्रिक शासन म॑ जनसत्ता का रूप 
लाना टेढ़ी खीर थी। 
उत्तर भारत के सारे जीवन पर नदियों का बहुत 
असर पड़ना ज़रूरी ही था । पहाड़ों 
नदियां से आई हुई नदियाँ की मिट्टी किनारे के 
मेंदानो को सब से ज्यादा उपजञाऊ बना देती 
है। इस लिये इन प्रदेशों की श्राबादी सब से ज्यादा थी, जलमागों 
केका रण उनका उद्योग व्यापार भी बढ़ा चढ़ा था और उनका 
वैभव सब से अ्रधिक था | शहर भी ज्यादातर नदियों के किनारे 
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बसे थे और सभ्यता के केन्द्र थे। काई आश्रय नहीं हे कि कई 
पुराने देशों की तरह यहाँ भी बड़ी नदियां जैसे गंगा ओर 
जमुना, गेोदावरर और कावेरी पवित्र मानी गई हैं। 
उत्तरी मैदान के दक्खिन किनारे पर सतपुरा ओर विन्ध्याचल 
की श्रेणियां हैं जा कहीं भी बहुत ऊची नहीं 
दक्खिन है और इधर उधर, ख़ास कर पूरब की 
तरफ, इतनी नीची हो गई हे कि आने जाने मे 
काई रुऋावट नहीं हेशती । इस तरह के पहाड़ो का नतीजा यह हुआ 
कि उत्तर ओर दक्खिन में कुछ भेद अ्रवश्य दवा गया, जाति का 
कुछ अन्तर बना रहा, भाषाय भी बहुत कुछ भिन्न रहीं, राजनैतिक 
इतिहास भी बहुधा अपने अलग रास्ते पर चलता रहा, पर 
सभ्यता के प्रधान तत्तत एक हो गये। धर्म के वही सिद्धान्त दोनों 
ओर प्रचलित रहे, संस्कृत ओर पाली का पठन पाठन वैता ही रहा, 
जीवन पर एक सी ही दर्श रही, दोनों भाग आपस मे व्यापार 
,खूबकरते रहे ओर ई० पू० चोथी सदी के बाद कई बार दानो का घना 
राजनेतिक सम्बन्ध भी हे गया उत्तर और दक्खिन की सभ्यता 
के मूल सिद्धान्त एक ही थे पर उनके इतिहासचक्र कभी २ श्रलग २ 
घूमते रहे । एक बड़ा भारी अन्तर यह था कि उत्तर-पच्छिम से आने 
वाली जातियां या तो दक्खिन तक पहुँचती ही न थीं या थोड़ी 
संख्या में पहुँचती थीं। नर्मद्रा ओर कृष्णा नदी के बीच का देश 
उतना चोरस नहीं हे ओर न उतना उपजाऊ है जितना कि उत्तरी 
मेदान है। उसकी आबादी भी उतनी घनी नहों थी ओर खुश्की के 
व्यापार की मात्रा भी उतनी नहीं थी। पर पच्छिमी ओर पूर्वी 
किनारे पर समुद्र के द्वारा दूर २ के देशों से तिजारत का खुभीता 
था। समुद्र के मार्ग से हिन्दू सभ्यता और देशों मं जा सकती थी 
शोर विदेशी विचार यहां आरा सकते थे। 
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कृष्णा नदी के नीचे जा प्रदेश है श्र जिसे घुर दक्खिन कह 
सकते हैं चह पूरब में तो' बहुधा चोरस हे पर 
धुर दुडिखिन । पच्छिम में पहाड़ी स घिरा हुआ है । आने 
जाने की कोई प्राकृतिक रुकावट न होने से 
यह भी सभ्यता के सूल सिद्धान्तों में दक्खिन की तरह उत्तर के 
समान हा गया पर दूर होने से यहां उत्तर का प्रभात्र कम रहा, 
उत्तर की जातियां बहुत थोड़ी संख्या म॑ आई'। इस लिये यहां की 
सभ्यता कुछ अंगा में उत्तर से ज्ञुदा रही, कुछ सामाजिक संस्थाए 
निराली ही बनी रहीं, शाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव बहुत कम 
हुआ, मन्दिर, भवन, मूर्ति इत्यादि बनाने की रीतियाँ भी भिन्न रहीं, 
राजनेतिक संगठन में भी गांव की व्यवस्था इत्यादि अपने ढंग की 
ही रहीं। घुर दक्खिन का इतिहास, बाक़ी हिन्दुस्तान के इतिहास 
का हिस्सा हांते हुये भी, अपनी विशेषता रखता हे जिस का ध्यान 
सभ्यता की समीक्षा में रखना आवश्यक हे । 
धघुर दक्षिखन से ज़रा दूर पर सिंहलद्वीपया लंका का टापू हे 
जिसका राजनेतिक इतिहास तो हिन्दुस्तान 
लंफा से ज्यादातर अ्रलग रहा है पर जिसकी 
समभ्यता--धम, भाषा, श्राचार विचार, कला 


विज्ञान-पर हिन्दुस्तान का ओर खास कर घुर दक्खिन का 
प्रभाव सदा से बहुत रहा है। लंका के बारे में बहुत कहने की 
आवश्यकता नहीं है पर हिन्दुस्तानी सभ्यता के इतिहास मे उसको 
बिल्कुल छाड़ देना भी श्रसम्भव हे । 
हिन्दुम्तान के उत्तर में, उत्तरपच्छिम और उत्तर-पूरब में, 
मध्यहिन्द में, ओर पच्छिम में तमाम कोकन 
पहाड़ी जातियाँ.. और मलाबा।र तट पर, जो पर्वतमालाएं हैं 
उन्होंने सभ्यता पर पत्र ओर प्रभाव डाला 
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हे। चौरस मैदानों को जीतनेवाली जातियों से हार कर पुराने 
निवासी पहाड़ियों में शरण ले सकते थे। घाटियाँ और जंगलों. की 
आड़ में वह अपने अस्तित्व, अपनी भाषा ओर रीतिरिवाज़् की रक्षा 
कर सकते थे। बाहर का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ने पर भी यह 
जातियां ज्यादातर शअ्रपने पुराने रास्ते पर ही चलती रहीं। आज़ 
भी इनमें तरह २ के ब्याह, दायभाग, धार्मिक विश्वास और 
सामाजिक संघ्थाएं मोजूद हैं। साधारण हिन्दुस्तानी सभ्यता के 
प्रवाह से यह दूर रही हैं; इस पुस्तक में उनका ज़िक्र बहुत कम 
आयेगा पर उनस थाड़ी सी ज्ञानकारी ज़रूरी है । 
आदमी के चरित्र पर उद्योगधंधे का प्रभाव बहुत पड़ता है । 
उद्योग धंधे आबहया के अनुसार होते हैं--- 
भाब हंवा यह तो स्पष्ट है, पर गत सो बरसों में 
विद्वानों ने यह पता लगाने की भी कोशिश की 
है कि स्वय अआ्राबहवा का असर चरित्र पर केसा पड़ता है? इस 
जटिल विषय पर निश्चय से कुछ नहीं कहा जा सकता, पर दो 
चार अनुमान किये जा सकने हैं। हमारे देश मे ज़िन्दगी का दार- 
मदार खेती पर है, खेती मेह पर निर्भर है, मेह का बरसना अपने 
अ्रधिकार की बात नहीं है, देवगति सी मःलम होती है । आषाढ़ के 
महीने से भादों तक्क सारो जनता आस्मान पर टकटकी लगाए 
रहती है, वर्षा की प्राथंना किया करती है, ओर अगर पानी न 
पड़े तो अपनी लाचारी पर हाथ मलती रह जाती है। 
अगर कभी अ्रतिवृष्टि हो जाय या पाला पड़ जाथ तो भी 
विवश होकर खेता का सत्यानाश देखना पड़ता है । लोग 
सोचते हैं कि आदमी की ताक़त कुछ नहीं है, देव ही प्रवल है। 
शायद्‌ यही कारण है कि हिन्दुस्तान में लोग किस्मत को बहुत 
मानते हैं, देवी देवताओं की पूजा बहुत करते हैं। दूसरी ओर, 
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दिन में सूरज की चमक, रात की चटकीली चांदनी, और 
सितारों की दियाली--यह सब चित्त का ऊपर' ले जाती हैं 
शोर देवताओं की कढ्पना कराती हैं । इग्लिस्तान वर्गरह की 
तरह हिहदुस्तान में ज्यादा कुहरा नहीं पड़ता, खूब उजेता रहता 
है। इसका असर मन पर यह पड़ सकता हे कि स्पष्ठ विचार और 
तक की प्रबलत। हे। | कुछ भी हो, तक का प्रेम हिन्दुस्तानी सभ्यता 
में अवश्य दिखाई देता है। धर्म और साहित्य की कढ्पनाओं का 
भी कुछ सम्बन्ध शायद भूगाल से है। हिमालय की ऊंची चोटियां 
हज़ारों मील लम्बे मैदान, कूम २ कर बहने वाली लम्बी चौड़ी 
नदियाँ, मूललाधार मेह ओर तूफान, आकाश के नक्षत्रमंडलों के 
ढेर--यह खारा प्राकृतिक कौ तुक कल्पना का उत्तेज्ञित करता हैे। 


विशाल होते हुए भी हिन्दुस्तान की एकता नकशे पर और 


इतिहास पर साफ़ लिखी हुई है। जैसा कि 
हिन्दुस्तान की एकता भूगोल के बड़े चिद्वान्‌ छिज्ञाम ने कहा है, 

संसार मे काई देश नहीं हे जो पड़ोसी देशों 
से इतना भिन्न हो जितना कि हिन्दुस्तान है। बहुत पुराने समय में ही 
जब श्राना जाना वहुत मुश्किल थां, हिन्दुस्तानियों ने अच्छी तरह 
समभ लिया था कि हमारा देश ओर शिष्टाच्वार बाहर वालों से 
जुदा है। रामायण ओर महाभारत के समय में ' भारतवर्ष ? नाम 
से कश्मोर ओर कन्याकुप्रारी तक के, तथा सिंध से ब्रह्मपुजा तक 
के, देश का सम्बोधन होने लगा था। श्रापस में क्रितना ही फर्क 
हो पर दूसरों के सामने सब भारतवासी एक से ही ज्ञान पड़ते थे। 
सम्यता के बहुत से अंगों मे इस एकता का प्रतिविम्ब नज़र आता 
है। गंगा, ज़मुना, सरध्वती, सिंघ, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी 
जो पवित्र नदियां मानी गई हैं वह देश के सब भागों से ली गई 
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हैं। ग्राठवीं सदी में शंकराचारय ने बद्रीनाथ केदारनाथ, रामेश्वर, 
हद्वारिका और जगन्नाथ यह चार प्रधान तीथ देश के एक २ कोने से 
चुने थे। दूसरे तीर्थ जैसे हरद्वार, प्रयाग, बनारस, गया, उज्जैन 
ओर कांची भी देश भर में फैले हुये है | ब्रह्मपुराण इत्यादि में जो 
पवित्र मंदिर सरोवर आदि गिनाए हैं वह भी देश के सब ही हिस्सों 
से लिय गये हैं। जेनियाो के तीथ सम्मेद शिखर, पावापुरी, श्रवण - 
वेल्गोला, आबूपवंत इत्यादि भी सारे देश में बिखर हये हैं। पुराने 
समय में साहित्य, विज्ञान, धर्म, की भाषाए'-संस्कृत ओर पाली 
सारे देश में पढ़ी जाती थीं। तक्षशिला, नालन्द, विक्रमशिला 
आदि विद्यापीठों में देश के काने काने से विद्यार्थी आते थे । अपनी 
कीति स्थापित करने के लिये विद्वान्‌ सारे देश में घूम कर दिग्वि- 
जय करते थे। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, आधिंक और राज- 
नेतिक सम्पक देश के सब प्रान्तो के एक दूसरे से जोड़ देता था । 
देश की पुरानी सभ्यता का कुछ हार इस पुस्तक मे लिखा 


जायगा पर सभ्यता के पहिले की विवेचना 
सभ्यता के पहिले.. ईस के दायरे के.बाहर है। इतना कह देना 

काफी होगा कि किसी भी सभ्यता की सृष्टि 
पक दम नहीं हाती । आदमी के जीवन के सब से पुराने चिन्ह जो 
दुनिया के लगभग खब हिस्सों भे, गुफाओं से, ज़मीन के ओर 
नदियों के नीचे से निकले हैं ओर जिनका एक साथ अध्ययन कर 
के विद्वानों ने सब से पुराने जीवन का चित्र बनाया हे वह साबित 
करते हैं कि किसी समय आदमी जैसे तेसे कच्चे मांस और 
जंगली कन्द मूल पर निर्वाह करता था ओर पत्थर या हड्डी के 
भद्द ओज़ार बना कर शिक्रार करता था। बहुत समय बीतने पर 
ओऔजूरों की शक्ल और शक्ति खुधर गई ओर पुराना पाषाण युग 


बदल कर नया पाषाण युग हा गया । उसके बाद धीरे २ और 
४ 
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उन्नति हुई ओर कांसे के हथियार बनने लगे जिससे यह युग कांसे 
का युग कहलाता है । इन युगों का परिमाण हजारों बरस का है। 
इस अ्रसे में जानवरों को पालने की प्रथा भी जारी हो गई थी। 
उसके बाद खेती शुरू हुई, ओर फिर उद्योग और व्यापार का जन्म 
हुआ । आपस के जीवन में भी परिवतन हुये, विवाह सम्बन्ध 
स्थिर हुये, कुटुम्ब की स्थापना हुई, हर एक जनसमूह एक मुखिया 
या एक बड़ा मुखिया ओर कुछ छोटे २ मुखिया मानने 
लगा । असभ्यता और श्रध्वसभ्यता की यह हजारों बरस 
की कहानी बड़ी दिलचस्प हे ओर इन पृष्ठो स परे होने 
पर भी याद रखने के योग्य है। हिन्दुस्तान के यह 
सब से पुराने निवासी किस वंश के थे ? इस प्रश्न का उत्तर 
देना असम्भव है| पुरानी खोपड़ियों ओर हड्डियों पर बहुत गोर 
किया गया पर न तो उनका समय ठीक २ स्थिर हुआ है ओर न 
यह पता लगा है कि उन आदमियों का सम्बन्ध दूसरी ज्ञातियों से 
क्या था ? सम्भव है कि जिस समय मनुष्य की उत्पत्ति हुई उस 
समय हिन्दुस्तान या ता आस्ट्र लिया से जुड़ा हुआ था या अ फ्रीका 
स या दोनों से, ओर इन प्रान्तों मं तथा लुप्त प्रदेशोंमि कोई एक ही 
जाति रहती थी, पर पीछे बढ़ते हुये समुद्र के द्वारा अलग हा जाने 
पर इधर उधर के लोग एक दूसरे स भिन्न हो गये और अपने अपने 
ढंग पर निराली संस्थाओं की रचमा करने लगे। पर हज़ारो बरस से 
कहीं कहीं ज़मीन सूख जाने से या आबादी बढ़ ज़ाने से या दूसरों 
की सम्पक्ति पर अधिकार करने की लालसा से, 
भिन्न २ जातियां एक दूसरे को ढकेलती रही हैं, 
इधर से उधर जाती रही हैं, कभी एक दूसरे 
का नाश करती रही हैं, कभी एक दूसरे से जुड़ती रही हैं, 
कभी पक दूसरे को गुलाम बना कर दबाती रही हैं | यह 


जातियाँ की उधर 
पुथल 
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उथल पथल इतनी बार हुई है ओर कभी २ इतने बड़े पैमाने पर 
हुई हे कि संसार में कोई भी जाति ठीक अपने पुराने स्थान पर 
जम नहीं सझ्ली हे ओर न काई ज्ञाति दूसरों की मिलावट से बच 
सकी है | इतिहास में विशुद्ध जाति कहीं पर नहीं मिलती । 
हिन्दुस्तान के जाति समूहों के निवासस्थानों से अनुमान 
होता हे कि ज्ञातियों की बहुत सी उथल 
हिन्दुस्तान में पथल यहां इतिहास के पहिले हा चुकी थी। 
मध्य हिन्दुस्तान की दूर दूर तक की घाटियों 
ओर जंगलों में एक ही तरह के सम्ृह रहते हैं, जिनकी भाषाए' 
मिलती जुलती हैं, रीति रिवाज मिलते जुलते हैं । जान पड़ता है 
कि यह लोग किसी दूरवर्ती पुराने समय में मैदानों मे रहते थे पर 
किसी जोरदार जाति के हमलों से तंग आकर इन्हे पहाड़ियों की 
शरण लेनी पड़ी | यह जोरदार ज्ञाति कौन थी--आय या द्वाविड़ 
या ओर कोई--यह बड़ी कठिन समस्‍या है जिसका उत्तर निश्चय 
पूवंक नहीं दिया जा सकता । विलोचिस्तान के एक हिस्से मे ब्राहुई 
भाषा बोली जाती है ज्ञो घुर दक्खिन की द्वाविड़ भाषाओं से मेल 
खाती है ओर जो आस पास की किसी भी भाषा से सम्पक नहीं 
रखती । इसका अथ (१) या तो यह है कि द्वाविड़ लोग उत्तर- 
पच्छिम से आये थे ओर विलोचिस्तान मे अपना एक समूह छोड़ 
कर या किसी समूह पर अपनी छाप लगा कर तुरन्त ही या कुछ 
दिन के बाद किन्हीं कारणों से दक्खिन चले गये, (२) या किसी 
समय यह द्वाविड़ लोग सारे हिन्दुस्तान क आदिम निवासी थे, 
पीछे आया ने इनको उत्तर से निकाल दिया या अपने में मिला 
लिया पर किसी कारण से एक टुकड़ा उत्तर-पच्छिम में रह गया। 
दोनों घारणाओं में से एक का भी सबूत नहीं दिया जा सकता, पर 
यहां इतना ओर कह देना भी जरूरी हे कि द्वाविड़ शब्द का प्रयोग 
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केवल सुभीते के लिये किया जाता है, वास्तव में कोई द्वाविड़ जाति 
नहीं है, दक्िखिन में कई जातियां हैं श्र हर एक जाति सम्मिश्रित है । 
दूसरी बात यह हे कि श्रगर हमे उत्तर में रहने वाली आदिम जाति 
का पता भी लग जाय तो उससे ऐतिहासिक समय के निवासियों 
के विषय में बहुत जानकारी नहीं हो सक्रती। पच्छिम से आई 
हुई जातियों के बसने पर यहां एक नई जाति की ही सृष्टि हो गई । 

आया के आने के पहिले उत्तर मे कीन कौन सी ज़ातियां थीं 
इसकी कुछ जांच्र वेदिक साहित्य के अआरधार 
पर अगले अध्याय मे की जायगी । यहां इस 
बांत पर ज़ोर देना ज़रुरी है कि आया के 
आने के बहुत पहिले ही देश मे सभ्यता की बहुत उन्नति हो गई 
थी। गत सात बरस में श्राकिश्रोल्ताज़िकल डिपाटमेंट ( पुरातत्तव- 
विभाग ) के जान माशंल, राखालदास बनर्जा, दयाराम साहनी, 
आदि अधिकारियों ने संघ और .पच्छिमी पंजाब में हड़प्पा और 
मोहेनजोदड़ा स्थानी को खोद कर बहुत से बरतन, मकान, मंदिर, 
तालाब, सस्‍नानागर ओर शहर निकाले हैं जो ऊंचे दर्ज की 
सभ्यता का परिचय देते हैं । यह सभ्यता कम से कम छः सात हज़ार 
बरस पुरानी है ओर सिंध, पंजाब, राजपूताना में ओर शायद 
इधर उधर के और प्रान्तों में भी फेली हुई थी। मिस्र और बेबि- 
लोनिया की सभ्यता से तुलना करने पर मालम होता है कि उस 
पुराने समय में भी हिन्दुस्तान में उनकी श्रपेक्षा जीवन के खुखों 
का अ्रच्छा प्रवन्ध था। एक दृष्टान्त लीजिये। मोहेनजोदडो नगर 
में सफ़ाई का जैसा इन्तिज़ाम था, गंदगी बहाने के लिये जैसी 
अच्छी नालियां थीं वैसी दक्खिन मेसापोटामिया के मशहूर शहर 
उर में भी न थीं । 

हड़प्पा मे १५० से ज़्यादा मिट्टी की मुहर मिली हैं जिन पर 


हड़प्पा भोर मोहेन- 
जोदड़ो । 
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तरह २ के चित्र बने हुये हैं ।इन चित्रों के ओर बाकी चीजों के 
अध्ययन से छः सात हज़ार बरस पुराने जीवन के विषय में बहुत 
सी बाते मालूम होती हैं । इस समय सिंध और पच्छिमी पंजाब में 
आजकल के बनिस्‍्बत पानी कहीं ज्यादा 

मेजन बरसता था, सिंध नदी के पूरब मे एक ओर 

नदी बहती थी जो श्रब लेप हो गई हे, सिंचाई 

का इन्तिजाम अच्छा था, खेती खूब होती थी, माहेनजेदड़ो में 
गेहूँ के जो दाने मिले हैं आज कल के पंजाबी गेहूं के से ही हैं। 
भेजन में रोटी के अलावा दूध का भी बहुत प्रयेग होता था। 
आधीजली हुई हड्डियां जो मक्कानों मे मिली हैं यह बतलाती हे कि 
उन दिनों मछली, कछुआ, घड़ियाल, बकरी. सूअर ओर गाय का 
माँस खाने की भी चाल थी। बहुत से मकानों मे चत्र की पिंड- 
लियां मिली हैं ज्ञिनसे मालूम हं।तता है कि घर २ में चर्ख़ा चलता 
था। बहुत महीन बुने हुये रुई के कपड़ों से 

कपड़ा पता लगता है कि बुनने की कला बहुत 
उन्नति कर गई थी। पुरुष बहुधा एक धोतोी 

पहनते थे और एक दुशाला डालते थे जो बाय कंधे के ऊपर से 
हाकर दाहिने कंधे के नीचे आ जाता था पर दाहिने हाथ का खुला 
छोड़ देता था। पुरुषों में काई २ तो मूछ मुड़ाते थे ओर काई २ नहीं, 
ज्यादातर लोग छोटी सी डाढ़ी रखते थे। बालो को माथे से ऊपर 
ले जाकर पीछे एक बड़ी चोटी बनाते थे। अभाग्यवश केवल एक 
ही बड़ी स्रीमूर्ति मिली हे | इसके बाल बंधे नहीं हैं, खुले हुए हैं, 
पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह साधारण रोति थी या नहीं ? 
उन दिनों जेवर पहिनने की चाल बहुत थी। 

जेवर स्त्री पुरुष दोनो ही हखुलो ओर छाप पहनते 

थे, सत्रियाँ कान स . बाली, हाथ पर चूड़ी, 
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कमर पर कधंनी, और पेर में साँठ वगरह भी पहनती थीं | अमीर 
श्रादमियों फे जेवर सोने चांदी के, ओर तरह २ के जवाहिरात 
के होते थे, हाथी दांत का भी प्रयोग होता था। जवर बनाने के 
हुनर में उस समय के लोग आजकल के सुनारं और जोहरियाँ से 
किसी तरह कम न थे। सोने के कोई २ जेवर इस सफाई से बने 
हैं कि ताज्जुब होता है। गरीब आदमी सीप, कौड़ी वगेरह के 
ही ज़ेवरों से संताष कर लेते थे। यह कपड़ा भी बहुत कम 
पहिनते थे, गरीब स्त्रियां केवल कमर पर एक धोती बांधती 
थीं। एक वेश्या की छोटी सी मृति भी मिली है जो विल्कुल 
नंगो हे । 
सवारी के लिए अमीरा के पास गाड़ियां थीं जिनमे दो पहिये 
हेते थे, ऊपर छत होती थी ओर आगे 
गाड़ी हांकनेवाला बेठता था । हड़प्पा में ऐसी 
गाड़ी का कांसे का जो नमूना मिला है वह 
मिस्र या मेसापाटामिया से बहुत पुराना है ओर संसार में गाड़ी 
का सब से पुराना ढांचा हे | रहने के 
मकान मकान ओर सरकारी दफ्तर कभी २ बहुत 
बड़े बनाए जाते थे। एक भवन मिल! है जो 
उत्तर से दक्खिन १६८ फीट है ओर पच्छिम से पूरब १३६ फीट 
है, जिसमे दोनों ओर बहुत से समकाण कमरे ओर दालान हैं 
शोर बीच मे एक बड़ा कमरा चला गया हे। यह भूमध्यसागर 
के टापू क्रीट के माइनोन सभ्यता के समय के पुराने महलों से 
मिलता ज्ञुलता है | सम्भव है कि क्रीर की तरह यहां भी कर रूप 
चसूल की हुई चीज़ जमा की जाती हों। अफसेस है कि बहुत 
से मकान इतनी बुरी हालट में हैं कि उनसे कुछ नतीजा नहीं नि- 
कुलता | पर दो बात साफ़ मालूम होती हैं। एक तो नहाने के लिये 
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स्नानागार बड़े शानदार बनते थे, उनकी कोई २ दीवाल दस २ 
फीट मेरी हैं, धूप या आग से बनाई हुई ई'ट बड़ी खूबसूरती से 
लगाई गई हैं, फ़क भी इंटों के हैं और बड़े खुन्द्र हैं। दूसरे 
तालाब बहुत थे ओर शायद उनमे से कुछ पवित्र माने जाते थे। 
मुहरों से मालम हे।ता है कि चीते वर्गरह का शिकार खूब खेला 
ज्ञाता था । लोहे की काई चीज नहीं मिली है, भाले, कटार, गड़ासे, 
पसिये, चाकू, वग रह २ तांबे के बनते थे। 

हथियार वगैरह टीन ओर सीसे की भी बहुत सी चीज़ बनती 
थीं। बहुत से ओऔज़ारों के लिये काँसे का भी 

प्रयाग किया ज्ञाता था | तांबा शायद्‌ विद्ञाचिस्तान, वतंमान राज- 
पूताना श्रोर उत्तरञ्रफगानिस्तान से आता था। टीन शायद खेरावन 
से या ओर भी पच्छिम से आती थी । साफ जाहिर है कि व्यापार 
दूर २ से दाता था और उद्योग घंधे बहुत थे। मुहरा से पता लगता 
है कि देश की रक्षा के लिये सिपाही होते थे जो धातु की बनी 
हुई मज़बूत टोपियां पहिनते थे। अब तक केई ऐसी चोज़्‌ नहीं मिली 
जिसके आ्राधार पर सामाजिक ओर राजनेतिक व्यवस्था का 
हाल लिखा जा सके। हड़प्पा होर मेहिन- 

सुमेरियन सभ्यता जोदड़ा की सभ्यता मेसेापोटामिया की 
खुमेरियन सभ्यता से बहुत मिलती ज्ुछती 

है। पर इसका काई प्रमाण नहीं हे कि एक ने दूसरे की नकल 
की । श्रचुमान हे।ता है कि बीच के रेगिस्तान न होने से हिन्दु. 
स्‍तान ओर पच्छिम एशिया में आमदर,फ्‌त बहुत होती थी और 
इस लिये अ्रनेक बातों में समता हे। गयी थीं ' । हिन्हुस्तान से 
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लेकर भूम्यसलागर तक शायद एक ही विशाल सभ्यता थी 
जिसके भिन्न २ देशों में अनेक विभाग थे पर जो बहुत स्री बातो 
में मिलती जुलती थी | कुछ भी हा, यह बात सदा याद रखनी 
चाहिये कि पुराने समय में हिन्दुस्तान पच्छिमी देशों से बिल्कुल 
अलग न था वरन विदेशों से बहुत सम्पर्क रखता था। दूसरे, 
यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हिन्दुस्तान की आदिम 
सम्यता आय॑ सभ्यता से भी पुरानी थी ओर सम्भवतः उसने 
आर्य सभ्यता पर बहुत प्रभाव डाला | मेहेनजादड़ी में पूजा के 
बहुत से लिंग मिले हैं। वेदिक सादित्य में शिश्न देवताओं 
की निन्‍दा की है। इससे सिद्ध होता है कि श्रार्या में पहिले 
लिड्डू पूजा नहीं थी पर वैदिक काल के बाद उन्होंने अनारयों से 
शिवलिडु पूजा ग्रहण की । हड़प्पा ओर मेहेनजोदडा की खोज 
ग्रभो जारी है। सम्भव है कि आगे चल कर आयो के अनाया 
से ओर बाते लेने के भी प्रमाण मिल। 


दूसरा अध्याय । 


आगेद ( मंडल १--६ ) का समय । 


हड़प्पा ओर मेोहेनन्ोदही के ध्यंसावशेपों से जिस सभ्यता 
का परिचत्रय मिलता हे उसके अगले इतिहास 

ऋणवेद । का पता अभी तक नहीं लगा है। ओर सब 
सभ्यताओं की तरह उसमे भी परिवतंन 

हुये होंगे, शायद कुछ उन्नति हुई होगी, दूसरी सभ्यताओं से 
सम्पक होने पर बहुत सा पारस्परिक प्रभाव पड़ा होगा। पर 
अभी तक इस के ऐतिहासिक चिन्ह नहीं प्रिले हैं। हड़प्पा और 
मेहेनजादड़ो के ध्वंसों के बाद इतिहास ऋगवेद से शुरू होता है । 
ऋग्वेद दस मंडलों में वितक्त हे जिनमें कुल मिलाऋर १०२८ 
मंत्र हैं । इन मंत्रों की रचता भिन्न २ ऋषियों ने भिन्न २ सप्यों 
ओर स्थानों में की थो पर रचनाक्रम रिथिर करना असम्भव है। कई 
विद्वानों ने मंत्रों की भाषा, शेली, विचार और रचयिता के 
ग्राधार पर कालक्रम बताने की चेट्टा की हे '। पर काफी सामग्री 
न होने से इग में सफलता नहीं हुई है | निश्चयपू्वक तो इतना 


१. उदाहरणाथ देखिये आानंब्ड, वेदिक मीटर प्रू० ४९२ । इसके प्रतिकूल, 
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छे 
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ही कहा जा सकता हे कि दसव॑ मंडल के मंत्र शोर मंत्रों के बाद 
रचे गये थे । इस लिये सब से प्राचीन सभ्यतां का चणन पहिले 
नो मंडलों के आधार पर ही किया ज्ञायगा, दसव मंडल का 
प्रयाग बाद की सभ्यता के छिये ही हो सकता हे। पहिले नो 
मंडला के बार में अनुमान हे कि सब से पहिले २७ मंडल रचे 
गये थे जो ग्रत्लसमद, विश्वामिन्न, कामदेंच, अत्रि, भरद्वाज ओर 
चसिष्ठ ऋषियाँ के नाम स है । उनके बाद शायद वह मंत्र 
रथ गये जिनका नम्बर पहिले मंदल में ५१ से १६१ तक है। 
इसके बाद पहिले मंडल के अन्य मंत्र अथांत्‌ शुरू के पचास 
मंत्र ओर आउठव मंडल के मंत्र बनाये गये। त्त्पश्चात्‌ साम 
देवता स सम्बन्ध रखनेवाले मंत्र शायद इत आठ मंडला से 
निकाल कर पक्त्र किये गये ओर यह समंत्रस्ृृह नव मंडल 
के रूय में प्रगट हुआ " । 
ऋग्वेद के मंत्रों में काई ऐसी बात नहीं हे ज़सस उनकी 
तारीख़ त की जा सके। विद्वानों ने बहुत 
ऋग्वेद का समय . सी अटकल लगाई हैं पर अभी तक कोई 
ऐसा परिणाम नहीं निकला जिस पर सब 
सहमत हैे। सके । काई ६०-७० बरस हुय सुप्रसद्ध जम॑न विद्वान 
मंक्समुलर न वेदिक ओर लोकिक संस्कृत के अन्तर की तुलना 
ग्रीक भाषा के अ्रन्तरा स व.र' के अनुमान किया था कि ऋग्वेद 
रैस्वी सन्‌ के ६२००-१००० बरस पहिले रचा गया होंगा। पर 
यह कारा अनुमान है; सब भाषाओं में परिवर्तत एक ही क्रम 


१ देखिये आनंल्ड, वेदिक मीटर. ऋग्वेद सहिता की मैक्समुझर लिखित 
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से नहीं होते | इसे समय के दो वड़े वैदिक विद्वान मैकडानेल 
ओऔर कीथ ने मैक्समुलर की सम्मति मान ली है पर कुछ और 
विद्वानों की राय है कि ऋग्वेद का समय बहुत पीछे ले जाना 
चाहिये । ज्योतिष्‌ के प्रमाणों के आधार पर जर्मन विद्वान 
जैकाबी ने ऋग्वेद का समय ई० पू० लगभग ४००० बरस और 
बालगंगाधर तिलक ने ईं० पू० लगभग ८००० वरस ठहराया 
है। पर पूरी समीक्षा करने पर यह सम्मतियाँ भी अनुमानमात्र 
ही रह जाती हैं । कठिनाई यह है कि पुराने हिन्दुस्तान में ज्ये। तिष्‌ 
की बहुत सी गणनाएं थीं ओर ठीक २ पता नहीं लगता कि 
ऋग्वेद मे कोन सी गणना मानी हे। हाल में पच्छिम एशिए के 
वोगज़क्वाई नामक स्थान एर मितन्नी लेख मिले हैं जो ई० पू० 
१४०० के हैं ओर जिनमें वेदिक देवताओं का उल्लेख हे। इनसे 
वैदिक सभ्यता की प्राच्चीनता ता सिद्ध होती है पर ऋग्वेद के 
रचनाकाल पर कोई प्रकह्माश नहीं पड़ता | अब तह विद्वानों की 
बहस जारी है । हाल में ही विंटरनिज्ञ ने इस मत का प्रतिपादन 
किया है कि ऋग्वेद ई० पू० २५०० के लगप्ग रचा गया था | अस्त, 
ऋग्वेद ई० पू० १५०० या यो कहिये ई० पू० १५०० में अवश्य मौजूद 
था ओर सम्भव है कि उसके भी बहुत पहिले रचा गया हो; 
सब से पुराने मंत्र शायद बहुत ही प्राचीन हो' । 





3 ऋग्वेद के रचनाकाल के लिये देखिये. मैक्समुझर, ऋषग्वेद्संहिता की 
भूमिकाए', मैकडानेठ, हिस्टी अ्रपफ़ संस्कृत लिररेचर, प्ृू० ४०--४८, कीथ, 
केग्ब्रिज हिस्ट्री भ्राफ़ इंडिया, ५, ए० १०९--११३ । 

जैकोबी, इंडियन एन्टिक्वेरी, २३ ए० १५४ इत्यादि । 

टीबो, इंडियन एन्टिक्त री, २७ पृ० ८९, ३९१। 

बालगंगाघर तिकक श्रोरियन । विंटरनिज़, कछकता गूनीवर्सिटी रीडरशिप 
लेक्चरस, ए० $ इत्यादि। 
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ऋग्वेद की सभ्यता ता मंत्रों के रचनाकाल से भी पुरानी 
हे । वह बड़े ऊंचे दर्ज की सभ्यता हे; 
ञ्ार्य । उसके विकास में सेकड़ो बरस लगे होंगे। 
ऋग्वेद की भाषा भी बहुत उन्नति कर चुकी 
हे और बहुत पेचीदा है। चुकी है। उसके विकास में भी 
सेकड़ो बरस लगे होंगे। यह सारी सभ्यता जिस जाति में 
प्रारंभ हुई और इतनी वढ़ी उसे स्वयं ऋग्वेद ने आये 
बताया है । ऋग्वेद में ही इस बात के कई प्रमाण मिलते 
हैं कि यह आय लोग कहीं बाहर से हिन्दुस्तान मे आये थे। 
ऋग्वेद में जमुना नदी तक ही मिलनेवाले प्राकृतिक दृश्यों, 
पशुओं और वनस्पतियों का उल्लेख हे; आगे के साहित्याँ में 
पूर्वी प्रदेशों की भिन्न २ बात भी मिलती हैं। इस से प्रगट होता 
है कि आय पच्छिम से आकर पहिले पंजाब में बसे ओर फिर 
आगे की ओर बढ़ते गये। खारे ऋग्वेद मं अनाया के साथ लड़ाई 
की कशमकश माजूद है । इसले भी मालूम होता है कि 
बाहर से आने वाले आये के आदिम निवासियों से बहुत दिन 
तक युद्ध करना पड़ा | इसमें तो कोई संदेह नहीं मालम होता 
कि आय लोग किसी समय पच्छिमी दरों म॑ होकर हिन्दुस्तान 
मे दाखिल हुये थे, पर यह पता लगाना ४हुत कठिन है कि यह 
पहिले कहाँ रहते थे और दूसरी जातियों से इनके क्या सम्बन्ध 
थे? संस्कृत, पश्तो, फारसी, आदि एशियाई भाषाओं में और 
ग्रीक, लेटिन, जर्मन, अग्र जी, फ्रेंच, रशियन इत्यादि भाषाओं में 

हिस्ष्टी आफ़ इंडियन लियरेचर १ पृ० 
मितन्‍नी लेखों पर विवाद के लिये, जे० आर० ए० एध० १९०९, जैकोश्ी 
पृ० ७२१, श्रोल्डनबग, पू० १०९७५, कीथ पए० १११० । जे० झार० ए० एस० 


१९१०, जेकोबी प० ४५६, कीथ, ए० ४६४, श्रोड्डनबर्ग ए० ८६७ । 
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बहुत सी समानताए' हैं। पिता, माता, भाई, इत्यादि २ के द्योतक 
बहुतेरे शब्द ओर बहुत सी क्रियाएं स्पष्टतः एक ही धातुश्रों 
से निकली हैं। इस लिये ₹ध्वीं सदी में विद्वानो की धारणा 
हुई थी कि यह सब भाषाएं एक ही आदिम भाषा को रूपान्तर 
हैं ओर इन सब भापाओं के बोलनेवालों के पूवंज़ उस आदिम 
भाषा के बोलनेवाले एक ही समुदाय के अड्भ थे। यह आदिम 
ग्राय समुदाय था ओर बहुत प्राचीन समय में एकही स्थान 
मे रहता था। यहां तक ता विद्वान एक मत थे। इस धारणा कोा 
मेकक्‍्समुलर इत्यादि ने अपने लेखों और व्याख्यानों के द्वारा ऐसा 
फैलाया कि वह सर्वमान्य सी हो गई | हिन्दुस्तान, अफगानिस्तान, 
फरारस ओर यूरुप के अधिकांश निवासी एक ही आयजाति के वंशज 
मान लिये गये । आदिम उथान के बारे म॑ विद्वानों के भिन्न२र 
मत थे। बहुतो को राय थी यह स्थान मध्य एशिया था जो उस 
प्राचीन काल मे हरा भरा प्रदेश था। पर शबीरे २ वह सूखने लगा, 
तब आये लोग उस छोड़ कर पच्छिम, दक्खिन ओर फिर पूरब 
की तरफ्‌ भिन्न २ देशों में जा बसे। पर कुछ पिद्वानों की राय थी 
कि आदिम स्थान पूरवी रूस में था। कुछ ओर सम्मतियों के 
अनुसार यह स्थान फिनलेड मे था जहां अब भी संस्कृत से बहुत 
मिलती जुलती एक भाषा बोली जाती हे। अथवा यह पुराना घर 
मध्य यूरुप में वतमान बोहेमिया ( चेकेास्लोबाकिया ) में था जहां 
के वृक्ष पशु इत्यादि सब से पुरानी ऋचाओ के से जान पड़ते 
हैं । बालगंगाधर तिलक की राय थी कि यह स्थान कहीं उत्तरी 
ध्रुव के पास था। यह विवाद श्रभी तय नहीं हुआ था कि दूसरी 
दिशाओं से सारी आय धारणा पर ही आपत्तियों की बोछार होने 
लगी | जञातिसमस्या के कुछ विद्वानों ने इस बात पर ज़ोर दिया 
कि भाषा की समानता से जाति की समानता नहीं सिद्ध होती। 
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वरन, पुरानी हड्डियों और खोपड़ियों की नाप से प्रगढ होता है 
कि ' आय * भायासाषियों के पूथचेंज एक जाति के नहीं हो सकते, 
सह भिन्न २ ज्ञानियाँ के रहे होंगे । भाषा, धर्म, ओर सभ्यता की 
समानताओं से करेचल इतना ही सिद्ध हो सकता है कि यह लोग 
किसी समय एक उद्ननिशीरू समुदाय के प्रभाव के नीचे आये थे 
या एक दूसरे की नक़ल करते रहे। अस्तु, अब पुरानी ' आये ! 
धारणा नहीं मानी साती अथवा यो कटिये कि इस परिवतित रूप 
में मानी जाती है। वर्ततान विश्वास से हिन्दुस्तान के इतिहास 
के बारे मे एक नतीजा यह निकलता है कि उत्तर हिन्दुस्तान के 
भी सब लोग बाहर से आये हये आर्या की संतान नहीं माने जा 
सकते | बहुत से आय॑ हिन्दुष्तान आये थे पर वह इतने न थे कि 
पुराने निवासियों को मटियामेट कर दें। उनकी प्रबल सभ्यता 
ने कुछ खदियों में सारे देश पर आधिपत्य जमा लिया पर सारे 
देश का आजत्राद करना उनके लिये असम्भव था । 


यह तो स्प्ठ हे कि आय लोग हिन्हुस्तान मे उत्तर-पच्छिम 

के दर्रास आये थे, पर हनंल आदि कुछ 

पंजाब सें श्राय॑ विद्वाना ने यह साबित करने की कोशिश 
की है कि कुछ आय काश्मोर के राष्तों स 

आय और हिमःलय के नीचे २ चलते हुये गंता असुना के मैदानों 
मंआ बसे | इस विचार का अनुमेदन प्रसिद्ध भाषाशाखवेत्ता 
ग्रियसन ने भिन्न २ प्रदेशां की प्रचलित भापाओं की तुलना के 
आधार पर किया है। पर असी तक इस मत को पुश्ट करने के 
लिये काई अकराथ्य प्रमाण नहीं मिला है। जब तक यह सम्पति 
ओर दृढ़ न हो ज्ञाय तब तक हमे इसी थ्वारणा के अचुलार इतिहास 
लिखना पड़ेगा कि आ्राय लोग उत्तर पच्छिम से आये थे। सम्भवतः 
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सब श्ाय एक साथ न आये होगे; जैसा कि जनसमूहों की गतियों 
में साधारणतः होता है, वह बड़ी छोटी संख्याओं के बहुतेरे 
जुहों मे आये हांगे। ऋग्वेद के समय तक वह सारे पंजाब मे ता 
फैल ही गये थे पर ज़मुना और गंगा के किनारों तक भी पहुँच 
गये श । मंत्रों मे पंजाब की पाँचो नदियों का उल्लेख बार २ किया 
हे--वितस्ता अर्थात्‌ भेलम, असिक्नी श्र्थातर चिनाब, परुष्णी 
अर्थात्‌ रावी, विपाश अर्थात्‌ व्यास ओर शुतुद्री अर्थात्‌ सतलज़ । 
जमुना का उल्लेख तीन बार और गंगा का एक बार मिलता 
है। गंगा के पूरब की नदियों का संकेत ऋग्वेद मे कही नहीं है । 
अनाज में चावल का ज़िक्र नहीं है क्यांकि यह पूरब की ओर 
पैदा होता है । जानवरों में चीते का संकेत नहीं है क्योकि वह 
पूरब की ओर ही पाया जाता है| इन बातो से ऋग्वेद के आया 
के निवास ओर भ्रमण की भौगालिक सीमा अच्छी तरह ज़ाहिर 
होती है । 


अभाग्यवश ऋचाओं में इतनी ऐलिहासिक सामग्री नहीं है कि 
उस समय के जीवन का पूरा चित्र खींचा 
जा सके। तो भी कुछ घसोटी २ बातों का 
पता अच्छी तरह लग सकता है। जीवन- 


झ्राया का साधारण 
जीवन 


निर्वाह के दो माग थे--एफ तो पशुपालन ओर दूसरे खेती। भेड़ 
बकरी बहुत थे जो खाने के काम आते थे | अरूबाव ढोन के लिये 
गदहे भी पाले ज्ञाते थे।यात्रा के #्ये, दौड़ के लिये और लड़ाई 
के लिये घोड़े बहुत थे । बड़े आदर्मियों के पास सवारी के लिये 
रथ होते थे जिनको घोड़े खींचते थे | रखबाली और शिकार 
के लिये कुत्त रहते थे। शिकार के द्वारा आनन्द प्रमोद और कस- 
रत के अलावा भोजन! की भी प्राप्ति होती थी। सब से उपयोगी 
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जानवर थे गाय ओर बैल गाय से दूध मिलता था | और दूध से 
मक्खन घी वगेरह भी बनते थे। जिनका प्रयोग भोजन में बहुतायत 
से किया जाता था । बैल हल चलाते थे। श्रोर गाड़ी भी खींचते 
थे । यह कभी २ खाने के काम भी आते थे। खेती से बहुत से 
अनाज, तरकारी ओर फल पैदा किये जाते थे। सिच्राई के लिये 
कूए, तालाब ओर कुल्या अर्थात्‌ एक्र तरह की नहर थी। पर 
कभी २ ऐसा सूखा पड़ता था कि गरीब आदमियां के जीने के 
लाले पड़ जाते थे ' | रहने के लिये जा भक्रान थे उनके बनाने भे 
लकड़ी का प्रयाग बहुत किया जाता था । मकानों में जा हाने थे 
वह भी लकड़ी के ही बनते थे। मझक्कानों में बहुत से कमरे हे।ते 
थे ओर आँगन भी होते थे *। ज़ेवर पहिनने की चाल बहुत थी; 
अमीर आदमी सेने ओर जवाहिर के तरह २ के जेवर पहिनते 
थे।। आयंलसूह आस पास के ही नहीं किन्तु दूर २ के प्रदेशों 
से भी व्यापार करते थ *। 


साधारण जीवन की ओर बातों का उडलेख आगामी वर्णन में 
आ जायगा । यहाँ कत्रल्त यह बताने की शा- 
जन वश्यकता हे कि साधारण जीवन की बाते सब 
ही आय समूह मे एक सी थी और अगले 
3. ऋ वेद १। १४६। ४३ ॥ १।१०।३ ॥ १। ६० ५ ॥ ८ । ७७। ३ ॥ 
34 १८३।॥३॥ ७। १46 | २३॥ ३॥।॥ ४७७०॥। ३॥ ७॥। ४९।॥।२॥ ३। ७५३ । 
3१5॥ ८ । ८4११॥ < (७५५ | १४॥ साधारण जीवन का संकेत प्रत्येक 
मइऊ के बहुत से मंत्रों में हे । 
२. ऋग्वेद 9५ ।९१। ३४ ११ ५९ ) १॥१ । ५२ । ६॥ ७ ) ७०) ८॥ 
३. ऋग्वेद ५। ३० । २॥१। १ ६।२॥ ७५) ५४ | ११॥ 
७. ऋगेद १) ४८ । ३॥ १ । ५६ ) २॥ १ ) ११६ । ० ॥ 
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इतिहास मे भी एक सी बनी रही। आय लोग इस समय अश्रनेक 
जनो मे विभक्त थे। प्रत्येक जन एक पृथक राजनेतिक समूह 
मालूम होता है। पांच जन विशेष कर बलवान श्रोर महत्वपूर्ण 
थे--पुरु, तुवशस्‌, यदु, अनु, ओर दुह्म ,। इन का उबलेख बहुतेरी 
ऋचाओं में आया है। इनके अ्रलाबा भरत, गंधारि, उशीनरस 
इत्यादि थे । 


भिन्न २ स्थानों मे रहने पर भी आयंजनों के धर्म, सामाओअिक 
ओर राजनैतिक संस्था ओर राति रिवाज 
वर्ग एक से ही थे। ऋग्वेद के समय तक वर्ण- 
व्यवस्था कायम नहीं हुई थी, रोटी बेटी के 
व्यवहार में श्रागामी काल की सी रोक टोक नहीं हुई थी, पर कई 
कारणों से जनता में भिन्न २ वेगं, भिन्न २ श्रेणियां, बन रही थीं, 
अओोर भविष्य के सामाजिक संगठन का श्रंकुर जम रहा था। इस 
महान्‌ परिवतन के कारण राजनैतिक और ज्ञातीय थे एवं आर्थिक 
ओर धामिक थे । इन कारणों पर और इस परिवतंन के क्रम पर 
ऋचाए' कुछ प्रकाश डालती हैं। श्रायंसंगठन पर सब से अधिक 
प्रभाव तो आर्यो ओर अनाया के संग्राम और सम्पर्क का 
पड़ा । 


ऋग्वेद, जो आया का ग्रन्थ है, अनायों की निनन्‍्दा से भरा 
हुआ हे। श्रगर किसी खंयेग से अ्रनायों 
की कोई रचना हमारे पास होती तो शायद 
उस में आयो के बारे में वैसे ही दुवंचन 
मिलते | कुछ भी हो, आया के प्रलापसे यह परिणाम हम नहीं 
निकाल सकते कि हिन्दुस्तान के पुराने अनाय निवासी जंगली 


थे। सच तो यह है कि स्वयं ऋचाओं मे इधर उधर ऐसे संकेत 
क 


झनाय॑ 


( २७ ) 


हैं जिनसे जान पडता है कि श्रनाया की सभ्यता ऊंचे दर्ज की थी । 
अनायों के कई विभाग थे जैसे दास, किरशात, कीकट, शांयु । 
दस्यु शायद्‌ उसी विभाग का दूसरा नाम है जो वहुधा दास 
कदलाता था पर यह भी सम्भव है कि उनका एक अलग समु- 
दाय था | दासो के साथ २ पणियों का उल्लेख भी अनेक बार 
झाया हे । शायद इन दोनों समुदायों का निकट सम्बन्ध था। 
ऋग्वेद मे तो नहीं पर आगामी खाहित्य में चंडालों का भी ज़िक्र 
बार २ आया है। शायद यह अनाय वर्ग गंगा के पूरब में कहीं 
श्रार्या को ऋग्वेद के समय के बाद मिला । शूद्र शब्द सब से पहिले 
ऋग्वेद के दसवें मण्डल के पुरुषसूक्त मे आया है । वास्तव 
में यह भी संस्क्तत शब्द नद्टों मालम होता । सम्भव है कि 
यह एक ऐसे बड़े अनाय समूह का नाम था कि आगे चल कर 
यह एक पूरे दर्ण का द्योतक हो गया १ । इन भिन्न २ अनाय समु- 
दायो की राभ्यता शायद्‌ एक दूसरे से कुछ प्रथक्र रही हो पर 
सामग्री के अभाव के कारण इस का पूरा वर्णन नहीं कियाज़ा 
सकता । पर सामान्यतः उनके रहन सहन के बारे मे कुछ बातों 
का पता ऋचाओं से लग सकता है। रहने के लिये वह मकान 
बनाते थे ज्ञिककों कभी २ अवसर पाने पर आया ने जला दिया '। 
कम से कम दासों श्रोर दस्युश्रों के अपने शहर थे ज्ञिनको नाश 
करने की प्राथना आया ने इन्द्र से बार २ की है *। रक्षा के लिये 
ओर युद्ध के लिये उनके पास सेनाए थीं और किले थे। किलो 
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$. ऋग्वेद के सामान्य मंत्रों के श्रलावा विशेष कर देखिये ऋग० ३। ५३। १४ ॥ 
७।१4 ।७५ ॥ अधववेद, १०।७४। १४ ॥ वाजसनेयि संद्विता ३०। 


3६ ॥ सिरुक्त, ६। ३२ ॥ ७। २३॥ 
२. ऋरशाण ७।७०। ६॥ 


है. कऋग० १। १०३ ।३॥ १। ११७। २१॥ २। २० । ६-७ ॥ इत्यादि 


( ३५ ) 


में वह अपना खजाना भी रखते थे ' । बहुत से अताय या कम से 
कम उनके सर्दार बड़े अमीर थे--यह उन मंत्रों से प्रगट है जिनमें 
आया ने इन्द्र से प्राथंता को है कि अनायों को मार कर उनका 
इकट्ठा किया हुआ धन हमें दे दा *। अनायां की अपनी भाषाएं थों 
जो आयी को श्रज्ीव सी मालूम थी * | आये ने उन को अन्यब्रत 
इत्यादि कहा है जिससे ज़ाहिर होता है उनके पृथक धर्म, देवता, 
नियम इत्यादि थे » । 

इन ऋचाओं से स्पष्ट हे कि भाषा, रीति रिवाज्ञ और भ्रम ।क 
मामलों मे आयों ओर अनायों में बहुत अन्तर 
था । इसके अलावा उनके शरीर की बनावट 
ओर रंग मे भी कुछ भेद माल॒म होता है। 
कहां २ उनको श्रनास अर्थात्‌ नाक से रहित कहा हे जिससे ज़ाहिर 
है कि कम से कम कुछ अनाय॑ वर्गा की नाक आर्या की नाक से 
बहुत छोटी होती थी । इससे अधिक महत्त्वपूर्ण भेद रंग का था । 
आर्या की अपेक्षा अनायां का रंग बहुत काला था । संस्कृत में 
रंग को वण कहते हैं । वण के भेद से वर्णाव्यवस्थः का नाम पड़ा 
ओर प्रादुर्माव हुआ * । आज़ कल की तरह प्राचीन समय में 
भी गारे रंगवालों को कालों से कुछ ग्लानि होती थी । 


आया श्रोर अनायो में 


भेद 
भद्‌ 


3, ऋग ० ४ । ३०। १३॥ २। २० । ६-७ ॥ 

२. ऋग० १। १७६। ३-४ ॥ ८ | ४० | ६, १० ॥ 

३. कऋग० ७५।६।३॥ 

४. ऋग० 4 ।००। ११॥ ४ । १६। ९-१० ॥ ० | ६।३॥ $ । १$०५। ३ ॥ 


९॥ ४७४१॥ ९२ । 


५. ऋग० २। २०। ६। ० में इन्द्र काले दासों की सेनाओं का नाश करता 


रे 


है। ऋग९। ४१ । ५ में काले चमड़े के दूर भगाने की बात हे । 


( हे६ ) 
इस समय में श्रनाया को अपनी धन घरती के लिये, अपनी 
सभ्यता के लिये, अपने श्रस्तित्व के लिये 
आयी से घमासान युद्ध करना पड़ा। उस 
भयंकर संग्राम की भंकार शत्राज भी ऋग्वेद 
के प्रत्येक मंडल में गूज़ रही है | हमला करने वालों 
का सामना शअ्रनाया ने पग २ पर बहुत दिन तक बड़ी 
बहादुरी से किया । ऋग्वेद पढ़ने में कभी २ ऐसा मालूम 
होता हे कि श्रार्या के दाँत खट्टो हा रहे हैं और वह अपने 
देवताओं की शरण में भाग रहे हैं । पर श्रन्त में श्रनाय॑ 
हार गये । शायद संगठन में, सेन्‍्यबल में, साहस और बुद्धि में 
वह आया से घट कर थे । शायद उन सब ने मिलकर दुश्मन का 
मुकाबिला नहीं किया । उनके सब समूहों को एक २ करके आया 
ने हरा दिया। शायद्‌ आयंसभ्यता अनाय सभ्यताओं से इतनी 
बढ़ कर थी कि उसकी विजय अनिवाय थी । कभी २ आया ओर 
अनायो में मेल भी हो जाता था। ऋग्वेद मे वल्यूथ नामक एक 
व्यक्ति हे जो दास माल॒म होता है पर उसकी उदारता की महिमा 
ऋषि ने गाई हे । कभी २ आय लॉग स्वयं आपस में लड़ते थे। 
दाशराज्ञ युद्ध में अनेक राजाओं ने मिलकर खुदास पर हमला 
किया । पर खुदास ने उनके छक्क छुटा दिये। इस पारस्परिक 
घोर संग्राम मे श्राया ने अनाया से भी कुछ सहायता लो। पर 
यह संधियां स्थायी नहीं हे! सकती थीं। अन्त मे आया ने सब 
ही श्रनाया की प्रेभुता छीन ली | हारने पर कुछ अनाय मार डाले 
गये, कुछ भाग कर मध्य हिन्द के पहाड़ो ओर घारियों में ज्ञा 
बसे जहां उनके वंशज़ श्राज तक रहते हैं। बाकी अनाया ने आया 
की झ्रधीनता स्वीकार की । बहुत से गुलाम बना लिये गये; दांस 


झाया झोर अनाया के 
सम्बन्ध 


( ह७ ) 


जाति के इतने अनाय गुलाम बनाये गये कि दास शब्द का 
अर्थ ही गुलाम हो गया और अबतक है'। पर शायद 
अनाया की खंख्या इनती ज्यादा थी कि सब गुलाम नहीं 
बनाये जा सकते थे। बहुत से पराधीन होकर खेती बारी या 
चाकरी या नीचे दज्ञ के उद्योग धंधे करने लगे । पराजय के बाद 
आया ओर अनायो के संग्राम का कोई सवाल न था, दोनों वग 
शान्तिपूवंक रहने लगे पर अनायो का दर्जा बहुत नीचा था। एक 
तो वह साधारण सम्यता मे आया से घट कर थे, दूसरे उनका 
रंग काला था; तीसरे, पराजय का कलंक उनके माथे पर था; 
चौथे, धन घरती छिन जाने से वह गरीब हे। गये थे। इस स्थिति 
में जहां कहीं ऐसे दो वर्ग साथ २ रहते हैं वहां कुछ जटिल प्रश्न 
ज़रूर ही पैदा होते हैं। दो सभ्यताओं का सम्पक हुआ नहीं कि 
एक का असर दूसरी पर पड़ने लगता है। स्वभावतः पराधीन 
वर्ग पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है पर स्वामियों का वग भी अछूत 
नहीं बच सकता । अश्रनाणं ने आया के धर्म, देवी, देवता, भाषा 
और रीति रिवाज बहुत कुछ अपना लिये पर आये ने भी अनायां 
की कुछ बाते जानकर या अनजान में अवश्य ही ग्रहण की होंगी । 
ऐसी परिस्थिति में स्वामिवग के नेताओं का चिन्ता होने लगती 
है कि कहीं हमारी सभ्यता का हास नहा जाय ओर वह नीचे 
पराधीन वर्ग का अपने से दूर रखने की चेष्टा करते हैं । इस साधा- 
रण प्रभाव की अपेक्षा कहीं श्रधिक भयंकर समस्या वर्गा के सम्मि- 
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१. ऋग ० ७। 4६। ७ ॥ ८ । ५६। ३ ॥ १० । ६२। १० इत्यादि में दास 
शब्द का अ्रथं .गुलाम है । गुलाम के लिये अंग्रेज़ी शब्द है स्‍्लेव । 
वह्द भी स्‍्लाव जाति के नाम से निकला है जिसके बहुत से व्यक्ति रोमनों से 
हार कर गुलाम बनाये गये थे। 


( ३८ ) 


भ्रण से उत्पन्न होती है। जहाँ दो वर्गों के स्त्री पुरुष पास २ रहते हैं 
वहां आपस में ब्याह सम्बन्ध या अनुचित सम्बन्ध हो ही जाते 
हैं। पर यह सम्मिभ्रण स्वामिवरग के बहुतेरे आदिमियों का बड़ा 
बुरा मालूम होता है। अगर पराजित वग ग़रीब हो और रंग में 
काला हो तो बड़ी ग्लानि होती है और भय होता हे कि हमारी स- 
भेयता, हमारा वंश, हमारा मानसिक बल, हमारा चरित्र बल, हमारा 
वास्तविक जीवन इनके सम्मिभ्रण से मिट्टी मे न मिल जाये । आज 
कल काले ओर गोरों के सम्बन्ध में यह स्थिति दक्खिन श्र फ्रीका में 
ओर अमरीकन संयुक्तराज्य की दकिखिनी रियासतों में मौजूद 
हे । वहाँ अगर कोई ।गोरी लड़की काले से ब्याह करे या मित्रता 
ही करे तो उद्दविग्न गोरी जनता दोनों का काम तमाम करदे। 
किसी काले पर गारी स्त्री पर नज़र डालने का सच्चा या भूठा 
अभियेग लगाया ज्ञाय तो वह अमरीका मे ज़िंदा ज़ला दिया जाता 
है या श्रोर निदंयताओं के साथ मार डाला जाता है। काई गोरा 
आदमी काली स्त्री से व्याह नहों करने पाता यद्यपि दक्खिन 
अ्रफ्रीका श्रोर अमरीका दोनों ही देशों में गोरे आदमी काली स्त्रियों 
से अनुचित सम्बन्ध बहुचा किसा करते हैं। दोनों ही देशों में 
काले आदमी राजनेतिक जीवन से दूर रक्‍खे जाते हैं, शिक्षा, धन, 
गोरव के अवसर उनक्रा बहुत कम दिये जाते हैं। यह कहने का 
अभिप्राय नहीं हे कि पुराने हिन्दुस्तान में ठीक इसी तरह की 
स्थिति पैदा हुई थी, जाति ओर सभ्यता की यह समस्याप' तमाम 
परिस्थितियों के अनुसार भिन्न २ रूप धारण करती हैं।पर इस 
बात पर ,जोर देना ज़रूरी है कि अनायो की पराजय के बाद उनके 
ओर आयी के पास २ रहने से सभ्यता ओर सम्मिश्रण के विकट 
प्रश्न उठे । अपनी सभ्यता, जाति और रुधिर की रक्षा के विचार 
से अपनी प्रभुता क गव से और अनाया की ग्लानि से, आया ने 
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अनाये से सम्बन्ध रोकने की चेषटा की | ऋग्वेद में तो अन्तर्जातीय 
ब्याह के बारे में कोई नियम नहीं मिलता। पर आगे चलकर 
धर्मसूजओ में पह नियम मिलता है कि केई द्विज श्रपनी कन्या शाद्र 
को न ब्याहे पर कुछ परिस्थियां में द्विज शुद्र कन्या से ब्याह 
कर सकता है। सम्भव है कि ऋग्वेद के समय मे ऐस। काई नियम 
न रहा हे। पर सम्मिभ्रण को रोकने का कुछ न कुछ प्रयत्न भ्रवश्य 
हुआ होगा। यहां दो शक्तियों का मुकाबिला था; एक तो वह 
साधारण मानुषिक शक्ति जो सम्मिश्रण की प्र रणा कर रही थी; 
दूसरी ओर आये की आत्मरक्षण शक्ति या कहिये गर्व से प्रेरित 
वहिष्करण शक्ति थी जो आय समुदाय के विशुद्ध आय' रखने 
की चेष्टा कर रही थी | पहिली शक्ति ने बहुत सा सम्मिधण करा 
ही दिया, आये और अनाया का खून कुछ मिल ही गया पर 
अन्त में इस शक्ति का प्रवाह राक दिया गया। अनायो से ब्याह 
करने के मामले में कुछ कड़े नियम बनाये गये, प्रतिबन्धनों की 
व्यवस्था कर दी गई। इस प्रकार वर्णव्यवस्था प्रारंभ हुई । 
प्रारंभ में सच पूछिये तो दो ही चण थे-गारे और काले, अथवा 
यो कहिये एक तो वह समुदाय जो बहुत कुछ आय था, दूसरे वह 
समुदाय जो बहुत कुछ अ्नाय था। शआगे चल कर पहिला समुदाय 
द्विज कहलाया ओर दूसरा शरद्र । यह नाम ऋग्वेद के पहिले नौ 
मंडलों मे नहीं आये हैं, शायद उस समय तक व्यवस्था पूरी न 
बन पाइ थी । 
पर आये और अनायो के इस महान्‌ जातीय भेद के अलावा 
स्वयं आया में, कुछ भेद होने लगे थे। यह 
श्राय॑ वर्ग सच है कि इस समय सब आया में, 
आवश्यक गोत्र छोड़ कर, ब्याह सम्बन्ध 
हो सकता था, खाने पीने के मामले में तो किसी तरह की रोक 
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टोक थी ही नहीं, उद्यम व्यवसाय की स्वतंत्रता थी। उदाहरणाथ 
एक ऋषि कहता है कि मेरा पिता वैद्य है, मेरी माता पिसनहारी है, 
में कविता करता हूँ '। पर प्रत्येक समाज मे अ्रसमानताओं 
के कारण और धार्मिक, सैनिक या आआथिंक श्रावश्यकताओं के 
कारण वर्ग बन जाते हैं अर्थात्‌ भिन्न २ भावों, विचारों या स्थिति- 
यो के लोग या भिन्न २ व्यवसाय करने वाले श्रपने कुछ प्रथक्‌ 
समुदाय बना लेते हैं। जहां कहीं मानसिक या व्यवसायिक 
असमानता होती है वहां अनेक अभ्रणियों का बन जाना 
स्वाभाविक है। जैसे २ सामाजिक संगठन पेचीदा होता जाता 
है बैसे २ श्रेणियां भी ज़्यादा होती ज्ञाती हैं और उनके 
पारस्परिक सम्बन्ध भी पेचीदा होते जाते हैं । ऋग्वेद के 


समय में सामाजिक खंगठन उतना पेचीदा नहीं हुआ था 
जितना कि हजार पाँच सो बरस पीछे हो गया । तो भी 
इतनी भिन्नताएँ अवश्य हो गई थीं कि कई वर्ग पैदा हे। जाय । 


पहिला वग तो धार्मिक क्रिय। कांड वालो का था जो ब्राह्मण वर्ग 
कहलाया । ऋग्वेद के आया को परलोक की 

धर्म उतनी चिन्ता नहीं थी जितनी कि उनके 
वेशजों को चार पांच सो बरस पीछे हो गई । 

ऋग्वेद के पहिले नो म'डलों में पुनजन्म का कोई संकेत नहीं है, कर्म 
संसार का सिद्धान्त कहीं नहीं हे, उस समय आयी की दृष्टि 
मुख्यतः इसी जीवन पर रहती थी, यहीं वह श्रानन्द्‌ प्रमाद करना 
चाहते थे, जीवन का उभाड़ जैसा यहाँ है वैसा किसी आगामी 
युग मे नहीं मिलता । इस मामले में वेदिक आय अगले हिन्दुओं 
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की अपेक्षा प्राचीन ग्रीक ओर रोमन लोगों से अधिक मिलते 
जुलते हैं। तथापि आय लोग बहुत से देवताओं म॑ विश्वास करते 
थे, उनसे इस जीवन के खुख ऐश्वयं की प्राथना करते थे, उनकी 
पूजा के लिये मंत्र बनाते ओर गाने थे, यज्ञ करते थे, वलि चढ़ाते थे, 
सेमरस की दीक्षा करते थे। ऋग्वेद के देवता ज्यादातर प्रकृति 
के देवता हैं श्रर्थात्‌ अन्य प्राचीन देशों की तरह यहां भी 
प्रभावशाली प्राकृतिक दृश्यों और शक्तियों 

देवता मे॑ देवताश्रों की कल्पना कर ली गई है। 

द्यो: अर्थात्‌ आकाश एक देवता है और 

उसके मुकाबिले में है प्रथिवी। थयौः के साथ २ श्रथवा यों कहिये 
कि बहुत कुछ उसके स्थान पर वरुण देवता है जिसकी गिनती 
प्रधान देवताओं में है । बहुत से मंत्रों में उसकी महिमा गाई है। 
एक ओर प्रधान देवता है इन्द्र जो मेह और तूफान का देवता है, 
जो पानी बरसाता है, युद्ध मे श्राया की सहायता करता है और 
अनायी के ध्यंस करता हे । सूयं, सवितृ, मिन्र, पूषन्‌ ओर 
विष्णु सूरज स सम्बन्ध रखने वाले देवता हैं । शिव आर 
मरुत्‌ तूफ़ान के, रुद्र, वायु ओर वात हवा के और पर्जन्य पानी 
के देवता हैं। उषा प्रभात की सुन्दर देवी है। श्रग्मि और सोम भी 
प्रधान देवताओं में हैं । इनके अलावा और बहुत से देवता हैं एवं 
ऋमणु, अप्सरा, गंधव॑ इत्यादि अलोकिक जीव हैं। यह कहने की 
आवश्यकता नहीं है कि आगे चलकर इन देवताओं का रूप 
बदल गया; शअ्रथवा इन्हीं नामों से ओर देवता संबोधन किये 
जाने लगे। ओर बातों की तरह घामिक विश्वास भी प्रगतिशील 
होते हैं; सदा एक से नहीं रद्दते; पुराने नाम रह भी जाया तो 
श्र्थ बदल जाते हैं। ऋग्वेद में मनुष्य ओर देवताओं का जैसा 
सम्बन्ध हे वैसा आगामी हिन्दू साहित्य में नहीं है । यहां देचता 

द्‌ 
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भनुष्य जीवन से दूर नहीं हैं; आया का विश्वास है कि प्रथाना 
करते ही वह सहायता करते हैं, |शत्रुओं का नाश करते हैं। वह 
मनुष्य से प्रम करते हैं, ओर प्रेम चाहते हैं । हिन्दू भक्तिसम्प्रदाय 
का आदिस्लोत ऋग्वेद है। यहां कुछ मंत्रो में श्रादमी और देवता 
के बीच मे गाढ़े प्रेम की मित्रता की कढपना की गई है | देवताओं 
को प्रसन्न रखने की बड़ी ग्रावश्यकता है, उनकी कृपा हो तो ,ख़ब 
पानी बरसेगा, धन धान्य की बढ़ती होगी, जानवर भले चंगे 
रहेंगे, घर, गांव , नगर, राज्य, आनन्दमय रहेगे, जीवन खुखमय 
होगा । सब का ही कतव्य था कि देवताओं की भक्ति में मन्त्रों 
का उच्चारण करें और घी, अन्न, दूध, मांस ओर सोम के द्वारा 


यज्ञ करके उनको बलि दे। साधारण पूजा 
पाठ तो सब कर सकते थे पर समाज को 
कुछ ऐसे लोगों की भी आचश्यकता थी जो 
अपना सारा समय या कमसे कप्त अधिकांश समय धामिक 
काय मे लगा सके। नये मन्त्रों की रचना आवश्यक थी जो 
विशेष विद्वानों के द्वारा ही हो सकती थी। नये पुराने मन्त्रो का 
अथ सब को समभाने के लिये भी ऐसे आदमियां को ज़रूरत 
थी जो ओर कामों से बरी हा । धीरे २ यज्ञों का विधान बढ़ने लगा; 
बहुत बड़े पेमाने पर यज्ञ होने लगे जिनके लिये बहुत से आद- 
मियों को बहुत समय तक तय्यारी ओर कार्यवाही करनी पड़ती 
थी | अकेले सोमयज्ञ के लिये ही कई पुरोहितों की आवश्यकता 
थी; उदाहरणाथं, एक होठ चाहिये था जो 
मन्त्र खुनाये, एक अ्रध्चयु चाहिये था जो 
क्रियाकांड करे ओर अनिष्ट का निवारण 
करे, एक उद्गातू चाहिये था जो सोम गाये। इनको कई सहा- 
यकों की आवश्यकता थी। ऋग्वेद से जान पड़ता है कि ऐसे 


ब्राह्मण 
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यञ्ञों में बहुधा सात पुरोहित लगते थे। एक ऋचा में इनकी 
गिनती इस प्रकार की हे--हात्‌, पोत, नेष्ट्र, अग्नीध, प्रशास्त, अ्रध्चयु 
ओर ब्रह्मनन्‌। यज्ञ का सारा कांड ऐसा पेचीदा हो रहा था कि 
हर कोई उसे न तो याद रख सकता था ओर न पूरा कर सकता 
था। अस्तु, एक पुरोहितवर्ग बनने लगा जो ब्राह्मण कहलाया 
ओर जो जनता की धामिक आवश्यकताओं को पूरा करता था। 
जो लोग अपने गुणों से या कप्तों सेया आकांक्षाओं से पुरोहिती के 
योग्य थे वह ब्राह्मण हा गये। उन के घरों में उन के लड़के 
स्वभांवतः मन्त्र पढ़ना या रचना सीखते थे, अपने पिताओ के साथ 
रह के ही यज्ञ की ब्रिधि जान जाते थे। पुरोहित का व्यवसाय 
सीखने की जैसी सुगमता, जैसी खुधिधा, उनको थी वैसी किसी 
को नहीं थी। वह भी अपने वंश का काम करने लगे | इस तरह 
धीरे २ एक अलग ब्राह्मणत्रगं बन गया; पहिले और लोग भी 
इसमे शामिल होते रहे होंगे पर धीरे २ बाहर से आने वालो की 
संख्या कम होती गई। ऋग्वेद के समय में ब्राह्मणवर्ग के लोग 
ओरोसे ब्याह सम्बन्ध कर सकते थे पर साधारणतः सब लोग 
अपने से वंशवोलों के साथ ही ब्याह करते थे। अभी युवकों 
ओर युवतियों को ब्याह की स्वतन्त्रता थी पर बहुधा उनका प्रेम 
उन्हीं से होता था जिन से अकसर मुलाकात होती थी ओर 
जो समकक्ष थे अर्थात्‌ वहुधा जो अपने ही वर्ग के थे। यूरुप 
और अमरीका में और दूसरे देशों मे आज कल भी ऐसा ही होता 
है। अस्तु, ब्याह की स्वतन्त्रता होने पर भौ ब्राह्मणवर्ग धीरे २ 
पएुक अलग वर्ग हांता गया। 


ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं से ब्राह्मणों के कम ओर पद 
का कुछ हाल मालूम होता है । एक जगह कहा है कि 
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ब्राह्मण सोम रस से वर्ष भर का यज्ञ करते हैं '*। अन्यत्र ब्राह्मण 

ओर पित सोम पीने के लिये मिलते हैं 

ब्राह्मणों का पद जिसस प्रंगट हे कि ब्राह्मणों का पद बहुत 

ऊँचा था *। अनेक मन्त्रोम पुरोहितों का 

या देवताओं के पुरोहित श्रश्मि का यश गाया है ओर पुरोहितों 

को दान देने का उल्लेख है। दान म सिक्‍के, ज़बर, कपड़े, 

रथ, मकांन, पशु, गाय, बेल, घोड़े, कृत्ते वगेरह दिये जाते थे ' । 

एक जगह कहा है कि सरस्वती कंजूस को नाश कर देतो हे ", 

जिसका तात्पयं यह मालम होता है कि जो ब्राह्मणों को दान 

नहीं देता वह नष्ट हो जाता है। जो ब्राह्मण राजाश्रोके पुरोहित 

थे वह स्वभावतः बहुत प्रभावशाली थे। पर अभी २ बड़े २ 

पुरोहित भी आवश्यकता पड़ने पर सब काम करते थ । विश्वा- 
मित्र ओर वसिष्ठ तो रणक्षत्र तक मे जाते हैं *। 

जैसे धार्मिक आवश्यकता से ब्राह्मणवर्ग की उत्पक्ति हुई 

वैसे ही सेनिक आ्रावश्यकताओं से क्षत्रिय- 

क्षत्रिय वग॑ का उदय हुआ । कह चुके हैं 

कि आयां को बहुत दिन तक अनायो 
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९ ४५ 9) 
से गहरी लड़ाई लड़नी पड़ी । श्रनायां की पराज़य के 
पहिले ही वह कभी २ आपस में भी लड़ मरते थे '; पराजय 
के बाद आपस की लड़ाई मानो रोज़ की बात हो गई। या 
तो लड़ाई में बहुत दिन तक सब तरह के लोग मैदान लेते 
थे ओर दुश्मन का मुकाबिला करते थे। जैसा कि ऋग्वेद में 
कई बार कहा है, मैदान मे जनता इकट्टी होती है, जनता अपना 
बल दिखाती है *। प्रभात की देवी के बारे में एक ऋषि कहता है 
कि उषा इस तरह आती हे जैसे कि लड़ाई के लिये तय्यार 
जनता * | हथियारों से अपने जान माल की रक्षा करना सब का 
कतंव्य था पर सारी जनता के लिये बार २ मैदान लेना समाज 
के लिये हितकर नहीं हो सकता था। श्रगर सब पुरुष एक दम 
रणक्षत्र में उतर जायें तो खेती कौन करेगा, पशुपालन और 
दूसरे व्यवसाय कौन करेगा, घर पर स्त्री बच्चों की रक्षा कैसे 
होगी ? घामिक ओर मानसिक, आधिक और सामाजिक 
जीवन को ठीक २ जारो रखने के लिये ज़रूरी था कि 
कुछ लोग तो सैनिक्र सेवा में अपना जीवन ही लगा दें 
झोर बाकी कभी २ ज़रूरत पड़ने पर उनके चारों ओर 
जमा हो जाया करे । अर्थात्‌ एक सुब्यवस्थित सेना हो, उसके 
सरदार हो, नायक हो, उसकी शिक्षा का कुछ प्रबन्ध हो, हथियारों 
का ठीक २ इन्तिजाम हो, उनके लिये घोड़े या दूसरे जानवर 
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बराबर तय्यार रहे। इस तरह की सेना मे वही लोग शामिल हुये जो 
साहसी थे, बहादुर थे, शरीर के हृए्ट पुए थे, समरमूमि के प्रेमी 
थे। ऐसी सेना शायद किसी ने एक निदि्ण समय पर जान बूभ 
कर न बनाई थी। लड़ाई के युग भे आप से आप उस का विकास 
ही गया था, धीरे घीरे वड आप ही आवश्यकताओं के अनुसार 
प्रत्येक आय जन मे बन गई थी । इन सिपाहियों के लड़के भी कुल- 
परम्परा से वहुधा सिपाही का काम अंगीकार करते थे। वँश का 
व्यवसाय करने को प्रवृत्ति आज भी प्रत्येक देश मे थोड़ी बहुत पाई 
जाती है, प्राचीन समय में यह और भी प्रेबल थी क्योकि उन दिनों 
व्यवसाय की शिक्षा ज्यादातर घर से ही मिल सकती थी! इस 
तरह आय समाज मे एक सेनिक वश बना। सैन्यबल के कारण 
राजनैतिक प्रभुता भी इस वग के हाथ में रही। यह राज- 
नेतिक ओर सेनिक क्षत्रिय वग बहुत दिन तक तो ओरों से ब्याह 
सम्बन्ध करता रहा पर ब्राह्मणों की तरह अथवा यो कहिये वग - 
मात्र की तरह इस को प्रवृति भी ,ज्यादातर आपस में ही सम्बन्ध 
करने की थी। बल ओर प्रश्चुता के काश्ण इस वग की बड़ी सत्ता 
थी, इसे स्वाभाविक गव था ओर सारा समाज़ इसका लोहा 
मानता था। ऋग्वेद पे क्षत्रिय पद्‌ का वड़प्पन स्वीकार किया है 
ओर उन लोगों की निन्‍दा की है जो फ्ूठ मूठ ही क्षत्रिय होने का 
दावा करते हैं * । 
जैसे जैसे ब्राह्मत्र ओर श्षजत्रिय वर्ग दढ़ होते गये 
वैसे वैसे वह शेष जनता से अधिक्राधिक 
विश्‌ पृथक होते गये | शेष आय जनता विश कह- 
लाने लगी । विश शब्द से पहले सारी आय 
जनता का बोच होता था। इल का मूल अथ तो केव्रल बैठना 
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है; घूमने फिरने के बाद जब श्राय लोग ज़मीन पर बैठ गये अर्थात्‌ 
ज़मीन पर स्थायी रूप .से बस गये ओर मुख्यतः खेती बारी 
से जीवननिर्वाह करने लगे, तब उनकी वस्ती विश कहलाने 
लगी । वस्तीके ग्रथ स यह शब्द बसने वालों का श्रर्थात्‌ 
जनता का टद्योतक हो गया। ब्राह्मण ओर क्षत्रिय वग) बनने पर 
एक ऐसे शब्द की आवश्यकता थी जो शेष जनता का बाधक 
हो | इस अ्रथ में विश शब्द का ही प्रयोग होने लगा--एक मन्त्र 
में पहिले क्षत्रियों के लिये बल की प्राथना की है ओर फिर विश 
के लिये वही प्रार्थना की है १५ । ऋग्वद के पहिले नो मण्डलों में 
वैश्य शब्द कहीं नहीं आया है, केवल विश का ही प्रयोग किया 
गया है। विश बड़ा भारी वग था, इस के लोग खेती, पशुपालन, 
तरह तरह की दस्तकारोी इत्यादि बहुत से व्यवसाय करते थे। 
धीरे धीरे इन व्यवसाओं के अनुसार बहुत से छोटे बग विश 
समुदाय मे बन गये । 


व्यवसाय भेंद्‌ के अ्रठावा पक और कारण भी था जिस 

से वग बने । जेसा कि फ्रॉंच विद्वान 

अनेक बग' सेनाट ने बताया है, आयों में प्राचोन समय 

से यह प्रथा थी कि गान्न या सम्बन्ध विरोष 

के दायरे में ब्याह नही करते थे पर वहुधा दूसरे विशेष गोतज्रों में 
ब्याह करते थे। अ्रन्तव्याह श्रोर धहिव्याह की इस परिपाटी से भी 
बहुत से वर्ग बने । ब्राह्मण ओर क्षत्रिय वर्गा के एवं अन्य २ छोटे २ 
वगों के बनने में सैफड़ी बरस लगे होंगे । सामाहिक धिकास सदा 
धीरे २ होता है, सामाजिक संस्थायं आहिस्ता २ परिपक्व होतो हैं । 
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ऋग्वेद के समय में चगव्यवस्था बन चुकी है पर आगामी काल 
की वरणव्यवस्था अ्रभी दूर हैे। आयी के वीच में अभी अन्तर्व्याह 
जारी है; पक्र वर्ग स दूसरे वर्ग में प्रवेश करना अभी सम्भव है; 
व्यवसाय की भी स्वतंत्रता है । यह ज़रूर है कि व्यवहार में ऐसा 
कम होता था पर काई मताही न थी। खान पान की तो कोई भी 
रोक टोंक न थी। 


कह चुके हैं कि वर्ग सब समाजों मे बन जाते हैं। पुराने ज़माने 

में कई देशो मे वेसे ही बग थे जैसे हिन्दु- 

तुल्दना स्तान मे | उदाहरणाथं, ईरान में वर्गीकरण 

बिल्कुल इसी ढंग पर हुआ था । पुरानी 

कथाओं के आधार पर फारसी कथचि किर्दोसी कहता है कि 

राज़ा यिम ने चार वर्ग बनाए ' | पर सत्र यह हे कि वहाँ भो वर्ग 

शताब्दियों के विकास से बने थे। पुराने बैबिलन, ऐसीरिया 
ओर मिस्र आदि में भी वर्ग थे। 


आर्य वर्गों के लिये तो ऋग्वेद साक्षी हे पर क्या अनायो में भो 
काई वर्ग थे ? अनाया के कई जातियां थीं, 

झनाय॑ वर्ग यह ता ऋग्वेद से प्रगट हे पर सम्भव हे 
कि प्रत्येक अनाय॑ जाति में आयसंघषण 

के पहिले भिन्न २ वग रहे हा! । वह वग भो शायद उन्हीं कारणों 
से पेदा हुये हागे ज्ञिनस आ्राय वर्ग बने थे। जब पराजय के बाद 
अनाय॑ आये से दब कर रहने लगे तब उनका पुराना वर्गीकरण 
कुछ बदल गया होगा पर विल्कुल मिटा न होगा। सामाजिक 
संस्थाओं के बनने में जेसे देर लगती हे वेसे ही मिटने में भी 
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देर लगती है। कभी २ तो परिस्थिति बदल जाने पर भी वह 
मिटाये नहीं प्रिटती। पुराने अ्नायं वां किसी न क्रिसी रूप में 
ज्ञारी रहे होंगे । 
आयी ओर शअ्रनायोा मे जो थोड़ा या बहुत सम्मिश्रण हो गया 
था उस से उत्पन्न होनेवाले समुदाय का क्‍या 
सम्मिश्षित वर्ग हुआ ? यहां ऋग्वेद से कोई सहायता नहीं 
मिलती | इतना ही अनुमान किया जा सकता है 
कि शायद्‌ उनमे से कुछ श्राय समुदाय में रहे हों, शायद कुछ अनाय॑ 
समुदाय मे ढकेल दिये गये हो, शायद्‌ उनके अलग वर्ग बन गये हाँ 
जैसा कि आजकल अफ्रीकू में ओर अमरीकन संयुक्तराज्य 
की दक्खिनी रियासतों में, या एक छोटे पैमाने पर लंका, 
हिन्दुस्तान इत्यादि बहुतेरे देशों में दरृष्टिगोचर है | इन 
सम्मिश्रित व्गां की गिनती चाहे आये मे हुई हो, चाहे अनायें। 
में पर व्यवहार दृष्टि से यह पृथक वर्ग हो थे। 
यह विस्तृत वगणब्यचस्था वणव्यवस्था में कैसे परिणत हुई ? यह 
आगे बताया जायगा । ऋग्वेद के समय के 
उपसंहार बारे मे निश्चय पूवंक यह कहा जा सकता है 
कि एक ओर आर्या में ओर दूसरी ओर 
अनाया मे बड़ा भारी श्रन्तर था, स्वयं आयो मे कम से कम तीन 
चग थे पर शायद इनके भीतर छोटे २ वग। और भी बन रहे थे; 
शायद अ्रनाया मे भी कई वग' थे; शायद सम्मिश्रित जातियों के 
भी अपने प्रथक्‌ वग थे। 
अनाय वर्गा के साधारण सामाजिक जीवन के बारे में 
निश्चयपूवंक कुछ नहीं कहा जा सकता। 
करन सम्भव हेकि समय के शअ्रजुसार वह आया 


की संस्थाओं को अड्रीकार करते जाते थे। 
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ग्राया के सामाजिक जीवन की एक भलक ऋग्वेद से मिलती 
है । संगठन के सिद्धान्त ओर व्यवद्धार में स्त्रियों का पद्‌ बहुत 
ऊंचा था। किसी तरह का पर्दा नहीं था। साधारण जीवन के 
अलावा समाज के मानसिक ओर धार्मिक 

स्त्रियों का पद नेतृत्व में भी स्थ्रियों का हाथ था| जैसी कुछ 
शिक्षा उन दिन। थी उसके द्वार स्त्रियां के 

लिये भी खुले हुये थे। ज्ञिन स्त्रियों में धामिक खाहित्य रचने की 
शक्ति थी उनका अपनी इस प्रबृत्ति के अनुसार चलने में कोई 
रोक टोक न थी | कई स्त्रियां ऋषि थीं जिनकी रचनाएं पुरुषों की 
तरह ऋग्वेद संहिता में आज तक शामिल हैं '। साहस ओर 
वीरता में भी स्त्रयाँ कम न थीं | फोई २ ख्तरियाँ तो समर भूमि 
में जाकर पुरुषों की तरह शूरता दिखाती थीं। उदाहरणाथ्थं, एक 
कथा है कि विष्पला लड़ाई मे गई थी, जब लड़ते २ घायल हो गई 
तब आशिवनों ने उसका इलाज़ किया *। व्याह के मामले मे भी स्त्रियों 
के बड़ी स्वतंत्रता थी। बहुधा जवान स्त्री पुरुष आपस में मिला 
जुला करते थे, अपनी रुचि के अनुसार प्रेम करते थे ओर अपनी 
पसन्द के अनुसार एक दूसरे से व्याह कर लेते थे १। काई कोई 
युत्रतियां श्रपने सोन्द्य पर फ़ूली न समाती थीं ओर अपने प्रेमियों 
के चित्त प्रसन्न करने में बड़ी कुशल होती थीं *। कभी २ प्र॑मी 
युवक ओर युवतियां छिप कर लने का प्रयत्न करते थे। एक 
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स्थान पर एक युवक मंत्र के द्वारा श्रपनी प्रेयसी के घर वालों के 
सुलाना चाहता हे ' | इन उढलेखो से एवं व्याह के बाद ही होने 
वाले संस्कारों से साफ़ जाहिर है कि उन दिनों बाल-विवाह की 
प्रथा नहीं थी। ऋग्वेद में न तो कहीं बाल विवाह का उल्लेख है 
ओर न काई ऐसी बात है जिससे बालविवाह का जरा भी श्रन॒- 
मान हा सके | इसके विपरीत एक उल्लेख से प्रगट होता है कि 
स्त्रियां कमी २ अधेडपन के बाद व्याह करती थीं। उदाहरणाथ, 
घोषा नामक एक स्त्री बड़ी उम्र तक कुमारी ही रही *। कोई कोई 
स्त्रियां ऐसी भी थीं जो शादी से बिल्कुल इन्क्रार कर देती थीं ओर 
अपने पिता या भाई के साथ रहती थीं। एक जगह एक रत्री का 
उल्लेख है ज्ञो अपने मा बाप के घर पर ही बूढ़ी होती जाती है १। 


सगाई पक्की हो जाने के बाद नियत तिथि पर दूलह अपने 
सम्बन्धियों ओर मित्रो की बरात लेकर बेटीवाले के 
यहां जाता था। यहां दुलहिन के सम्बन्धी 

व्याह की रस्म ओर मित्र उन खब की आवब भगत करते 
थे । नियत मुहत्त पर दूलह दुलहिन 

का एक पत्थर पर चढ़ा कर उसका पाणिग्रहण करता था। 
तब दोनों अग्नि की परिक्रमा करते थे। व्याह की इस रस्म के 
गद्‌ बड़ा उत्सच होता था जिस में लड़को लड़के, स्त्री पुरुष, 
ग्रच्छे से श्रच्छे कपड़े ओर जेवर पहिन कर शामिल होते 
थे" । कभी कभी व्याह में दहेज भी दिया जाता था। उत्सव 
(्यादि के बाद बरात विदा हो जाती थी। दूलह दुलहिन का रथ 


जीन 
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पर बैठाता था। मत्र गाते हुये सब लोग बेटे वाले के यहां वापिस 
चले आते थे। शादी की यह रस्मे बहुत दिन तक पेसी ही जारी 
रहीं ओर आज कल भी बहुत कुछ वैसी ही है । 
ऋग्वेद के समय में कुछ इने गिने आदमी-- 
अनेक ब्याह विशेष कर राज़ा महाराज्ञा या बड़े पुरोहित 
>नेक ब्याह करते थे '। परिमित क्षत्र में 
अनेक व्याह की प्रथा हिन्दुस्तान मे अब तक ज़ारी रही है पर याद्‌ 
रखना चाहिये कि प्रकृति स्थ्रियों ओर पुरुषों की संख्या का लगभग 
बरांबर बनाती हे | थोड़े से आदमी ही एक से ज्यादा शादी कर 
सकते हैं। आधिक कारणों स ओर साधारण कोटुम्बिक सुख के 
कारणों से भी अनेक व्याह परिमित ही रहते हैं । तथापि यह मानना 
पड़ेगा कि अनेक व्याह की प्रथा की स्वीकृति ही स्त्रियों के पद केा 
कुछ हल्‍का कर देती है क्योंकि उससे यह ध्वनि निकलती है कि 
स्त्री केवल मनारंजन की सामग्री है । बहुविवाह स्त्री के अन्तःकरण 
पर पेसी चोट पहुँचाता हे ओर उनके मानसिक जीवन मे ऐसी वि- 
पत्ति डालता है कि सौतों में दिन रात भगड़े होना एक स्वाभाविक 
बात है। ऋग्वेद से प्रकट है कि अनेक व्याह करने वाले महापुरुष 
कभी २ घरेल संग्रामी की चिन्ताओं से बेतरह परेशान रहते थे *। 
ऋग्वेद में विधवा व्याह का काई निषेध नहीं है पर यह ठीक 
ठीक नहीं मालूम होता कि विधवाए' अपने 
विधवा व्याह देवरों से ही व्याह करती थीं या ओर किसी 
से भी कर सकती थीं। दसव मण्डल में एक 
ऋचा हे जो आय सभ्यता में विधवाओं के स्थान पर कुछ प्रकाश 
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डालती है | मरघट में अपने पति के शव के पास लेटी हुई विधवा 
से कहते हें कि “उठो, स्त्री! तुम उसके पास पड़ी हो जिसका 
जीवन समाप्त हो गया है। अपने पति से दूर हट कर जीवितां के 
संसार मे आओ्रो श्रोर उसकी पल्ली बनो जो तुम्हारा हाथ पकड़ता 
है ओर तुमसे व्याह करने के राज़ी हे” ' | इसी तरह श्रथयंवेद 
कहता है कि “यह स्त्री ( श्रर्थात्‌ विधवा ) पुराने धर्म का 
पालन करती हुई, अपने पति के लोक के पसन्द करती हुई, 
तुम्हारे पास जो मर गये हा, पड़ी है ( पर ) इसको 
यहीं संतान ओर सम्पत्ति दो। उठो स्त्री! जीवितों के संसार 
में आओ्रो......( पूथवत्‌ )” *। अनेक शताब्दियों के बाद पंडितों 
ने वेदिक ऋचा के अथ का अनथ करके इससे सती का 
विधान निकाला पर यह स्पष्ट हे कि इस काल में विधवा 
पति के साथ जलाई नहीं जाती थी । तो भी एक प्रश्न 
उत्पन्न होता हे । आख़िर विधवा मरघट में पति के उस शव के 
पास क्यों लेटती है ज्ञिसके जलाने की तय्यारी हो रही है ? 
ऐतिहासिक सामग्री के अ्रभाव मे इस प्रश्न का काई पक्का 
उत्तर नहीं दिया जा सकता । पर एक अल्ुमान होता हे । 
संसार की बहुतेरी प्राचीन जातियों में पुरुषों के, ओर वि- 
शेष कर, बड़े आ्रादमियों के, शव के साथ उनकी प्यारी चोज़ें 
गाड़ने की या जलाने की चाल थी। उनका ख्यात्र था कि 
उस पार भी श्रात्मा का इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किसी 
तरह यह उनके पास पहुँच जांयगी और इनके पाकर उन्हे 
संतोष और आनन्द होगा | कई जातियों में स्त्रियों की गिनती 
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भी इन आवश्यक चीज़ों में कर ली गई और वह पतियों 
के साथ दफन होने लगीं या जलाई जाने लगीं । सम्भव 
हे कि किसी दूरवर्तों भूतकाल में शआर्या में भी यह प्रथा 
रही हो। कह चुके हैं कि ऋग्वेद की सभ्यता के पीछे 
अनेक शताब्दियों का विकास है। अगर किसी बहुत पुराने 
युग में श्रार्या में सती की प्रथा प्रतलित थी तो धीरे २ 
सभ्यता की प्रगति ने उस का मिटा दिया । विधवाओं का 
जलाना तो बन्द हो गया पर पुरानी प्रथा की एक लकीर, 
एक रस्म बाक़ी रह गई जैसा कि बहुधा हुआ करता है। 
लुप प्रथा की इस रस्म के अनुसार ही विधवा मरघट 
जाती थी और ज़रा देर के लिये पति के शव के पास लेट 
जाती थी। भविष्य में श्रर्थात्‌ ई० पू० चौथी सदी के लग- 
भग फिर कुछ भारतीय समुदायों मे सती प्रथा केसे चल 
पड़ी--यह हम आगे बतायेगे | यहां केवल इस बात पर 
ज़ोर देना ज़रूरी है कि बहुत पुराने काल में आर्या मे 
यह प्रथा भले ही रही हो पर ऋग्वेद के समय मे बिल्कुल 
न थी । इसके विपरीत विधवाओं का व्याह हो सकता 
था । देवर के साथ व्याह की सम्भावना तो सिद्ध हे पर 
अगर देवर पहिले से ही विवाहित द्वो या भाभी से व्याह 
करने को राजी न हो ता क्‍या हाता था ? ऋग्वेद इस मा. 
मले मे चुप हे पर उस काल के साधारण सामाजिक संग- 
ठन और जीवन से यह सम्भव मालम होता है कि विधवा 
ओर किसी से व्याह कर लेती होगी । एक मन्त्र ' के श्राधार 
पर जमंन चविद्वान्‌ पिशेल ने यह नतीजा निकाला है कि जिस 
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स्त्री का पति गायब हो गया हो वह दूसरा व्याह कर सकती थी 

पर वैदिक साहित्य से इस का पूरा २ सबूत नहीं मिलता। 

झ्ाय कुटुम्ब का जीवन पैत्रिक सत्ता और स्त्री सन्मान 

के सिद्धान्तों के आधार पर अवलम्बित 

कुटुम्ब था । पिता या पितामह एक तरह का गृह- 

पति होता था जिसकी प्रधानता घर के 

और लोग मानते थे" | ग्रहपति से वीरता ओर उदारता की 

ग्राशा की जाती थी *। पिता के मरने पर बडा लड़का 

ग्रहपति हाता था, साधारणतया चह 

गृहपति कुटुम्ब की सम्पत्ति का स्वामी समभा 

जाता था; मकान, घोड़े, गाय बेल, द्रव्य, 

जेयर, हथियार, दास इत्यादि सब पर उस की प्रभ्ुता रहती 

थी । पर कभी २ भाईयों में बटवारा भी हो जाता था १। 

भाइयों का एक बड़ा कतंवब्य यह था कि शादी होने तक 

बहिनो का पालन पोषण कर । इसी से संस्क्रत में भाई के 

लिये शब्द हे श्रात्‌ अर्थात्‌ भरण करने वाला । जिन लड़- 

कियो के भाई न थ उनका कभी २ बड़ी मुसीबत उठानी 

पड़ती थी । एक ऋचा में निधन श्रातहीन लड़की का 
उल्लेख है जा दुराचार से अ्रपना पेट भरती थी ५ । 

ऋगवेद के समय से लेकर आज तक हिंदुस्तान में 


सम्मिलित कुटुम्ब प्रथा चली आती हे । 
इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम हो जाती है 


न “७ 


स््री 
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एतेन स्पाशन तंदित्यपि प्रत्युक्तम्‌; तेनापि रूपादिकमजानता स्वग्राह्मे तदविवेकस्य दुज्ञोनत्वात्‌ , 
न च रूपादिसवेस्वविपयं दशेनान्तरमस्ति यत्तदविवेकमुपदशेयेदिति चेतू ; न; अविवेकबत्‌ 
विवेकस्याप्यग्रहणप्रसज्ञात्‌। तथा हि-न चाहप्लुपमेव ज्ञानं स्पशोदिकमप्रतियत्‌ स्वविषयस्य 
तंद्िबेक प्रत्येतुमहंति, तद्िवेक्रतिपत्तेरपि तत्मतीतिपुरस्सरत्वात्‌ । एतेन स्पाशैन तदित्यपि प्रत्यु- 
क्तम्‌ ; तेनापि रूपादिकमप्रतियता स्वविषये तद्दिवेकस्य दुरवब्ोधत्वातू, सकलरूपादिविषयस्य च 
दशनान्तरस्याभावात्‌ न ततो5पि तदवंगम इति कथं दशनबलात परस्पर विविक्त रूपादिखलक्षणं 
शकक्‍्यमवस्थापयितुम्‌ ! 

स्यान्मतमू-रूपादिद्शनस्य॒स्पर्शाद्यविपयत्वेषपि तंड्विबेकस्य स्वैंविपयादनथान्तरत्वात्‌ 
स्वविषयं प्रतियत्तमपि नियमेन प्रत्येति अन्यथा अनथोन्‍्तरत्वायोगादिति ; तद्यमस्माक- 
मानन्दहेतुरम्ृतस्यन्द; ; तद्दिवेकबत्‌ तदविवेकस्याप्येवमवगमोपपत्ते,, कथश्षित्स्पर्शाद्रविवेकस्य 
रूपादेदेशनविपयादनर्थान्तरत्वाविशेषात्‌ अप्रतिपन्नाद॒पि तद्विपयस्याविवेके दधिरूपस्योष्रस्पशा- 
देरप्यविवेक स्यात्‌ अग्रतिपन्नत्वाविशेषात्‌ , ततश्र दधिकरमयोरेकाबयवित्वात दधनि प्रवृत्ति- 
चोदनायामुप्रेडपि प्रवृत्ति: स्यादिति चेतू ; न; तद्विवेकस्थाप्येबमव्यवस्थितिप्रसज्ञात्‌ , रूपख्वल- 
क्षणस्यें हि सर्वेस्माद्रिवके स्वतोडपि विवेक इति नीरूपमेव तदिति तद्ोदनायामुष्ट्रवदू दूधन्यपि 
न प्रवृत्ति; स्यात नीरूपस्य व्योमवदशर्क्यबादनसखात्‌ । तथा च॑ कस्यविद्वचनम्‌ ;-“आका- 


. शमाखादयतः कुतस्तु कवलग्रह। १ [ ] इति । 


२० 


पु 


सवस्मात्यतिरेकित्व' तद्विशेपनिराकृते; | 

स्व्रतोडषपि व्यतिरेकित्वान्नि;स्वभाव॑ भवहधि ॥|५४३॥ 

तथा च दधि खादेति चोदितो5पीह मानव: । 

दधन्यपि च नीरूपे वत्तेतां कथमुष्ट्बत्‌ ? ॥५४४॥ 

स्वरूपस्य प्रतिपन्नत्वात्‌ कथं तत एवं तस्य व्यतिरेक इति चेत ? न; प्रतिपन्नत्वादव्य- 

तिरेके परतोडपि न स्थात तस्थापि कुतश्रित्नतिपत्तिसम्भवात्‌ » अन्यथा सत्त्वानुपपत्ते; 
““उपलस्भः सत्येव” [ प्र० वार्तिकाड० २।५४ ] इति बंचनात्‌ | अव्यतिरेके प्रतिपत्ति- 
रव्यतिरेकसाथनी, सा च स्वरूप एवं न परत्र, तत्र व्यतिरेकप्रतिपत्तेरेव भावादिति चेत्‌ ; 
न तर्ि दधिरूपश्यापि करभादव्यतिरेको व्यतिरेकप्रतिपत्तेरेव तत्र भावात्‌ | सत्यपि सा न 
व्यतिरेकसाधनीति चेतु ; न; अव्यतिरेकस्यापि तंत्प्रतिपत्तरसिद्धिप्रसज्र।त्‌ । निबाधत्वात्‌ 
ततस्तत्सिद्धिरिति चेतू ; न; व्यतिरेकेडपि तुल्यत्वात्‌ , तत्पतिपत्तेरपि निबोधत्वाविशेषात्‌ | 
न हि लाकिकः परीक्षको वा करभविविक्तद्धिरूपनिरूपणोपनियद्धां बुद्धि वाधोपरुद्धामवजुध्यते। 
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१ दशन्म्‌। २ स्पशोदिविवेकम्‌। ३ तद्विवेकविषयस्थ आ०, ब०, प०, स० । स्पशोदिविवेकस्थ । 
४ हूपादे: । ५ स्पशादिविवेकमपि । ६-वेका दधि-आ०, ब०,प० ।-वेकोदधि-ध ० । ७-स्य सर्व-आ०, घु० 
प०, स० । ८-क्यवाघन-आ०, ब०, स०। ९-रेकत्वे भा०, ब०, प०, स० | १० व्यतिरेकत्वा-भा० 
ब०, प०, स०। ११ सत्येति ब-आ०, ब०, प०, स०। १२ “सत्तोपलम्भ एवति भावानां पारमार्थिकी” 
-“प्र० वातकाक्ृ० २५४ । १३ बव्यतिरेकप्रतिपत्ति: । १४ अव्यतिरेकृप्रतिपरोः । 


१९ ] प्रथम्ः प्रत्यक्षप्रस्तावः १३७५ 


स्थान्मतमू-येनातिशयेन द्धिव्यपवेशनिबन्धनेन करभाइथिरूपं व्यतिरिन्यते तंस्य 
व्यतिरेकविधिस्वभावत्वे करभादिव स्पशादेरपि दधिगतात्तद्पस्य व्यतिरेक एवं स्यात्‌ । अतत्स्व- 
भावत्वे करभाद्ष्यव्यतिरेकापत्ति,, अतो न वर्णस्पर्शाद्यात्मकत्वेनो भयात्मकत्य॑ दृधिद्रव्यस्येति; 
तद॒पि स्ववधायेव परशुधारानिशातन परस्य; तथा हि-स्पर्शादेरपि येनातिशयेन व्यतिरिच्यते 
तद्ूपं तदृव्यपदेशनिवन्धनेन तस्थापि व्यतिरेकविधिश्वभावत्वाविशेषात दधिरूपस्थ स्प्शादेरिव 
स्वरूपादपि व्यतिरेक एव प्राप्तः, तस्यातत्थभावत्वे स्पर्शारेस्प्यव्यतिरकापत्तेर, अतो न वर्णाद्ा- 
त्मकत्वमपि दधिस्वलक्षणस्य, अपि तु नीरूपत्वमेव । तदुक्तमुम्बेकेन (१)- 

“ज भेदो वस्तुनो रूप॑ तदभावप्रसड्रतः ॥”” [ ] इति। 

तस्य तद्विवेकविधिस्वभावत्व॑ स्पशादिविपयमेर्व न स्वरूपविपयमिति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ? 
एवमनुभवादिति चेतू ! कि भवान्‌ अनुभवव्यापारमपि जानाति ? तथा चेन ; सुस्थितं तह 
दधिरूपस्य तद्ग तस्पशो रेस्व्यतिरेकित्वम्‌ , व्यतिरेकित्वग्व करमात्‌ ,अनुभवव्यापारस्यैवमेत्र प्रतीते; । 
एकसामम्र्यधीनतया कल्पित एवं तस्य स्पशाद्यव्यतिरेकः, तत्कथं तस्यानुभवविपयत्व॑ कल्पितस्य 
तद्योगादिति चेत्‌ न; नीलादिरिपस्थापि अविद्याविलासिनीविल्यसोपनीतशरीरत्वेन द्शनविषय- 
त्वाभावापत्ते: | तथा च वेदमस्‍्तकवचनमू-''नेह नानास्ति किश्वन”” [वहदा ० 2।2।१५९] इति 
“इन्द्रो मायामि! पुरुरूप इैयते” [ऋक० ४।७।३ ३,ब्हदा०२।५।१५] इति च । नीलादेरपर 
दशनवेर्थ न प्रतीयत इति चेतू ; न ; तदव्यतिरेकशून्यस्थापि तद्ेगस्याप्रतीतेः | नीलादिमात्र॑ 
प्रतीयत एवेति चेत्‌ ; न; अन्येनापि सम््ात्रं प्रतीयते एव! इति कत्तु (वक्त') शक्यत्वात्‌ । 

ननु सम्मात्रे वस्तुसति तब्यतिरिक्त दर्शनमेब नास्ति द्वेतवादापत्तेः, तत्कथं तस्‍्य तदू- 
वेद्यत्वमिति चेत्‌ ; न; नीलादिमात्रेषपि परमार्थलति तदभावात्‌। नीढादिसुखादिशरीरव्यतिरे *- 
किण; तद्गाहकस्य॒ अल्भारकारेगानड्लीकारात | नीलादिसुखादिशरीरयोश्व ग्राह्मत्वेन ग्राहकत्वान- 
भ्युपगमात्‌ । नीलादिरूपसेव तदशनमिति चेत्‌; सन्म्रात्ररूपमेव तहृशनमपि किन्न स्यात्‌ ! 
सन्मात्र॒स्य॑सविवादत्वात्ततनथोन्तरत्वे दशेनस्यापि सविवादत्वमिति न तस्य तत्र प्रामाण्यम्‌ , 
निर्विवादस्येव प्रामाण्यादिति चेत्‌; न; नीलादिदशनस्यापि तदभावप्रसज्ञान्‌ | अलन्तासाधारण- 
स्थ नीलादेरपि विवादाधिष्ठानत्वेन तँदनथोन्तरत्वे तदशनस्यापि तद्धिष्ठानत्वाविशेषात्‌ | तदशैन- 
विवादस्य कुतश्रिदुपपत्तिबलान्निराकरणमिति चेत ; न; सन्मात्रदशनविवादस्यापि तत एबं निरा- 
करणप्रसड्रात्‌ । तदुपपत्तिब्रल्स्य सम्मात्रादनथोन्तरत्वे र्तद्रद्विवादविषयत्वात्‌ कुतस्ततस्तदशन 
विवादनिवृत्ति: विवादास्पदादेव तद्योगात्‌ ? अन्यथा दशनादेव तादशात्‌ तद्िवादनिवृत्ते: तद्- 
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त्घभा-भा०, ब०, प०, स० । ६ इदं मण्डनमिश्रकृतब्रह्मसिद्धो ( २।५ ) उपल्भ्यते । ७-व तत्स्वरू-आ०, 
ब०,प०,स०। ८ दधिरूपस्य । ९ उपनिषद्धचनम्‌ । १० स्पशोयमेदशुन्यस्य । ११ सम्माग्रस्य । १२ परमार्थेसति 
आ०,ब०,प०,स० । १३ दशेनाभावात्‌। १४-रव्यतिरेकेण त-भा०, ब०, प०, स०। १५ प्रज्ञाकरगुप्तेन । 
१६-स्य विवा-भा०, ब०, प०, स०। १७ तदथोन्त-आ।०, ब०, प०, स० । १८ सन्मात्रवत्‌ । १९ विवादा- 
स्पदात्‌ । २० उपपत्तिबलोपकल्पन । 


१ अतिशयस्य। २ दघिरूपस्य । ३ व्यतिरेकविधानस्वभावाभावे । ४ अतिशयस्यापि । ५ प्राप्त स्थात्त 


है 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


प्रस्तावना २९ 


बह अनित्य भी है| इसी तरह अनन्त गुण, शक्ति, पर्याय और धर्म प्रत्येक घस्तु की निजी सम्पत्ति हैं। 
इनमें से हमारा स्वव्प ज्ञानलव एक एक अंश को विषय करके क्षुद्र मतवादों की सृष्टि कर रहा है। आत्मा 
को नित्य सिद्ध करने वालो का पक्ष अपनी सारी शक्ति आत्मा को अनित्य सिद्ध करने वाला की डस्ाड़ 
पछाड़ में लगा रहा है तो अनित्यवादियों का गुट नियवादियों को भझा बुरा कह रहा हैं। 

महावीर को इन मतवादियों की बुद्धि और प्रवृत्ति पर तरस आता था । वे बुद्ध की तरह आतस्म- 
निस्यन्व और अनित्यत्व, परछोक और निर्वाण आदि को अध्याक्ृत (अकथनीय) कहकर बौद्धिक तम की सृष्टि 
नहीं करना चाहते थे । उनने इन सभी तरवो का यथार्थ स्वरूप बताकर शिष्य को प्रकाश में छाकर उन्‍हें 
मानस समता की समभूमि पर छा दिया। उनने बताया कि वस्तु को तुम जिस दृष्टिकोण से देग्ख रहे हो 
वस्तु उतनी ही नहीं है, उसमें ऐसे अनन्त दृष्टिकोगों से देखे जाने की क्षमता है, उसका विराट स्वरूप 
अनन्त धर्माव्मक है। तुम्दें जो दश्टिकोण विरोधी मालूम होता है उसका ईमानदारी से विचार करो, वह भी 
वस्तु में विद्यमान दै। चित्त से पक्षपात की दुरभिसन्धि निकाछो और दूसरे के दृश्टिकोण को भी उतनी 
ही प्रामाणिकता से वस्तु में खोजो वह वहीं लहरा रहा है । हाँ, वस्तु की सीमा और मर्यादा का उल्लंघन 
नहीं होना चाहिण। तुम चाहो कि जड़ में चेतनत्त्र खोजा जाय. या चेतन में जड़त्व, तो नहीं मिल सकता । 
क्योंकि प्रत्येक पदार्थ के अपने अपने निजी धर्म नि त हैं। में प्रत्येक वस्तु को अनन्त धर्मात्मक कह 
रहा हूँ, सर्वधर्मात्मक नहीं । अनन्त घर्मो में चेतन के सम्भव अनन्त धर्म चेतन में मिलेंगे तथा अचेतव गत 
सम्भव धर्म अचेतन में । चेतन के गृुण-धर्म॑ अचेतन में नहीं पाये जा सकते आर न अचेतन के चेतन में । 
हाँ, कुछ पेसे सामान्य धर्म भी हें जो चेतन और अचेतन दोनों में साधारण रूप से पाए जाते हैं। तात्पय् 
यह कि वस्तु में बहुत गुँजाइश है। वह इतनी विराट है जो हमारे तुम्हारे अनन्त द प्िकोणां से देखी और 
जानी जा सकती है | एक छ्षुद्ध-दृष्टि का आग्रह करके दुसरे की दृष्टि का तिरस्फार करना या अपनी दृष्टि 
का अहंकार करना वस्तु के स्वरूप की नासमझी का परिणाम है । हरिभद्व सूरि ने लिखा है करि-- 


'आग्रही बत निनीपषति युक्ति तत्र यत्र मतिरस्य निविष्ठा । 
पक्षपातरहदितस्य तु युक्तिय॑चन्न नत्र मनिरेति निवेशम्‌ ॥ --[लोकतत््वनिर्णय] 


्‌ 
से 


अर्थात्‌ू--आगम्रही व्यक्ति अपने मतपोपग के लिए युक्तियों हैं टवा है, युक्तियं। को अपने मत को ओर 
ले जाता है, पर पक्षपातरद्तित मध्यस्थ व्यक्ति युक्तिसिद्ध वस्तुस्वरुप को स्वीकार करने मे अपनी मति 
की सफलता मानता है । 

अनेकान्त दुर्शन भी यद्दी सिखाता है कि युक्तिसिद्ध वस्तुस्वरूप की ओर अपने मत को लगाओं 
न कि अपने निश्चित मत की ओर वस्तु ओर युक्ति की खीचातानी करके उन्हें ब्िगाड़ने का द्ग॒ुष्प्रयास करो, 
और न कल्पना की उड़ान इतनी लम्बी लो जो वस्तु की सीमा को ही लॉघ जाय। तात्पर्य यह है कि 
मानससमता के लिए यह वस्तुस्थितिमूलक अनेकान्त तत्त्वज्ञान अत्यावस्यक है। इसके द्वारा इस नरतन- 
धारी को ज्ञात हो सकेगा कि वह कितने पानी में है, उसका ज्ञान कितना स्व॒लप है। और वह किस 
दुरभिमान से हिंसक मतवाद का सर्जन करके मानवसमाज का अठित कर रहा है। इस मानस अहिसात्मक 
अनेकान्त दर्शन से विचारों में या दष्टिकोणों में कामचछाऊ समत्वय्य था ढीलादाछा समझता नहीं होता, 
किन्तु वस्तुस्वरूप के आधार से यथार्थ तस्वज्ञानमूलक समन्वय दृष्टि प्राप्त होती है । 

डॉ० सर राधाकृष्णन इण्डियन फिलासफी (जिद १ ए० ३०७५-६) में स्थाह्माद के ऊपर अपने विचार 

प्रकट करते हुए लिखते हैं कि--- “इससे हमें केवल आपेक्षिक अथवा अध॑सत्य का ही ज्ञान हो सकता है, 
स्पाद्वाद से हम पूर्ण सत्य को नहीं जान सकते । दूसरे शब्दों में--स्थाद्राद हमें अधंसत्यों के पास छाकर 
पटक देता है और इन्हीं अर्धसत्यों को पूर्ण सत्य मान लेने की प्रेरणा करता है। परन्तु केवल निश्चित 
अनिश्चित अर्थसरत्यों को मिलाकर एक साथ रख देने से वह पूर्णसत्य नहीं कहा जा सकता ।” आदि। 
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ओर स्त्रियां की पदवी भी कुछ नीची हो जाती है पर कम से 
कम ऋग्वेद के समय में स्ल्रियों का पद गिरने न पाया । 
सास सझुर, देवर ननद के साथ रहते हुये भी बहू का प्र- 
भाव बहुत था। अपने पति के साथ वह मंत्र पढती थी, 
यज्ञ करती थी, दान देती थी, सोमरस बनाती और पीती 
थी '। एक वैदिक मंत्र में ऋषि कहता है कि पति पत्नी प्रेम 
पूवंक साथ २ अनेक धामिक काय करते हैं; सुनहरे जेबर 
पहिने हुये बेटी बेटों के साथ आनन्द करते हैं और पूरी 
आयु पाते हैं *। स््रो घर का प्रबन्ध करती थी, ओर बहुत 
से कामा के अलावा ताने बुनने का काम भी करती थी १। 
इसमें ग्राइ्दय नहीं है कि कहीं २ अग्नि देवता की उपमा 
ग्हपली से दी दे जो घर के सब लोगों की ख़बरदारी 
रखती है *। अन्यन्न उषा देवी के बारे मे ऋषि कहता है कि 
वह ग्रहपत्नी की तरह सोने वाला का जगाती हुई आती 
है ।* पत्नी के बिना घर घर नहीं है। एक मंत्र मे ऋषि 
कहता है कि हे मधवन्‌, पत्नी ही घर है, पत्नी ही ग्रहस्थी 
है *। यह भी कहा है कि हे इन्द्र | तुम सोम पी चुके, अब 
अपने घर की ओर ज़ाओो, घर में तुम्हारी प्यारी पत्नी हे 
तुम्हारे लिये वहीं आनन्द हे *। एक मंत्र में इन्द्र के मुंह से 








१ ऋग॒० १। १३१ । ३॥ ७ | ४३। ५५ ॥ 

२ ऋगू० ७ । ३१ | ५-८ ॥ पतिपत्नी के प्रंम के लिये ऋग० १। 
१०९। २ । भी देखिये । 

३, ऋग० २।३। ६॥ २ । ३८ ।४॥ 

४, ऋग० १। ६६ । ३ ॥ 

७५ ऋग०१। १२४ । ४॥ 

६ ऋगण० ३।७५३। ४॥ 

७ ऋग॒० ३।५३। ६॥ 
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यह ज़रूर कहलाया है क्रि स्त्रियों की बुद्धि कमज़ोर होती 
है और उनका चित्त बहुत संयम नहीं पसंद करता ' | पर 
साधारणतया स्त्रियों का बहुत आदर सन्प्रान था। 


पुराने ईरानी, प्रीक्े ओर रोमनों की तरह वैदिक आयी 

में भी संतान की लालसा बहुत थी | 

संतान की लाऊसा शअ्रग्नि से प्राथना करते हुये पक ऋषि 
कहता है कि हम तुम्हारे पास अक्रेले 

ही बैठे न रह जायें, हमारे वीर संतान हो, हमारे घर 
संतान से भरे पूरे हो * । इसी मंत्र में फिर पूरी आयु 
ओर चबीर संतान की प्रार्थना की है '। एक दूसरा ऋषि 
प्राथना करता है कि हम निर्धन न हो, हमें वीर पुत्रों की 
कमी न हो, न पशुओं की कम्ती हो, न हमारी निन्‍दा हो *। 
एक तीसरे ऋषि का विश्वास है कि साम देवता पूजा करने 
वाले को दुधारी गाय ओर तेज़ घोड़ा देता है और ऐसा 
चीर पुत्र देता है जो विद्या में, घर के काम में और सभा 
तथा समिति में निपुण हो और पिता के लिये गय॑ का 
कारण हो * | पुत्रों की कामना एक 

कारण स्वाभाविक कामना है जिसे प्रकृति ने 
जाति को रक्षा के लिये श्रत्यन्त दृढ़ 

बनाया है। पर इसके कुछ और विशेष कारण भी थे । 
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3. ऋरगू० ८। ३३ १७॥ 
२, कग० ७।१। ११। १२। १९॥ 
३, ऋगू० ७०७।१। २४॥ 
3, ऋंग० ३।१६। ५-६॥ 
ज, ऋरग्‌७० १$4% | २० ॥ 
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एक तो सम्मिलित कुदुम्ब में मा बाप को पुत्रों से बड़ा 
सहारा हो जाता था । दूखरे, मरने के बाद आत्मा की 
शान्ति के लिये पुत्र भ्राद्ध करता था । श्रगर कोई श्राद्ध 
करने वाला न हो तो बड़ी विपत्ति का सामना था। तीसरे, 
पुत्र से वंश बना रहता था। पैत्तक सत्ता के युग में सब 
ही जातियों मे वंश के मिटने की सम्भावना बड़ी भयं- 
कर समस्या मानी जाती थी और संतानहीनता सब से 
बड़ी दुघंटना गिनी जाती थो। चौथे, शायद श्रार्यों का 
अपनी संख्या बढाने की बड़ी आवश्यकता थी । अनायो से 
या आ्रापस में ही संग्राम के लिये, नई जीती हुई ज़मीन को 
झाबाद करने के लिये, ओर यो भी समाज में अनायों से 
गिनती में अधिक होकर उन्हे दबाने के लिये, बड़ी जनसंख्या 
की जरूरत थी । जब एक बार संतान का आदर्श बन गया 
तब वह स्वयं सन्तान लालसा का एक कारण हो गया। 
जिन का किसी तरह लड़के न होते थे 
गोद्‌ वह कभी २ दूसरों के लड़के गोद ले 
लिया करते थे। गोद लिये लड़के बड़े 
लाड़ प्यार से पाले जाते थे; चिरवंचित मातृस्नेह और 
पितस्नेह उन्हीं पर स्थिर हो जाता था पर जैसा कि एऋ 
वैदिक मंत्र से प्रगट है, भाद्‌ के लड़के असली लड़कों के 
बराबर नहीं होते थे । 
श्राय कुटुम्ब का वर्णन दासों के कुछ उल्लेख के बिना 
पूरा नहीं हो सकता । पुराने हिन्दुस्तान 
दास में दासता की प्रथा उतनी प्रचलित नहीं 
थी ओश न उस तरह समाजसंगठन 





१, ऋगू० ७ | ४। ७--८ ॥ 
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को श्राधार थी जैसे कि पुराने श्रीस या रोम में । तो भी 
यहां, विशेष कर श्रमीरों के यहां, बहुत से दास ओर दाखि- 
यां थीं । एक ऋषि उषा से पुत्रों के साथ २ दासों के लिये 
भी प्राथना करता है ' । दासों को कड़ी मिहनत करनी 
पड़ती थी * | वह एक प्रकार की सम्पत्ति समझे जाते थे 
शोर दान में दिये ज़ा सकते थे । एक ऋषि कहता है कि हे 
अग्नि ! श्रभ्यावंतिंनि चायमान ने मुझे बीस बैल दइत्यादि के 
साथ २ बहुत सी लड़कियां भी दीं १। अ्न्यत्र कहा है कि 
राजा भ्रसदस्यु ने पचास बचुए अथांत्‌ दासियां दान में दों * । 
इतिहास के और बहुतेरे समुदायों की तरह प्राचीन आरय॑ 
सभ्यता पर दासत्व से जो कलंक लगता 

झातिथ्य है उसको धोने की चेषटा करना व्यथ है 

पर यह न समभना चाहिये कि वह लोग 

दया के भावों से बिल्कुल शून्य थे। उदाहरणाथ, उस समाज 
में आतिथ्य एक बड़ा गुण समझा जाता था । ऋग्वेद में 
अग्निदेव को अतिथि के नाम से पुकारा हे '। राज़ा दिवो- 
दास अतिथियों का ऐसा स्वागत करता था कि उसे अति- 
थिग्व की उपाधि दी गई थी *५। साधारण जन भी श्रातिथ्य में 
कम न थे । घर का सब से अ्रच्छा कमरा श्रतिथि को 
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रहने के लिये दिया जाता था '। इसके अलावा श्रायां का 
कतव्य माना ज्ञाता था कि खब के साथ सज्ज़्नता का 


व्यवहार कर । एक ऋषि प्रार्थना करता है कि हे वरुण ! 
अगर हमने भाई, मित्र, साथी, पड़ोसी या अ्रज़नबी का कुछ 
बिगाड़ा हो तो हमारा पाप दूर करो *। 


लगभग प्रत्येक समाज बच्चो ओर युवकों 

शिक्षा को अपने आदशां ओर रीतिरिवाज मे दीक्षित 

करने का श्रथांत्‌ श्रपनी सभ्यता को जारी 

रखने ओर बढ़ाने का प्रबन्ध कर लेता है । ऋग्वेद में लिखने 

की प्रथा का उल्लेख कहीं नहीं है । ऋषि तथा औ्रौर लोग 

भी मंत्र याद रखते थे ओर मौखिक शिक्षा के द्वारा अपनी 

संतान का सिखा देते थे। जान पड़ता है कि इसके अलावा 

एक तरह की पाठशालाए' भी थीं जहां गुरु विद्याथियाँ को 

पढ़ाते थे । एक मंत्र में शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की 

तुलना बरसात में बोलने वाले मेढकों से की है *। और बहुत 

से वैदिक वाक्यों की तरह यह उपमा भी आगामी हिन्दू 
साहित्य में बार २ मिलती हे । 

ऋग्वेद मे समाज के नेतिक आदश की बड़ी ऊ'ची 

कल्पना की गई है। उस आदश के अन्ु- 

नेतिक आदुश सार सभ लोगों को चाहिये कि हेलमेल 

से रहे ओर ऋत अर्थात्‌ सत्य श्रथवा 

यों कहिये धम का अपने जीवन का अवलम्धघन समझे । 
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आदमी क्‍या, देवता भी धम का पालन करते हैं । रुघय॑ 
देवताओं ने श्रपने लिये कड़े नियम बना रकक्‍खे हैं ' । इसके 
अलावा देवता कभी इन्द्र के नियमों का उल्लंघन नहीं करते * । 
विश्व में जो कुछ है उसका सब का आधार ऋत हे। 
देवता मिनत्रवरुण श्रनुत को जीत कर ऋत की पालना करते 
हैं *। देवता वरुण के नियम सदा सत्य हैं *। वरुण तो 
अनुत से स्वभावतः घृणा करता हे ओर ऋत को बढ़ाता 
है *। इसी मंत्र में ऋषि कहता है कि देवता ऋत में पेदा 
होते हैं, ऋत को पालते हैं ओर बढ़ाते हैं, श्रन्न॒त ले बड़ी 
घृणा करते हैं; वही देवता राजाओं की ओर साधारण मनु- 
ष्यों की रक्षा कर *। ऋत को बढ़ाने के अभिप्राय से मित्र 
वरुण श्रादमियों पर उसी तरह नज़र रखते हैं जैसे गड़रिये 
अपने भेड़ो पर '। सूरज भी चरवाहे की तरह जीवो के कमा 
का निरीक्षण करता है ओर मित्र वरुण का बतलाता है * । चरित्र 
निरीक्षण के श्रभिप्राय से देवताओं ने निरीक्षक भी तेनात कर 
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रक्‍्खे हैं '। श्रनेक मंत्रों मे कूंठ की बड़ी निन्‍दा की हे * 
ओर भूठा अपराध लगाने वाले का शाप दिया है+। 
बहुतेरे मन्‍्त्रों में ऋषियों ने देवताओं से प्रार्थना की हे कि 
हमे अच्छे मार्ग पर चलाओ । 


बिक ९ 


ग्ाद्श और समाज के वर्णन में प्रसंगवश ऋग्वेद के 
धामिक विश्वासों का बहुत सा हाल 

घामंक विश्वास आ गया है। पर विषय को पूरा करने के 
लिये कुछ ओर बताना भी आवश्यक हे। 

ऋग्वेद में ३३ देवता माने गये हैं पर वह सब एक श्रेणी!के 
नहीं हैं, कोई अधिक महत्व ओर प्रभाव रखते हैं, कोई कम । 
सब से बड़े देवता तीन मालूम होते हेँ--इन्द्र जिसके 
लिये कोई २५० म॒त्र हैं, श्रग्नि जिसके लिये 

देवता काई २०० मन्त्र हैं, शोर सोम जिसके 
लिये १०० से अधिक मंत्र हैं । द्योः ओर 

पृथिवी ६ मंत्री मे सब के माता पिता कहे गये हैं । मेह 
के देवता पजंन्य के लिये ओर परलोक के देवता यम के 
लिये तीन २ मंत्र हैं । खूथ स्वयं एक बड़ा देवता है ओर 
उसके रूपानतर भी श्रनेक हैं । उसके एक अंश सवित की 
प्राथंना मे वह सुप्रसिद्ध साविन्नी या गायत्री मंत्र हे जो 
हिन्दुओं मे आज तक पढ़ा जाता है *। पूषन भी सूय का 
एक अंश हैं, वह सब को बढाता है । विष्णु के बारे में 
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कहा है कि वह तीन छलांग भरता है जिससे अनुमान द्वोता 
हे कि चह भो खूयं का रूपान्तर है | ऋग्वेद में वह बहुत 
छोटे दज्ञ का देवता है पर भविष्य में जब पुराणों ने उसे 
परमेश्वर बना दिया तब उसकी छलांगों के आधार पर 
वलि वाप्रन की कथा बनी । ऋग्वेद में दयोः की पुत्री और 
प्रभात की देवी उषा के सोन्दर्य की प्रशंसा हृद्यप्राही 
कविता में की गई है । खंसार के प्रकृतिकाब्य और प्रीति- 
काव्य का यह पद्दिला नमूना है ओर बड़े ही माके का 
है । आश्विन्‌ भी दयोः के लड़के हैं, वह सदा जवान और 
सुन्दर रहते हैं । अब तक ज़ितने देवता गिनाए हैं उनमे से 
इन्द्र, अग्नि ओर पृथिवी को छोड़कर बाकी सब आकाश के 
हैं । वहीं ऊपर चद्द रहते हैं या विचरण करते हैं। उन- 
अलावा अ्रनेक देवता हवा के भी हैं । इनमें इन्द्र प्रधान 
। ऋग्वेद में बार२ कहां है कि इन्द्र वृत्र से लड़ाई कर 
उसे परास्त करता है । अनेक धार्मिक कथाओं की तरह 
यह भी प्रकृति के आधार पर है । बृत्र के परास्त करने 
का तत्व इतना ही है कि इन्द्र बादलों को बार २ भेद कर 
पानी बरसाता है । रुद्र या शिव का नाप्र केवल तीन चार 
मंत्री में आया हे। वह जीवन को बढाता है पर अभी उस- 
का महत्व बहुत कम है । रुद्र के पुत्र मरुत्‌ बड़े भयंकर 
ओर मतवाले थे । वायु या वात भी रुद्र की तरह जीवन 
के। बढ़ाने बाला देवता है । पृथिवी फ्रे देवताओं भे स्वयं 
पृथिवी ही वेवता है; अग्नि प्रधानतः घर का देवता है । 
सोम सोमरस का देवता हे पर आगे चल कर सोम का 
श्रथं चन्द्रमा हो गया। नये मण्डल के सब मंत्र और 
बाक़ी मंडलों के भी थोड़े से मंत्र सोम की प्रशंसा में कहे 
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गये हैं । देवताओं के अलावा सिन्धु, सरस्वती इत्यादि 
नदियों की ओर वनस्पति, पवत इत्यादि की प्रशंसा भी कभी २ 
देवताओं की तरह की गई है * । 


ऋग्वेद में यह माना हे कि धर्मात्मा देवलोक को जाते हैं 
श्रोर पापी नरक में पड़ते हैं '। पर 

देवताओं से सम्बन्ध जैसा कि कद चुके हैं आवागमन का 
सिद्धान्त ऋग्वेद के पहिले नो मडलो में 

नहीं है । अभी तप का भी काई ज़िक्र नहीं है । देवताओं 
के लिये प्राथता, पूजा और यज्ञ का विधान था; पर 
जीवन का भाव एसा आनन्दमय था कि श्रभी किसी के 
तप करना न सूका था । देवताओं की ओर भाव अभी 
उतना डर दद्दशत का नहीं हे जितना कि प्रेम ओर मित्रता 
का है | उदाहरणाथं, एक ऋषि शअ्रग्नि का प्यारा मित्र और 
पिता कहता हे*। दूसरा ऋषि कहता है कि पश्चजनों के 
हित के लिये अग्नि प्रत्येक घर मे निवास करता है, वह 
जवान है, बुद्धिमान है, घर का मालिक है; हमारा बहुत 
निकट सम्बन्धी है ' । अन्यत्र कहा है कि अग्नि बड़ा कृपा- 
शील मित्र है, पिता है, भाई है, पुत्र है, सब का पालने 
वाला है *। ओर मंत्रों में अग्नि का गृहपति कहा है । 


नील +>-- लाकर भ लेकर 
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एक ऋषि कहता हे कि अब हम॑ मंत्र गा चुके; हमारे प्र- 
त्येक घर में अग्नि दूत की तरह निवास करे' । ओर देव- 
ताझो के बारे में भी ऐेसे ही भाव व्यक्त किये गये हैं। एक 
ऋषि कहता है कि हे इन्द्र ! पिता की तरह तुम हमारी 
बात खुनो *। कोई २ ऋषि देवताओं केा अपना प्रंमी मानते 
हैं *। एक ऋषि सेम को बड़ा प्रेमी मानता हे *। एक मंत्र 
मे यह भाव है कि जो देवताओं से प्रम करता है उससे 
देवता भी प्रेम करते हैं * ।अध्यनत्न आदित्यों को या सब ही 
देवताओं को सम्बोधन करके कहा है कि तुम खचमुच हमारे 
सम्बन्धी हो, हमारे ऊपर रूपा करो ' | 


प्रभ ओर प्रसन्नता के भाव मे आय लोग आनन्द से 
जीवन बिताते थे, परलोक की बहुत चि- 

बिनेद न्‍ता न थी, तप का फोई विचार न था, 
खान पान की कोई रोक टाोक न थी। 

मांस भेाज्न की प्रथा सब लोगों में प्रचलित थी । खुरा 
और सोम ,खूब पिये जाते थे । जर्मनो की तरह हिन्दू आय 
भी जुआ बहुत खेलते थे * । नाच ओर गाने का शोक़ बहुत 
था। खुले मेदान मे स्लरी ओर पुरुष बड़े चाव से नाथा करते 
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थे। गान विद्या की बहुत उन्नति हो चुकी थी । सितार, बांखुरी, 
ढोल वगेरह प्रचलित थे'। और भी अनेक विनोद थे । उदा- 
हरणाथ, रथों की दौड़ अक्सर होती थी ओर बड़े आनन्द 
का कारण होती थी.'*। सब लोगों को श्रोर ख़ास कर स्त्रियां 
को नदियों और तहलाबों में नहाने का बहुत शीक था *। 
ऋग्वेद के समय में जैसा उदलास ओर सामाजिक स्वातन्त्र्य 
था बैसा हिंदुस्तान में फिर कभी नहीं देखा गया। इस मामले 
में आयों ने आगे चल कर दूसरा मार्ग अद्भीकार किया, 
पर वगग और संगठन के मामले में वह ऋग्वेद की लकीरों 
पर ही चलते रहे। राजनेतिक संगठन मे भी वह बहुत कुछ 
उसी मार्ग पर रहे जिसको पहिले वैदिक आर्यो ने निकाला था । 


राजप्रबन्ध का पूरा हाल लिखने के लिये ऋग्वेद में 
काफी सामग्री नहीं हे । पर इधर उधर 

राजप्रबन्ध के उल्लेखों को इकट्ठा कर के थोड़ा सा 
वत्तान्त लिखा जा सकता है। ऋग्वेद 

में बहुधा राजा का जिंक आया है । मालम होता है कि 
राज्ञा अक्सर मौरूसी होता था अथांत एक ही वंश से राजा 
चुना जाता था”। राज़त्व की प्रथा केसे उत्पन्न हुई--इस 
पर ऋग्वेद कुछ नहीं कहता है पर ऐतरेय 

राजा ब्राह्मण ओर तैत्तिरीय ब्राह्मण में दो पुरानी 
कथाए' हैं जो इतिहास पर बहुत प्रकाश 
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( ६७ ) 

डालती हैं| पेतरेय ब्राह्मण मे कहा है कि एक बार देवों में 
ओर श्रसुरों मे लड़ाई हुई। हे 
अखुरों ने देवा को हरा दिया '. * : देवों ने कहा कि हम 

लोग ' श्रराज़तया ? श्रथांत्‌ राजा न रख- 
राजत्व की उत्पत्ति. ने के कारण हारे हैं। हमको राजा बनाना 

चाहिये (' राज़ानम्‌ करवामहे ') । इस 
प्रश्ताव पर सब राज़ी हो गये '। तैत्तिरीय ब्राह्मण कहता 
है कि एक बार देवों ओर अछुरों में युद्ध हुआ । प्रजा- 
पति ने अपने बड़े लड़के इन्द्र को छिपा दिया कि कहाँ 
बलवान असुर उसे मार न डाले। इसी तरह कयधु के 
पुत्र प्रहाद ने अपने पुत्र विरोचन को छिपा दिया कि क- 
हीं देव उसे मार न डाले' । देव प्रज्ञापति के पास जा 
कर बोले कि “राज्ञा के बिना युद्ध करना असम्भव है” । 
यज्ञ करके उन्होंने इन्द्र से राज्ञा होने को प्राथना की * । 
इन दोनों कल्पनाओं से अनुमान होता हे कि आयी में पर- 
म्परा से यह विश्वास था कि युद्ध की आवश्यकताओं से 
राजा की सृष्टि हुई थी । आजकल के वेज्ञानिक श्रनुसन्धान 
से भी यही नतीज्ञा निकला हे कि युद्ध मे अधिकार को 
एकत्र करने की, एक नेता रखने की आवश्यकता से ही सं- 
सार में शासन या राजत्व का प्रारंभ हुआ था । जान 
पड़ता है कि आपस में और अनाये” से लड़ाई होने के 
कारण राज़ा की उत्पत्ति हुई थी ओर लगातार युद्ध के 
कारण प्रथा दृढ़ हो गई थी । दूसरे ग्रापस के भगड़ो का 
फेसला करने के लिये भी राज्ञा की आवश्यकता थी। तीसरे, 
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१, ए तरेय ब्राह्मण १। १४ ॥ 
२, तैत्तिरीय ब्राह्मण १।५। ९ ॥ 


( ६८ ) 


समाज फे उन कामों के प्रबन्ध के लिये भी राजा चाहिये था 
जिनमे बहुत से आदमियाँ के योग की आवश्यकता थी। 
ऋग्वेद में मित्र वरुण और श्रग्नि देवताओं ने अपने राज़त्व के 
घिषय में जो बाते कही हैं उनसे अनुमान होता है कि इस 
लोक के राज़ा बड़े शानदार होते थे, शान्ति और व्यवस्था 
क़रायम रखते थे श्रोर लोग उनकी आज्ञा का पालन करते थे *। 


पुरुओ का राज़ा तसदस्यु कहता है कि “,, देवता 
मुझे वरुण के कार्या में सम्मिलित करते 


राजा का रहन सहन है। . हैं हे 
ओर कतंव्य | पक वरुण हू । दवता 
मुझे वह शक्तियां देते हैं जिनसे श्रसुरों 
का नाश होता है * ' ० में इन्द्र हूं, में चरुण 
हूं'”। *' ' ' इससे भी प्रगट है कि राजाओं का पद 


बहुत ऊँचा था और वह श्रपने को देवताओं के बराबर 
समभते थे | जो लोग राजा की आज्ञा नहीं मानते थे 
उनके साथ बल प्रयाग होता था | पर ज्यादातर लोग 
ग्रापही शाज्ञा का शआदेश मान लेते थे । पक राजा का 
उल्लेख है जो सुख ओर शान्ति से अपने महल में रहता 
था और जिससे जनता भक्ति करती थी "। राज्ञा का कर्त- 
व्य था कि प्रजा पर कृपा रकक्‍खे । उदाहरणाथं, राजा लोगों 
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१, ऋगू० दे ।४३॥ ७! ६९ । १॥ ७।६४। २॥ ८ । ५६ । १ 0 ६७ । १ ॥ 
इत्यादि ॥। ऋरा० २। २७०१ १० ॥ २ । २८॥१॥ ५। ६२। ३ ॥ ५ । ८५। 
३॥६ | ७० | १॥ ७ । ८६। १ ॥ १ | ७। ८७ ॥ भी देखिये । 

२, ऋरग० ४। ४२॥ 
है, ऋगा० ७।६।७५॥ ९ ।|७।५॥ 
डे, कर ० ४ । ५० । 4॥ 


€ ६६१ ? 


का उपहार देते थे'। जहां अग्नि को प्रामों का रक्षक कहा 
है यह ध्वनि निकलती है कि ग्रा्मों की रक्षा करना राज़ा 
का कतंव्य था २। पक ऋषि कहता है कि देवता उस राज़ा 
की रक्षा करते हैं जो रक्षा चाहने वाले ब्राह्मण की सहायता 
करता हे '। अन्‍्यत्र कहा है कि सोम पवम्ान राज़ा की 
तरह सेनाओं के ऊपर बैठता है" जिससे प्रगट है कि सेना 
का नेतृत्व राजा का धर्म था। इन्द्र पक के बाद दूसरी लड़ाई 
लड़ता है ओर एक के बाद दूसरे पुर ( मिट्टी के किले ) 
को तोड़ता हे *। अग्नि भी पुर और ख़ज़ाने जीतता है ।' 
पेसा ही राजा का कत्तव्य था । राज़ा घड़ी शान से रहते 
थे यह अ्रनुमान ऋग्वेद के उन मंत्रों से हाता है जहाँ राजा 
मित्र और वरुण के हज़ार खम्भे वाले मजबूत ऊचे महल 
की कल्पना की है * । यह भी कहा है कि राज़ाओं को 
ओर देखना कठिन है, वह खुबर्ण से मालम होते हैं *। 
अनुमान होता है कि वह खुनहरे और बहुत चमकीले कपड़े 
पहिनते थे । जैसा कि आवश्यक था, शासन काय॑ में 
राजा का बहुत से कमंचारियों से सहायता मिलती थी । 





१. ऋण ०१।६७॥ १ ॥ 

२. ऋग ० १। १४४ । १॥ 

हे. ऋरश ० ४।५० | ८-९ ॥ 

४. ऋग ० ९।७। ४ ॥ 

५. ऋरश ० १। ५३।७॥ ७। १८ ॥ इत्यादि। 

६. ऋण ० ३ । १५। ४ ॥ ४। २७। १ ॥ इत्यादि । 
७, ऋग ० २।४१ |५॥ ७।८८।५॥ 

८, ऋग ० १। १८७। ८ ॥ ८ । ६॥। ३८ ॥ 


( ७२ )2 


ऋग्वेद में एक्र तीसरा शब्द विदथ भी अनेक बार आया है 
जिसका अथ्थ कहीं तो घारमिक, कहीं साधारण, कहीं सामरिक 
जत्या है, कहीं मकान, कहाँ यज्ञ ओर कहों बुद्धि इत्याचि 
है। विदथ शब्द्‌ के प्रयागो से तो संस्थाओं के विषय मे 
फेाई खास बात नहीं मालम होती पर सभा और समिति 
से श्रच्छी तरह साबित होता है कि यहां लोग मिलकर 
सब ज़रूरी मामलों पर विचार करते थे, नियम बनाते थे, 
तीति स्थापन करते थे ओर पेवोदा मुक़दमों का फेसला 
करते थे । सब लोग यहां बहस कर 
कत व्य सकते थे ओर राज्ञ काय में अपनी बुद्धि 
के अनुसार भाग ले सकते थे। यहां 
राज़ा भी आता था ओर सप्रापति का आखन ग्रहण करता था । 
सम्भव है कि पक्र राजा के मरने पर दूसरे का चुनाव सभा 
या समिति में होता हं। पर सब उछ्लेखों को मिलाने से यहद्द 
अधिक सम्भव मालृम होता है कि राजा तो साधारणतया 
मोरूसी होता था पर ज्ञनता के खामने नियम के अनुसार 
उसकी स्वोकृति होती थी | ऋग्वेद की समिति पुराने श्रीक, 
रमन और जम नां की सभाओं से मिलती ज़ुलती हे। 


ऋग्वेद के समय में राय की ओर से कौन २ से कर 
लिये जाते थे ? इसका ब्योरा बहुत कम 

कर मिलता है। मालम होता है कि कर 

बहुत कम थे । शायद राज़ा के पास 

बहुत सी ज़मीन थी जिसकी आमदनी से शासन का बहुत 
सा ख्ं चलता था । शायद अपनी आमदनी में से कुछ 
हिस्सा लोग राजा को देते थे। एक स्थान पर कहा 
है कि जेसे राजा अमीरों को खाता है वैसे ही श्रग्नि 


( ७१ 9) 

झब तंक होता है । ग्राम का मुखिया या नेता ग्रामणी कह- 
लाता था । वह मोरूसी अधिकारी था, 
प्रामणी या श्राम के निवासियों के द्वारा चुना 
जाता था या राज़ा से नियुक्त होता 
था--यह ठीक २ नहीं कहा जा सकता था । शायद तीनों 
रीतियाँ थोड़ी २ भ्चलित थीं | कुछ भी हो, प्रामणी का 
पद्‌ बहुत ऊचा था। वह राज्य के मुख्य 
चजपति अधिकारियों में गिना जाता था । ऋग्वेद 
मे कहीं २ ब्रज़पति शब्द भी आया है 

पर उसका श्रथं ग्रामणी ही जान पड़ता हे। 


ऋग्वेद के समय में राज़ा या उसके अ्रधिकारी निरंकुश 
नहों थे । उनको धर्म के श्रनुसार प्रबन्ध 

सभा या समिति करना पड़ता था। इसके अल्लावा जनता के 
भी बड़े राजनैतिक श्रधिकार थे । वैदिक 

साहित्य में समा और समिति का उल्लेख बहुत जगह आया है। 
इनके असली रूप के बारे में विद्वानों में अभी तक बहुत मतभेद 
है । लड्विग्‌ की राय है कि समिति में सब लोग रहते थे 
पर सभा में केवल बड़े आदमी अथात्‌ मधवन ओर ब्राह्मण 
ही बैठते थे।सिमर की राय हे कि सभा तो गांव के लोगों 
की थी और समिति सारी जनता की। हिलीब्रांट, मैक्डानेल 
श्र कीथ को राय है कि दोनों भे कोई विशेष भेद नहीं है, 
समिति का अ्रथ जनता से है, सभा का बेठने की जगह से । पर 
अथवंबेद मे सभा ओर समिति को प्रजापति की दो पृत्रियां 
कहा है ' जिससे जान पड़ता हे कि यह दोनों संस्थाए 
एक दूसरे से मिलती ज्ञुडढती थीं पर थीं अलग श्रलग । 


अज++++++ण अंििजण+++++तज “०5 


९६. अथवंचेद्‌ ७ । १२। १॥ 
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( ७२ ) 


ऋग्वेद में एक्र तीखरा शब्द विद्थ भी अनेक बार आया है 
जिसका अथ कहीं तो धार्मिक, कहीं साधारण, कहीं सामरिक 
जत्या है, कहों मकान, कहाँ यज्ञ ओर कहीं बुद्धि इत्यादि 
है। विदथ शब्द के प्रयागो से तो संस्थाओं के विषय में 
फेाई खास बात नहीं माल॒म होती पर सभा और समिति 
से श्रच्छी तरह साबित होता है कि यहां लोग मिलकर 
सब ज़रूरी मामलों पर विचार करते थे, नियम बनाते थे, 
तीति स्थापन करते थे ओर पेवोदा मुक़दमों का फेसला 
करते थे । सब लोग यहां बहस कर 
कत व्य सकते थे ओर राज़ काय में अपनी बुद्धि 
के अनुसार भाग ले सकते थे । यहां 
राज़ा भी आता था ओर सवापति का आसन ग्रहण करता था । 
सम्भव है कि पक्र राजा के मरने पर दूसरे का चुनाव सभा 
या समिति में हाता ह। पर सब उल्लेखां को मिलाने से यद्द 
अधिक सम्भव मालम होता है कि राज़ा तो साधारणतया 
पौरूसी होता था पर जनता के सामने नियम के अनुसार 
उसकी स्वोकृति होती थी । ऋग्वेद की समिति पुराने ग्रीक, 
रामन ओर जम नां की सभाओं से मिलती जुलती हे। 


ऋग्वेद के समय में राइ्य की ओर से कौन २ से कर 
लिये जाते थे ? इसका ब्योरा बहुत कम 

कर मिलता है | मालम होता है कि कर 

बहुत कम थे । शायद राज़ा के पास 

बहुत सी ज़मीन थी जिसकी आमदनी से शासन का बहुत 
सा ख््ं चलता था। शायद अभ्रपनी आमदनी में से कुछ 
हिस्सा लोग राज़ा को देते थे। एक स्थान पर कहा 
है कि जेसे राजा अमीरों को खाता है वेसे ही अग्नि 


( ७हठे ) 


जंगलो को खाता ह€' । इससे अनुमान होता ह॑ कि 
अमीर आदमियों से ज्यादा कर लिया जाता था । 


न्याय के विषय में भी ऋग्वेद से बहुत कम पता लगता है। 
शायद बहुत से भगड़ों का फ़ैखला कुटुम्ब 

न्याय के मुखिया ही कर देते थे; ऋग्वेद में 

जो शतदाय वेरदेय शब्द आये हैं * उनसे 

मालूम होता है कि न्याय के नियमों में भिन्न भिन्न वर्गों के 
जीवन का सूल्य निश्चित था । आगे चर कर धर्मसत्रों 
में ब्योेरेबार कहा है कि फलाने को मारने से इतनी गाय 
देनी पड़ेगी ओर फलाने के लिये इतनी। इससे धारणा होती 
है कि ऋग्वेद के समय में भी कुछ एंसा ही क्रम प्रचलित था। 
पर कुछ शअ्रपराधां के लिये ओर तरह का (दण्ड भी दिया 
जाता था । ऋग्वेद में देवता ओर आद- 

दण्ड मियों के जेलखाने का उल्लेख है *, जिस 

से अनुमान होता है कि कुछ अपराधों 

के लिये इस समय भी ज्ेेल का दण्ड दिया जाता था ।दो 
मंत्री में कथा हे कि गांव वालों के सो भेड़ मार डालने के 
अपराध मे ऋज्ञाश्य को उसके पिता ने अन्धा कर दिया *। 
इस कथन से कोटुम्बिक दर॒ड 'प्रथा का समर्थन होता है ओर 
यह भी माल॒म होता है कि कभी २ शारीरिक दरड दिया जाता 
था । दीघ्रंतमस्‌ की कथा से अनुमान होता है पर पूरा प्रमाण 
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3. ऋग ० $। ६५७। ४ ॥ 

२. ऋग ० २। ३२४ ॥ इत्यादि 

है. ऋग ० ४। १२।०॥ 

४. ऋण ० १। ११६। १६ ॥ १ । ११७ | १७॥ 
१० 


( ७४ ) 


नहीं मिलता कि अपराध साबित करने के लिये पानी और 
आग की परीक्षाओं का प्रयोग भी किया जाता था ' | कई जगह 
मध्यमशी शब्द आया हे जिससे जान पड़ता है कि बहुत से 
भगड़ी का निपटारा पंच नियत फरके ही हो ज्ञाता था । 
कभी २ चोर अ्रत्न, वस्र द्रव्य या गाय चुरा ले ज़ाते थे । 
पता लगने पर उनका दुदंशा की जाती थी *। 


ऋग्वेद मे राजन्य शब्द का प्रयोग दो अर्थां मे हुआ 
है--एक तो राज़ा और दूसरे ज़मीन्दार । 

रॉजेम्य भआान पड़ता है कि राज़ा के चारों ओर 
बहुत से ज़मीन्दार थे जो राजा की प्रथ्ञु- 

ता मानते थे पर जो कुल मे अपने को राजा से कम नहीं 
समभते थे और जो राज्य के कुछ अधिकारों का उपभोग 
करते थे । कई जगह सम्रांज़ शब्द भी 

सम्राट्‌ आया है जिससे मालूम होता है कि कई 
साधारण राजा किसी एक राज़ा की प्रधान- 

ला मान लेते थे ओर तब यह राजा खम्नाट्‌ कहलाता था *। 





१, ऋग ० १। १५८ । ४ ॥ इत्यादि 
२, ऋग्‌ ० १।६५।१॥ १। ४२। २, ३॥ ८। २९। ६॥ ४ । ३८। ५॥ 
३, मैकडानेल ओर कीथ, वेदिक इन्डेक्स २। ए० ४३३ ॥ 


तीसरा अध्याय । 


उत्तर वेदिक समय। 


ऋग्वेद के पहिले नो मंडलों के बाद दसवें मंडल की 
रचना हुई जो भाषा, शेली और भाव मे 

साहित्य उनसे भिन्न हे | इसी समय के लगभग 
कुछ मंत्री को चुन कर दूसरा वेद, 

सामवेद, बनाया गया जिससे केवल एक ही ऐतिहासिक 
नतीज्ञा निकलता हे--अ्र्थात्‌ यह कि धार्मिकता बढ़ रही थी। 
ऋग्वेद के कुछ मंत्रों में कुछ गद्य रचनाएं मिला कर 
तीखरा वेद यज्जञुवंद बना जिसे यज्ञों के समय अ्रध्चयु पढ़ते 
थे । इसके दो संस्करण हैं--कृष्ण और 

वेद शुक्ल । पहिले की तीन पूरी संहिताएं हैं-- 
तैक्तिरीय, काठक ओर मैेत्रायणी और एक 

चौथी अधूरी कपिष्ठल संहिता भी है । शुक्ल यजुर्वेद की 
वाजसनेयि संहिता है | शायद्‌ इसी समय के लगभग श्र- 
थववेद की रचना हुई ज्ञो आगे चल कर चोथा वेद माना 
गया । अरवाच्ीन घिद्दान अब तक यह समभा करते थे कि 
अथयरव॑वेद के जादू दोना, जन्त्र मन्त्र श्रनाय हैं जो धीरे २ 
आये ने अपना लिये | पर वास्तव में अ्रथववेद भी उतना 
ही आय॑ है ज्ञितना कि ऋग्वेद | भेद यह है कि ऋग्वेद में 
आयंजीबर का एक अंग है, अ्रथववेद में दूसरा । अथवंवेद 
के कुछ अंश शायद ऋग्वेद के बराघर पुराने हैं पर कुछ 


५ ७६ 9) 


अरश अवश्य ही बाद के हैं । इसके २० भाग हैं जिनमे 
७३० मंत्र हैं । इसी समय के लगभग या ज़रा पीछे वैदिक 
सिद्धान्तों को चिसतार से समभ ने के लिये औ्रोर वेदिक यज्ञों 
की रीतियोँ के काण्ड को फेलाने के लिये गद्य में ब्राह्मण 
ग्रन्थों की रचना प्रारंभ हुई । शतपथ इत्यादि कुछ ब्राह्मण 
तो पीछे लिखे गये थे पर आखिरी तीन 
ग्राह्मण वेदों फे समय के आस पास सामचेद का 
पश्चविंश ब्राह्मण, शोर ऋग्वेद फे ऐतरेय 
ब्राह्यण के पहिले पांच भाग और कोषीतकि या शाखायन 
ब्राह्मण बने । इस सारे साहित्य का समय अन्दाज़ से १००० 
ई० पू० से लेकर ७०० ई० पू० तक होगा । पर यह केवल 
अनुमान हे । सम्भव हे कि यह काल १५०० ई० पू० से 
१००० ई० पू० तक या ऐसा ही कुछ हो । पर जहां नि- 
श्चयय न हो वहां इतिहास में नीची तारीख के आधार पर 
निष्कपष' निकालना उचित होता हे । 


इन संहिताओं ओर ब्राह्मणों के समय में आय सारे 
उत्तर हिन्दुस्तान मे फैल गये थे, मध्य 

झाये' का विस्ता. हिन्दुस्तान की ओर भी चले गये थे और 
कुछ आय दक्षिण की ओर निकल गये 

थे। पेनरेय ब्राह्मण में आंध्रजाति का भी ज़िक्र हे ' पर श्रांध 
लोग आय नहीं थे । पुरड, मृतिब, पुलिंद और शबर भी 
अनाय थे | उनसे भी दक्षिण में अनाय॑ 


भनाय॑ 
नेषध थे । 


इस समय के प्रधान श्रायं समूहो में थे--शिबि, मत्स्य, वैत- 
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१. ऐत्रेय ब्राह्मण ८ । २॥ 


(५ ७७ ) 


हवय, विदभ | कुर समूह से सम्बन्ध रखता हुआ श्रिज्ञय समूह 
था; हिमालय के पार शायद कश्मीर में कुरुओ के पास उत्तर 
मदर थे। मध्यदेश में कुकझओ और पश्चालों के अलावा वश और 
उशीनर भी थे | उनके दक्षिण में सत्वन्त थे । 

आय॑ समृह कोशल वतमान श्रवध में थे; चिदेह उत्तर 
बिहार में ; और अड्ड पूरबी बिहार में थे। 

काशी बनारस के आस पास थे । जमुना के किनारे पारा- 
वत रहते थे और उनसे बहुत उत्तर में केकय और बल्हीक, 
कीकट शायद मगध में थे। मगध में ब्राह्मणों की प्रभुता कभी 


बहुत न जमने पाई इसी से ब्राह्मण साहित्य 
मगध में म्रमथ को बुरा देश माना है और 


इसी से मगध मे ब्राह्मणों के विरोधी बौद्ध 
श्रौर जैन धर्मा' को उत्पन्न होने और फैलने में सुविधा हुई। 


केाई भी समाज जिसमें मानसिक जीवन है एक ही शअ्रव- 
सथा में स्थिर नहीं रह सकता । विचार 

आ्राथिक जीवन में क्रान्तिकारी शक्ति हे, जहां विचार 
होगा वहां परिवतंन अवश्य होगा । इस- 

के अलावा वैदिक काल के जीवन के बदलने के और भी 
कारण थे । आय लोग चारों ओर फेल रहे थे; दो अथवा 
यो कहिये श्रनेक सभ्यताशों का संघषंण हो रहा था जिस 
से हर तरह का परिवतन अवश्यम्भावी था; नई ज़मीन के 
जीतने से आधिक जीवन बदल रहा था; कृषि, उद्योग, ब्या- 
पार का स्वाभाविक प्रसार जारी था; आधिक और राज़- 
नेतिक उथल पथल से सामाजिक संगठन भी स्वभावतः 
बदल रहा था । हिन्दुस्तान के जल, वायु ओर विशेष परि- 


( ७८ ) 
स्थितियों से भी श्रायीं के विचार और संस्था अछूत न 
रह सकती थीं। इन कारणों से उत्तर बैदिक काल में दर 
तरफ कुछ न कुछ परिवर्तन नज़र आता है। 


ऋग्वेद के समय से अब खेती की अधिक उद्नति हो 
रही थी और आबपाशी ज़्यादा 

अधिक जीवन अच्छी होती थी । पूरब की झोर बढ़ने के 
कारण आयो में चावल का प्रयोग होने 

लगा था और बढ़ रहा था । जो और तिल का भ्रचार भी 
बढ़ रहा था | मांस खाना और सोम या सुरा पीना पहिले 
की तरह ज्ञारी थे पर शायद कुछ लोग 

खान पान अब इन पर श्रापत्षि करने लगे थे। 
अथवंबेद के एक मंत्र में इनके पाप 

बताया हे। पहिले की श्रपेक्षा उद्योग धंधे बढ़ गये थे । य- 
जुपे द के पुरुषमेध सूक्तों मे किसान, चरवाहे, गड़रिये, म- 
छुए, रथवाले, नाई, धोबी, ज्ुलाहे, लक- 

उद्योग घ था डिहारे, कुम्हार, ल॒हार, रंगरेज़, द्वारपाल, 
दूत, रस्सी, टोकरी, रथ वगैरह बनाने 

वाला का उल्लेख है । उद्योग के साथ २ व्यापार भी बढ़ 
एहा था । बड़े २ व्यापारी श्रेष्ठिन कहलाते थे जो शब्द, 
व्यापारी संघ के मुखिया के शअ्रथ में, आगामी साहित्य में 
भी बहुत मिलता है और जिसका अपभ्रश सेठ श्रब तक प्रच- 
लित है। व्यापार की बढती से सिक्कों का चलन भी हो गया 
था । निष्क शब्द जिसका श्रथ पहिले ज़्वर था अब सिक 
का द्योतक हो गया हे । करृष्णाल शब्द के प्रयोगों से 
भी खिक्‍के की वृद्धि का समथंन होता है । पहिनावे में 
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ऊन रेशम और केशरी रंग के कपड़ों का इस्तेमाल बढ़ 
गया था । सवारी के लिये घोड़ों का इस्तेमाल बढ़ गया 
था ओर हाथी भी बहुतायत से पाले जाते थे । वैद्यक की 
बहुत उन्नति हो गई थी; इस समय के खाहित्य में बहुत 
से नये इलाजों का उल्लेख है'। पर यजुवेद में वैद्यो की 
चह प्रतिष्ठा नहीं हे जो पहिले थी । यह शायद ज्ञात 
पांत के बढ़ते हुये भेदों के कारण हुआ था 


उधर विद्या में भी आये लोग आगे बढ रहे थे । लिख- 

ने की कला प्रारंभ हो गई थी। कुछ 

विद्या विद्वानों की धारणा है कि लिपि हिन्दु- 
स्‍तान में ई० पू० ८०० के लगभग 

मेसेपोटांमिया से आई । इस में कोई संदेह नहीं कि व्या- 
पार के कारण हिन्दुस्तान और पच्छिम 

लिपि एशिया मे बहुत सम्पक था; इधर से 
उधर विचार ओर कलाए' आती जाती 

होगी । ०ह सम्पक एशिया के इन खब देशों की प्रगति का 
एक कारण था। पर अभी तक इसका कोई संबूत नहीं मिला है कि 
हिन्दुस्तान ने मेसोपोटामिया से लिपि की नकल की । हिन्दुस्तान 
की लिपियों के पुराने अक्षर तो शरीर के श्रड़ों के आकार 
से ओर वैदिक क्रियाकांड की रचनाओं से ही निकल श्राते 
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3. ऋग ० १० । ९७ । ६ ॥ श्रथंव० ४१ ९। ३॥ ६। २५ ।४॥ २।१०। ६ ॥ 
६। २५। १॥ ६। १२७। १॥ ५। २२। १०॥ 

२, इस काल की सारी सभ्यता के लिये देखिये, कीथ, केम्ब्रिज हिस्टी आफ 
ह'डिया, + ए० १३० इत्यादि श्रोर उसके निद्ष्टि उल्लेख । 


( ८० ) 


हैं ओर यही उनके स्वाभाविक स्रोत मालूम होते हैं *। यह 
कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रारंभ से ही भारतीय लिपि 
इतनी वैज्ञानिक रही हे ज्ञितनी संसार की और कोई लिपि नहों है । 


ज्योतिष्‌ में भी इधर बहुत उन्नति हुई | सूरज ओर चन्द्रभा 

की गति की गणनाओं के अनुसार बरस 

ज्यातिप्‌ का हिसाब ठीक रखने के लिये मलमास 

ता ऋग्वेद के समय मे ही। शुरू हो गया 

था *। पर नक्षत्रों की विद्या की वास्तविक उन्नति इसी काल में 
हुई । घामिक बिचारों ओर तत्त्वज्ञान की प्रगति का उल्लेख 
आगे किया जायगा । यदाँ केवल यह बताना आवश्यक हे कि 
साधारण मानसिक हलचल ओर लेखन परियवाटी को खुवि- 


धाओ से चारा ओर विद्या की उन्नति हुई ओर प्रसार हुआ । 
जीवन का भाव इस काल में बहुत कुछ ऋग्वेद का सा- 

ही था पर थोड़ा सा परिवतंन हो रहा 

जीवन का भाव था । एक आर तो बहुत सा उल्लास 
दिखाई पड़ता हे | अभी आवागमन का 

सिद्धान्त नहीं निकला था, अहिंसा की चना बहुत कम 
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१. गोौरीशंकर हीराचंद. श्रोका, प्राचीन लिपमाला इत्यादि। 
इसके झलावा भारतीय लिपि के लिये देखिये बुहलर, इडिश 
पैलियेप्रीफी, अग्रेज़ी अनुवाद, इंडियन ए'टिक्के री, १९०४ परिशिष्ट, बुह॒लर, 
आरिजिन आफ दि दडियन ब्राह्मी एल्फाबेट, इंडियन स्टडीज़ नं० ३, भांडार- 
कर, जन लछ श्राफ़ दि डिपाटमेंट श्राफ लेट, कलकत्ता ग्रनीवसि टी, जिल्‍्द 
१०, तारापुरवाला, प्रोपीडिंग्स आफ दि फोथ श्रोरियंटर कान्फरेस, जिल्‍द २। 
२, ऋग्वेद १। १६४ ॥ 


( ८१ ) 

थी । अथवंबेद की प्रार्थनाएं बहुधा आयु, संतान, धन 
ओर प्रथ्ुता के लिये हद्वी हैं । उदाहरणाथं, एक स्थान पर 
प्राथना हे कि “अग्नि और सूर्य इस मनुष्य का लम्बी आयु 
दें; बृहस्पति इसे शान शोकत दे; हे जातवेदस ! इसको 
लम्बी आयु दो ; हे त्वष्टर ! इसको संतान दो; हे सबितर ! 
इसको बहुत सा द्वव्य दो ; * ' ' हे इन्द्र ! अपने बल से 
यह मेदान जीते ओर अपने प्रतिद्वन्दियों को नीचा दिखाये '* | ” 
पक दूसरा प्रार्थी कहता है कि “हे काम ! मेरे प्रतिहवन्दियों 
का नाश करो ' ' ' हे अग्नि | उनके मकान भस्म कर 
दो ' * ' काम, इन्द्र, वरुण ओर विष्णु के बल से, सवितर की 
प्रेरणा से ओर शअ्रग्नि की पुरोहितो से में अपने प्रतिद्वन्दियों 
को हदराता हू ' * ' हे काम ! प्रतिदवन्दियों का मार डालो: 
अंधे श्रंधेरे मे उन्हे गिरा दो । वह बेहोश द्वो जाय, बेजान 
हो जाँय, एक दिन भी ओर जिन्दा न रहे ' * ' *। एक 
जगह शरीर के श्रड्"ों के रूप और उपयोगिता की बड़ी 
प्रशंसा की है * । यज्ुवंद की लगभग सारी स्तुति और 
क्रिया इसी संसार के ;सुख के वास्ते हैं । इस काल में भी 
पहिले के से श्रानन्द्‌ विनोद थे | ज्ञुण के तो कायदे बन 
गये थे जिनको तोड़ने से प्रायश्चित्त करना पड़ता था *। 
१, अथवं० २। २९ | १३ ॥ श्रथवं० ८। १ भी देखिये । कक ह 
२, श्रथवं० 4 ।२।४, ६, १०, १२ ॥ अथव ० ८ ।५। ५९७ भी देखिये । 

ब७, शक्ति, रक्षा तथा देखने श्रोर सुनने की शक्ति की तरह २ की प्रा्थ- 

नाओं के लिये देखिये श्रथवध ० २। १७। १-७ ॥ १९ | ७-८,१०, १२, १४- 

१६, २६, ३१-३२, ५८, ६७, ६९-७० ॥ 
३, अथनं० १० । २॥ 
४, भ्रथवे० ६। ११८ ॥ 

११ 








( ८२ ) 


जुएण का ऐसा नशा था कि कभी २ झ्ुआरी अपना सत्यानाश 

कर बेठते थे ओर मा बाप, भाई, स्त्री आ्रादि के अपमान के 
पात्र होते थे * । 

पर जीवन के उदलास के विषय मे इस काल मे थोड़ा सा 

परिवतन भी नज़र आता है। अब पर- 

परिवर्त न लाक की ओर दृष्चि अधिक जाती है। 

विश्वास था कि मरने के बाद सब बाप 

दादे एक ही मार्ग से एक ही यमलोक में निवास करने के 

लिये गये हैं। ऋग्वेद फे दसवें मंडल के 

परलोक एक मंत्र मे मरमेचाले से कहा है कि तुम 

वहीं जाओ जहां हमारे पूवंज गये हैं 

उसी मा्ग से जाना जिससे वह गये थे, उसी सुखमय 

स्वग को जाओ, अपने पूवजों से भेट करो । शअ्रथवंवेद में 

कहा है कि स्व में हम अपने सम्बन्धियों 

स्व से मिले; फिर उस लोक से न गिर; वहां 

अपने मा बाप ओर लड़काँ से मिले; 

मरने पर भग्नि से पवित्र होऋर लोग वहाँ जाते हैं; अ्रच्छे 

काम करनेवाले आदमी देवताश्रों के पास जाते हैं और 

यम के साथ रहते हैं; सोम पीनेवाले गंधरवां के साथ 

आनन्द करते हैं *।स्वग में घी, शहद, दूध, दही और खुरा 

की भरमार हे १ । स्वग से उल्टा है नरक जो नीचे है, 
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3, ऋग_ ० १०। ३४ ॥ 

२, ऋग० १०। १४ | ७-८ ॥ अथवं० १८। ९। ४॥ भी देखिये । 

३. श्रथवं० ६। १२० । २-३॥ मरने के बाद सखत्री भोर पुत्रों से मिलने की झाकांक्षा 
के लिये अरथन ० १२। ३। १७ ॥ भी देखिये । 

४, भ्रथवं० ४। ३४ । २-६ ॥ 
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( ८३ ) 

जहां टोना करनेवाली जांती हैं ओर दूसरे पापी भी जाते 
हैं। पापी लोग वहाँ लोह में बेठे हुये बाल चबाते हैं '। 
संसार ओर स्वर्ग ओर नरक की अधिक चिन्ता करने से 
स्वनावतः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इन सब का तात्पय क्या है? 
यह विश्व क्‍या है ओर कहाँ से आया? एक ऋषि पूछता 
है कि कौन जानता है, कौन बता सकता है कि यह सारा 
विश्व कहां से ऐैदा हुआ ? देवता तो 

विश्व की समस्था विश्व की उत्पत्ति के बाद पैदा हुये; यह 
विश्व केसे अस्तित्व में आया ? इससे 

गंभीर समस्या और कोई नहीं हो सकती । इस पर मनन 
करते २ विश्व के आदिकारण की कढ्पना हुई । तत्वक्ञान 
के जो विचार उत्पन्न हुये उनका बणन हम आगे करेगे । 
यहां केवल एक विचार का उदलेख करना श्रावश्यक है। 
विश्वचक्र मे संसार क्षण्मंग््र मालम होता है; अतएत्र इस 
में स्थायी खुख नहीं हो सकता; दुख तो बहुत सा है; इस 
सारे जंजाल को छोड़कर शान्ति पाने की चेष्टा करनी याहि- 
ये । यह भावनाएं कुछ लोगों के मन में पैदा हुई। शान्ति 
ने के प्रयाज़न से उन्होंने संसार के 

शान्ति नश्वर खुखों का लात मार कर तप 
करना प्रारंभ किया । इस प्रकार तप की 

परिपादी चली जो हिन्दुओं में श्राज तक प्रचलित रही है 
और जो समय २ पर हिन्दू सभ्यता के साथ और देशों में भी 
फैली । ऋग्वेद के नो मँडलों में कहों तप का नाम नहीं है 
पर दसवें मंडल के काल में इसका उल्लेख बार २ मिलता 
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3, झ्थव० ५।१९।३॥ २ । १४ । ३॥ 
२, ऋग्वेद १० । १२९५ । ६-७ ॥ 


(९ ८४ ) 


हे । एक जगह सात ऋषियों का जिक्र हैं जो तपस्या 
करने बेठे हैं'। अ्रन्यत्र कहा है कि गेरुए वस्त्र पहिन कर 
मुनि हवा में उड़ते हैं * | श्रब॒ तप की महिमा बढ़ती ही 
जाती थी । तपस्या में ऐसा स्वार्थत्याग है, वासनाओं का 
ऐसा दमन है, चिन्ता का ऐसा अभाव 

तफ है ओर उससे कुछ ऐसे मानसिक परि- 

वतन हो जात हैं, तपरवी लोग साधाश्य 

जनों से आत्मबल में इतने ऊ'चे मालम होते हैं कि तप का 
माहात्म्य बढ़ता ही जाता है । ऋग्वेद का दसवां मंडल और 
अथववेद दोनों ही कहते हैं कि ऋत तप से उत्पन्न हुआ है, 
सत्य तप से उत्पन्न हुआ हे * । परलोक में जीब की क्‍या 
दशा होगी ?--यह बहुत कुछ तय पर निभर है *। तप से 
मुनियो को अलोकिक शक्तियां हो जाती हैं *। विद्यार्थी तप 
करते हैं; मनुष्य क्‍या, स्वयं देवता तप करत हैं * । ऐतरेय 
ब्राह्मण कहता है कि ऋभुओं ने सोम पीने का अधिकार 
तप के द्वारा प्राप्त किया था * । तप ओर यज्ञ के द्वारा 
देवताओं ने स्वग जीता था ५। और तो और, स्वयं प्रज्ञा- 
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१, ऋग्वेद १० । १०९। ३ ॥ 

२. ऋगू० १० । १३६ । १-४ ॥ 

३, ऋग्वेद १०। १९३१ | १॥ अथवं० १७। ७॥ 

४. ऋग्वेद १० । १५४ | २॥ तप की महिमा के लिये भ्रथवं० १७ । १ ॥ 
भी देखिये ॥ 

७५, झथव ० ७। ७४ ) १॥ 

६. श्रथव ० ११। ५। ६, १९॥ 

७. ऐेतरेय ब्राह्मण ३। ३० ॥ 

८. ऐतरेय ब्राह्मण २। १३॥ 


( ८५ ) 


पति ने सृष्टि पैदा करने के लिये तप किया था ' । श्रथव॑- 
वेद मे कहा है कि तप, यज्ञ, ऋत ओर ब्रह्म आदि के 
आधार पर ही यह विश्व स्थिर है * । 


तप की यह गगनभेदी प्रशंसा इस थात का चिन्ह है 
कि श्रार्यों के दृष्टिकोण में कुछ परि- 

परिवतन के कारण चत॑न हो रहा था । जो लोग पहिले इस 
जीवन के खुखो को सब कुछ मानते थे 

वह अब उनसे ज़रा उदासीन क्‍यों हो रहे थे ? वह तप 
की चिन्‍ता क्‍यों कर रहे थे ? ऐतिहासिक सामग्री की कमी 
के कारण यह प्रश्न भी और बहुतरे प्रश्नों की तरह, उलभा 
ही रह,जाता है | पर दो एक्र अ्रनुमान किये (जा सकते हैं । 
अब शायद हिन्दुस्तान की आबहवा ओर कृषि इत्यादि आया 
के मनपर वह प्रभाव डाल रहे थे जिसका वर्णन इस पुस्तक 
के प्रारंभ मे किया है। गरमी में ओर प्रकति की पराधीनता 
में आ्राशावाद कम हो रहा था, उढलास घट रहा था, 
परलोक की और दृष्टि अधिक जा रही थी और तपस्या 
सूकने लगी थी । शायद्‌ श्रनायां के सहवास से ओर उ- 
नकी सभ्यता के प्रभाव से भी चित्त की प्रसन्नता कुछ कम 
हो रही थी | बहुत से लोगों का जीवन वास्तव में दुखमय 
था और वह परलोक के कठिपत खुख से संसार की कमी 
पूरी कर रहे थे | पर भविष्य के अलोकिक खुख का माग 
बहुत श्रासान न था, त्याग ओर तप से ही वहां तक पहुँच 
हो सकती थी । ऐसी विचार परम्परा संसार के अनेक 
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१, ऐतरेय ब्राह्मण २। ३३ ॥ 
२ झ्रथवं० १२।१। १॥ 


( ८६ ) 


युगों में बहुत से वर्गों में देखी गई है । प्राचीन भारत में 
भी शायद इसी तरह का मानसिक परिवतन हो रहा था । 
जो काई परलोक की अधिक चिन्ता करेगा उसको नजरों मे 
यह संसार तुच्छ मातम हाने लगेगा | प्राचीन हिन्दुओं में 
तक की मात्रा बहुत थी; प्रत्येक विचार को वह तक के 
अन्त तक पहुँचा देते थे और उसपर बहुत कुछ व्यवहार 
भी करते थे । श्रस्तु, परलोक की चिन्ता ने उनको आसानी 
से तपस्या मे पटक दिया । 
दृष्टिकोण का यह परिवतंन ज्ञो धीरे २ हो रहा था 
आ्रायों के सारे साहित्य और सामाजिक संगठन पर असर 
डाल रहा था | इससे पुरोहितों अर्थात्‌ ब्राह्मणों का प्र- 
भाव बढ रहा था और संगठन के नये 
वर्णव्यवस्था सिद्धान्त ओर व्यवहार निकालने का द्वार 
उनके लिये खुल रहा था । कह चुके हें 
कि ऋग्वेद के पहिले नो म'डलों के समय में वर्गव्य- 
वस्था बन चुकी थी । वर्गब्यवस्था कोई अनोखी खीज़, नहीं 
हे; अच्छी हो या बुरी हा, वह सब देशों और सब युगों में 
पाई जाती है। पर उत्तर वैदिक काल में जो चातुवंगय 
बना अर्थात्‌ ज्ञात पांत की जो व्यवस्था दृष्टिगोचर हुई 
वह एक विच्नित्र संध्या है । ओर किसी देश में वह नहीं 
पाई ज्ञाती। प्राचीन ईरानी, मीड़, मिस्त्री, कोल्चियन, शआइयबी- 
रियन और एट रियन जातियों में और दूरवर्ती अमरीका 
के पेरू ओर मेक्सिको देशां के पुराने निवासियों मे हिन्दु- 
आर का सा सामाजिक संगठन अवश्य था पर वर्णव्यवस्था 
के सब लक्षण उन में भी नहीं मिलते । उत्तर बैदिक काल 
के बाद आगामी युगों में उस में कुछ परिचत्तन श्रवश्य हुये, 


( ८४७ ) 


थोड़ी बहुत तो वह इस समय तक बदलती रही है, पर उसके 
मूल सिद्धान्त और मुख्य लक्षण गत तीन हजार बरस से एक 
से ही रहे हैं । हिन्दू राजनीति, सेना, आथिक अवस्था, साहित्य 
इत्यादि खब पर इसका ऐसा गहँरा असर पड़ा है कि इसकी 
विशेष विवेचना की श्रावश्यकता है । हमे यह पता लगाना हे 
कि इसका विकास केसे हुआ ओर किन कारण से हुआ ! 


अप 


सिन्ध और जमुना के बीच के प्रदेश में आये” ओर 
अनायों का संग्राम ऋग्घेद के नो मंडलों 

झाय झोर भनायं के समय में ही लगभग समाप्त हो गया 
होगा । पर पूरब की शोर आगे बढ़ने 

पर फिर समप्राम प्रारंध हुआ | दसवे मंडल में भी युद्ध 
की भंकार पहिले की सी गूज़ रही हे । एक ऋषि कहता 
है कि, हम चारों ओर दस्युओं सं घिरे हुये हैं । वह यज्ञ 
नहीं करते, किसी बात में विश्वास नहीं करते, उनके वत 
ओर हैं, वह मनुष्य नहीं हैं | हे शत्रुनाशक ! उन्हें मार डालो । 
दास जाति का नाश कर दो' । अन्यत्र स्वयं इन्द्र कहता 
है कि “मेंने दस्युओं का आर्य नाम से चंचित कर दिया 
है '  ' मेंने दासां के दो टुकड़े कर दिये हैं, इसी के लिये 
वह पेदा हूये थे” *। इसका श्रभिप्रायः यह है कि श्रनार्य 
कभी आय नहीं हो सकते थे। तथापि पराधीनता में वह भार्याँ 
के साध रहने लगे | अ्रष वह सब शूद्र कहलाने लगे जो 
शायद्‌ किसी बड़ी अनाय जाति का नाम था । शारद्रों ने 
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१, ऋग्वेद १० । १२। ८ ॥ 
२. ऋग्‌० १० । ४९ । ३, ६-७ ॥॥ 


( ८८ ) 


आय सभ्यता का बहुत कुछ श्रड्ीकार कर लिया पर रंग 
ओर पराजय के कारण वह आये 

श्द्र के सामाजिक जीवन से अलग ही रहे। 
तथापि कुछ सम्मिश्रण अवश्यंभावी था। 

साथ रहने वालों में यह किसी न किसी तरह हो ही 
जाता है । इसके अलावा यह भी जान पड़ता है कि 
कुछ शूद्र बहुत घनी थे '*। जिसके पास धन है वह जाति में 
नीचा होने पर भी कुछ न कुछ आदर पाता ही है। जैसे २ 
समय बीता शूद्र भी समाज के अग--यद्यपि नोचे दे के 
अर ग--माने गये । ऋग्वेद के दसवें मंडल में पुरुषसूक्त में 
शूद्रो की उत्पक्ति पुरुष के अंग से मानी है *। वाज़- 
सनेयि खंहिता में आयों के साथ शुद्रों के। लिये भी प्रार्थना 
की है ओर अमीर शद्रों का भी उल्लेग्व किया है '। तैत्ति- 
रोय संहिता और काठक संहिता से भी प्रगट होता है कि 
शुद्रो की गणना भी समाज के अड्रो में होती थी १। अथव॑- 
वेद में एक वनस्पति के प्रभाव के बारे में कवि कहता हे 
कि “अब में हर एक को देख सकता ह--आय को श्रोर 


शूद्र का भी” * | एक प्रार्थना है कि “मुझे ' ' * ब्राह्मण ओर 
क्षत्रिय, आय ओर शूद्र * * ' दोनों का प्यारा बनाओ ” *। 
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३ मैत्रायणी संहिता ४७ । २।७। १०॥ पश्चविंश ब्राह्मण ६। ७ । ११ ॥ 

२, ऋग ० १० । ९०।१२ ॥ पुरुष सूक्त के लिये आगे भी देखिये । 

३, वाजलनेयि संहिता २४। ३० । ३१ ॥ देखिये, कीथ, केम्ब्रिज़ हिस्ट्री श्राफ़ 
इंडिया; १ ए० १२८-२९ ॥ 

४, तैत्तिरीय संहिता ७ । ४ | १९। ३, ४ काठक संहिता, अश्वमेघ, ४। १७ ॥ 

७५, अथवंवेद्‌ ४ । २०। ४ ॥ 

६, अथवं० १९, ३२। 4 ॥ 


९ ८६ ) 


अन्यत्न प्रार्थता है कि मुके देवताओं का प्यारा बनाश्रो, 
रा ज्ञाओं का पारा बनाओ ' ' ' श॒द्र ओर आय दोनों का प्यारा 
बनाओ ' ।” अनारये' की सामाजिक स्वीकृति हो गई, इससे सम्मि- 
भ्रण अवश्य ही बढ़ गया । पर यह न समभना चाहिये |कि इस 
सम्प्रिश्रण के आयजाति के अगुआ अच्छा समभते थे। 
अपने रुधिर, चरित्र, मस्तिष्क और सभ्यता की पविन्नता के 
विचार से वह सम्मिश्रण को बुरा ही 

सम्मिश्रण समभते रहे । वरन्‌ सम्मिश्रण की बढ़- 

ती हुई खुगमता के देख कर उन्होंने 

उसके विरुद्ध नियम और भी कड़े कर दिये । वर्णव्यवस्था 
की नींव ओर मज़बूत होने लगी । आगामी सूत्रों में तो इस 
कड़े नियम पर बहुत ज़ोर दिया है कि कोई आय॑ कन्या 
किसी हालत में क्रिसी शूद्र से ब्याह नहीं कर सकती *। 
शायद संहिताओोी के समय में भी ऐसी ही व्यवस्था होगी। 
आय पुरुषों के लिये शुद्र कन्या ब्याहने की एकदम मनाही 
नहीं हे पर न तो उत्तर वेदिकक्राल में और न आगे ही ऐसे सम्बन्ध 
श्रच्छे समझे जात थे। आये।' और अनाये' के बीच मे न तो ब्याह 
ही लोकमत का ग्राह्य था ओर न अनुचित सम्बन्ध ही। 
पश्चविंश ब्राह्मण में वत्स पर यह दोष लगाया है कि वह शूद्र स्त्री 
का लड़का है १। ऐतरेय ब्राह्मण और कौषीतकि ब्राह्मण मे कवष 
पेल्स का दासी का पुत्र होने का ताना दिया है *। इस 
प्रकार जहां तक ब्याह का सम्बन्ध था, आय और शूद्वं 


कक ० बनन> 
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१ अथव ० १९। ६२।१ ॥ 
२, आगे पांचवाँ श्रध्याय देखिये । 
३, पद्चनविश ब्राह्मण १४७ । ६। ६ ॥ 


४, ऐतरेय ब्राह्मण २ । १९। १ ॥ कोषीतकि ब्राह्मण १२। ३ ॥ 
१२ 


( ६० ) 


की श्लग जातियां बन गई । या तो निषिद्ध सम्बन्ध कभी 
कभी होते हो थे पर उनसे पेद्ा होने वाली स'तान थोड़ी 
बहुत नीच मानी जाती थी । अगर ऐसी संतान बढ़ते २ 
संख्या में ज्यादा हो गई तो उसकी पएक्र नई जाति बन ज्ञाती 
थी । आगामी धमंस्ओं और धर्मशार्नों में वर्शसंकर के 
श्रनुसार ही उपज्ञातियों की उत्पत्ति बताई है । उनके कथनों 
में बहुत सी असम्भव और निरथंक्र बात हैं जेसा कि आगे 
दिखाया जायगा पर उनमे पेतिहासिक सत्य का इतना अश 
अवश्य मालम होता है कि सम्मिश्रित समुदाय कभी २ अ- 
लग अपनी एक छोटी सी ज्ञाति बना लेते थे । 
यहां स्वभावतः पक प्रएइन उत्पन्न होता है कि यह सारा 
पाथक्य क्यों हुआ ? श्रार्या' ने अ्र- 
नाये का बिल्कुल अपने मे मिला क्‍यों 
नहीं लिया ? ओर देशों में भी शिश्न २ 
ज्ञातियों के सम्पक हुये, अजय पराजय हुई पर अन्त में 
सब का रुधिर मिल कर एक हो गया, समाज के टुकड़े २ 
नहीं हुये । इग्ले'ड, फ्रान्स, इटली, श्रीस, इत्यादि बहुत स 
देशों में संघंण के बाद पूरा सम्मश्रण हुआ । हिन्दू 
समाज का इतिहास ही निराखे मार्ग पर कपों चला ? एक 
कारण तो यह था कि यहां पर सम्पक वालो जातियों में 
जितना रंग का भेद था उतना ओर देशों 
रंग की जातियाँ में न था । इंग्लैंड, फ्रान्स 
इत्यादि देशों में आनेवाली जातियां 
आदिम निवासियों के दी रंग की थीं । वतमान समय मे 
जहां भिन्न २ रंग की जञातिपों का सम्पक हुआ हे वहांया 
तो अधूरा सम्मिभ्रण हुश्ला है जैले मध्य श्रमरीका ओर 
दक्षिण अ्रमरीका में या अचुचित सम्बन्धों से सम्मिश्रण 


पाथक्य के 
कारण 


( ६१ ) 


हुआ है ओर उसको रोकने को पूरी कोशिश की गई है जैसे 
दक्षिण अफ्रोका में या अफ्रीका के ओर हिस्सों में ओर 
अप्रीकन संयुक्तराज्य की दकिवनोी रियासतों में । स्वयं 
हिन्दू आये ने रंग अर्थात्‌ वर्ण के इस महत्व का सम 
लिया था ओर नये खाम्राज्ञिक संगठन केा वर्ण व्यवस्था 
मम मिल का नाम दिया था । दूसरा कारण यह 
मालम होता है कि श्रार्या' की संख्या 
अनाये। ले कम थी ओर इस लिये उन्हे डर था कि सम्मि- 
श्रण में हमारी सभ्यता लोप न हो ज्ञाय । खंसार में बहुत 
से लागा का यह विश्वास रहा हे और आज़ कल भी कुछ 
लोगो का विश्नास है कि ऊंची श्रेणी की सभ्यता का 
अस्तित्व ऊंचे मस्तिष्क ओर चरित्र पर हो निर्भर है, ऊंचा 
मस्तिष्क और चरित्र कर्म से नहीं किन्तु जन्म से मिलता 
है, नीची सभ्यता वालों का ख़्न आया नहीं कि सब कुछ 
गिर जायगा, अतएव ऊंची सभ्यता वालों को आपस में 
ही ब्याह करना चहिये। यहां पर हमे इस विश्वास 
की सत्यता या असत्यता से काई प्रयोजन 

जन्म में विश्वास नहीं हे पर इतिहास के लिये इस विश्वास 
का अस्तित्व अत्यंत महत्वपूण था । 

हिन्दू आय॑ गुणो का कुछ पसा जन्मसिद्ध मानते थे कि 
ब्याह की सम्राएं बाँधने में ही उन्होंने श्रपना कल्याण समभा। 
पर इससे उनकी एक निबंलता का भी श्रनुमान होता है। 
संख्या की कमी के कारण या ओर किसी कॉरण आयें' में 
यह आत्मविश्वास नहीं था कि सम्मिश्रण होने पर भी 
हमारी सभ्यता की जय होगी। हिन्दू सभ्यता में दूसरों पर 
प्रभाव डालने की आश्चयय जनक शक्ति थी; हिन्दुश्तान में 


( ६३ ) 

सामाजिक पाथक्य है। पर जहां और देश वगव्यवध्था से ही 
सन्‍्तुष्ट हो गये यहां हिन्दुओं ने सामाजिक पाथकय के सिद्धान्त की 
हद करके वर्ग-व्यवस्था को वण व्यवस्था में परिणत कर दिया। 
इस प्रकार आर्ये' की ओर से कई कारण थे जिनन्‍हों ने 
उनको अनार्योा' से पृथक रक्‍खा पर क्‍या 
अनाये' में भेद अनाये की ओर से भी ऐसे काई कारण 
महीं थे ? सम्भव हे कि उनमे भी कुछ 
समुदाय रहे हो जो आर्ये' से या दूसरे अनाये से मिल 
कर अपने रुधिर केा अ्रपवित्र न करना चाहते हो । सम्भव 
है कि किसी तरह उनका वर्गपाथक्य भी ओर दृढ़ हो रहा 
हो । भोगोलिक कारणों से तो वह अवश्य ही भिन्न २ जा- 
तियो में ब्रिभक्त रहे होंगे। वह सारे हिन्दुस्तान मे फेले 
हुये थे, एक प्रदेश के अ्रनाय दूरवर्तो प्रदेशों के अनाये' से 
अवश्य ही प्रथकः रहे होंगे । इस तरह अनाये' में पहिले 
से ही बहुत भेद थे; अर्थात्‌ बहुत सी जातियां थीं। आर्थिक 
कारण! से अन्य भेद अवश्य ही उत्पन्न हुये होगे शूद्र लोग 
स्वभावतः बहुत से उद्याग करते थे--पशुपालन, खेती, तरह 
तरह की दस्तक्रारी इत्यादि, प्रत्येक प्रदेश में प्रत्येक व्यवसाय 
के अच्ुुयायियों के लिये पृथक २ वर्ग बनाना स्वाभाविक 
था । हिन्दू समाज के सम्बन्ध मे सदा यह याद रखना 
चाहिये कि चातुवं्य कारा सिद्धान्त ही था; वास्तव में प्रारंभ 
से ही बहुत से वग थे और जव वर्णव्यवस्था शुरू हुई तब 

एक साथ हो चार नहीं किन्तु बहुत अधिक ज्ातियां बनी । 
हिन्दू समाज में शुद्रो और ऊंची जातियों का बड़ा भाये 
भेद कभी २ खुधारकों के प्रभाव से ओर 
द्व्जि परिवतंनशील आधिक अवस्था से कम 
ज़रूर हो गया और दूसरे नये वर्गा' के 


( ६४ ) 


आ्राने से उसमें कुछ उलझ फेर भी हुआ पर वह कभी 
मिटा नहीं । उत्तर बैदिक काछ में ओर उसके बाद के युग 
में वह भेद सब से गहरा भेद था | मुख्यतः समाज दो 
भागों में बिभक्त था--एक तो शुद्र ओर दूसरे अन्य लोग 
जो अब कुछ थामिक संस्कारों के बल पर अपने को हिज 
कहने लगे । पर रवयं इन द्विज्ञों में भेद बढ़ने लगे । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वगग तो ऋग्वेद के पहिले नो 
मंडलों म॑ ही माजूद थे । उत्तर वैदिक काल में यह वण 
भी वर्ण हो गये ओर प्रत्येक वण के भीतर उपजातियां 
बनने लगीं । यहां रंग का भेद नहीं था और इस लिये 
पार्थकय उतना कड़ा नहीं हुआ पर इस परिवतन के भी 
मुख्य कारण चही थे जिनकी मीमांसा ऊपर कर चुके हैं । 
जन्मसिद्ध गुणों में त्रिश्वास, वर्गीय अभिमान, तकशीलता, 
भीगोलिक विस्तार, उद्योग से भेद--इन कारणों से छिज् 
लोग भी नाम के लिये तीन वर्णाों में और वाघ्तव में बहुत 
सी जातियों में विभक्त होने लगे । 


उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का पद ओर प्रभाव बहुत 
बढ़ गया था । जिस किसी देश या युग 

ब्राह्मण में धामिकता अधिक होती है उस में 
पुरोहितों का दोर दौरा द्वोता है। जैसे 

जैसे आये की दृष्टि परलोक की ओर अ्रश्रिक जाने लगी 
ओर यशविधान बढ़ने लगा त्याँ त्यों ब्राह्मणों का महत्व 
बढा ओर उनकी प्रतिष्ठा भी यढी | ब्राह्मणों का विद्या का 
बल था । पेतरेय ब्राह्मण कहता हे कि विद्या बड़ा पुरय हे, 
जिसके पास विद्या हे वह इस लोक ओर पर लोक दोनों में 


( ६७५ ) 


खुख पाता है '। खारे इतिहास में मस्तिष्क का बल एक 
प्रधान सामाजिक शक्ति रहा है। पढने लिखने, उपदेश और 
यज्ष में लग रहने से ब्राह्मण रूमाज के सिरताज़ हो गये 
थे | पह्वरच्रिश ब्राह्मण के एक वाक्य से यह ध्वनि निकलती 
है कि ब्राह्मण स्वयं ही ऐसी पश्चित्र वस्तु हे कि उसके 
विषय में बहुत पूछ ताछ न करनी चाहिये ' । निस्संदेह 
मेत्रायणी, तेत्तिरीिय श्रोर काठऊ संहिताओं भे लिखा है कि 
जन्म नहीं किन्तु विद्या ही ऋषिपन की सच्ची कसोटी है *। 
पर व्यवहार मे ब्राह्मण ही सबसे अधिक विद्या प्राप्त करते थे। 
इस समय के लगभग बहुद से ब्राह्मण दूसरों को शिक्षा देने 
के लिये देश भर मे घूमा करते थे, वाद विवाद किया करते 
थे ओर राजाओं से द्रव्य तथा सनन्‍्मान पाया करते थे *। 
प्रायीन संसार को सब जातियों में कानून भी धम का एक 
भाग था । आजकल क़ानून जानने बालें का जो प्रभाव 
है वह उन दिना बहुत कर के पुरोहितों की बपोती था । 
विद्या ओर धम के बड़प्पन ने ब्राह्मणों को समाज मे इतना 
ऊचा स्थान दिया कि वह दूसरों का नीचा समभन लगे; 
उनके बग में पार्थक्य की मात्रा बढ़ने लगी । अ्रभी हिन्दृ 
समाजञ्ञ में खाने पीने के मामले में कोई रोक दाक नहीं 
शुरू हुई थी पर अब ब्राह्मण दूसरों की अपनी बेटो देना 


१ ऐुतरेय बाह्यण ३। २३॥ 

२, पत्चविद ब्राह्मण ६। ५) 4 ॥ 

३, मैन्नायगी संहिता ४। ८ १ ॥ तेत्तिरीय. संहिता ६। ६। १ । ४॥ काठक 
संहिता ३० । १॥ 

४, मैक्डानेक भोर कीथ, वेदिक इन्डेव्स, २ पए० ८५-८७ ॥ 


( धैदे ) 


पसन्द नहीं करते थे । धर्मसत्रा से प्रगट है कि ब्राह्मण 
भ्रन्य वरणा की कन्याओ से ब्याह कर सकते थे। उद्दाहर- 
णाथ्थ, ऋषि च्यवन ने क्षत्रिय राजा शर्यात की बेटी खुकन्या 
से ब्याह किया था। इस तरह के थोड़े बहुत सम्बन्ध 
प्राचीन भारत के इतिहास में बराबर होते रहे पर इमकी 
संख्या धीरे २ घटती गई । धरमंसूत्रो मे विधान हे कि ब्राह्मण 
पहिले पक सज़ातीय कन्या से ब्याह करने के बाद क्षत्रिय, 
उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र कन्या से ब्याह कर 
सकता हे। अगर संहिताओं के समय में भी ऐसा नियम 
था तो अमीर ब्राह्मण ही इस से लाभ उठा सकते थे । 
गरीब आ्रादमी कभी एक से अधिक ब्याह नहीं कर सकता | जैसा 
कह चुके हैं, स्त्री पुरुषों की संख्या की प्राकृतिक समता 
भी बहुविवाह के चलन के रोकती है।ज्ञो अमीर ब्राह्मण 
बहुविवाह करते होंगे वह भी ज्यादातर अपने ही वर्ण की 
कन्याएं खोजते होगे; दूसरे वर्णा सं ब्याह करने वाले ब्राह्मणों 
की संख्या बहुत नहीं हो सकती थी । यह भी सम्भव न 
था कि एक ब्याह करने वाले ब्राह्मण ही क्षत्रिय, वैश्य या 
श॒द्र कन्या का पाणिग्रहण करें; अगर ऐसा अकसर होता 
तो बहुत सी ब्राह्मण कनन्‍्याएं कुआऑरी रह जातोीं क्‍योंकि वह 
तो ओर वर्गों में व्याह नहीं कर सकती थीं। इन सब 
प्रवृत्तियां ने जन्मसिद्धात्त और तकशीलता आदि और 
कारणों से मिल कर यह परिणाम उत्पन्न किया कि कभी २ 
ब्राह्यण ओर चवण की कन्याओ से ता ब्याह कर लेते थे पर 
बाकी सब ब्याह सम्बन्ध धीर २ बन्द हो गया। इधर स्वयं 
ब्राह्मणमथण में भौगोलिक कारणों से वहुत से भाग हो गये, 
प्रत्येक विभाग स्वभावतः ब्याह सम्बन्ध बहुधा आपस में ही 


( ६७ 9) 


करता था, धीरे २ यह व्यवहार भी एक नियम सा हो 
गया, ब्राह्मणों की अनेक जातियां हो गई । आ्राज़्ञ भो ब्राह्मणों की 
बहुत सी उपजातियां भिन्न भिन्न प्रदेशों के नाम से प्रसिद्ध हैं । 


प्राचीन भारत में विद्या और धम' की इतनी प्रतिष्ठा थी कि 
ब्राह्मणो का पद सब से ऊंचा रहा। पदवी 

क्षत्रिय में दूसरा नम्बर क्षत्रियों का था। क्षत्रियवर्गं 
उन्हीं कारणो से क्षत्रियवण हो गया जिन का 

उल्लेख ब्राह्मणों के विषय में कर चुके हैं । क्षत्रियों के पास 
सैन्यचल था, राजनैतिक प्रभुता थी, विद्याव्यसन भी था, 
उनका पद ब्राह्मणों से कुछ ही कम था । हिन्दू खाहित्य में 
बार २ यह कथन आता है कि ब्राह्मण ओर क्षत्रिय मिल 
कर संसार का भार उठाते हैं । राजनेतिक प्रभ्भुता के कारण 
क्षत्रियों का अपने पद का ओर भी अधिक गवं था । उन्होंने 
भी अचलुलोम व्याह की परिपाटी स्वीकार की अर्थात्‌ अपनी 
कन्या नीचे वर्णवालों का न देते थे; क्षत्रिय सर्दारों और 
राज़ाओं में बहुविवाह की प्रथा ओरों से अ्रधिक थी; 
इसलिये वह नीचे वरणों से लड़कियां भी ज्यादा लेते थे पर 
यहाँ भी अपने ही वर्ण में ब्याह करने की टेव धीरे २ 
बढती गई । भोगालिक कारयणा ने क्षत्रियों में भी उपज़ातियां 
बना दीं । शायद्‌ एक ही प्रदेश के क्षत्रियों में भी भेद थे। 
वैदिक साहित्य में कभी २ क्षत्रिय या राजन्य शब्द का पेसा 
प्रयोग किया हे कि मानो राजवंशों के लोग ही इस नाम 
से पुकारे जाते हो '। सम्भव है कि इन ऊंचे वंशों का एक 
यग॑ रहा हो ओर पहिले वही क्षत्रिय नाम से पुकारा जाता हो । 
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जनाब 


3, मैकडानेल झोर कीथ, वैदिक इन्डेक्स १, ४० २०३ ॥ 
१३ 


( ६८ ) 

थ्रागे चलकर क्षत्रिय शब्द का अथथ श्रधिक ब्यापक है पर तब 

भी शायद भिन्न २ वर्ग रहे हो। 
बाकी आर्य जो विश वर्ग के थे श्रय 
वेश्य विशष्य या खाधारणतः वेश्य कहलाने 
रूगे*। । इनका अलग वण बन गया 
और भौगोलिक कारणों से अनेक -उपजातियां भी बन गई । 
उपजातियों की प्रवृत्ति यहां औरों से भी ज्यादा थी क्योंकि 
वैश्य लोग बहुत से व्यवसाय करते थे । उदाहरणाथ, 
तैक्तिरीय ब्राह्मण मे रथकारों की एक अलग जाति बन गई हे 


चातुवंग्य की इस कल्पना के क्षत्र में सब आय और 
अधिकांश अनाय एवं सम्मिश्चित वर्ग आा 

व्यवस्था के बाहइ. गये। पर कुछ अनाय जातियां इतनी नीची 
थीं या कम से कम इतनी नीची मानी 

जाती थीं कि वह इस कल्पना के बाहर ही रह गई । शायद 
कुछ ऐसे श्रनायं समुदाय थे जो दूसरे श्रनायेों की पराधीन- 
ता में रहते थे और जो झायंत्रिजय के बाद पराजितो के 
पशाधीन अर्थात्‌ बहुत ही नीचे मात्रम होते थे । कुछ भी 
हो, चएडाल, पौदकस आदि चर्गव्यवस्था के वाहर थे। गुलाम 
व्यवस्था के भीतर थ या बाहर यह नहीं कहा ज्ञा सकता 
अब भी बह मालिक का सम्पत्त समझे जाते थे श्रीर जिसे 
चाहे दान में दिये जा सकते थे | ऋग्वेद फे दसचे मंडल 
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१ विश्य शब्द वाजसनेयि संहिता १८। ४८॥ श्रीौर अ्रथवंवेद ६।१३।१ 
हृत्यादि में भाया है। वेश्य शब्द सब से पहिले पुरुष [रक्त भर्थात्‌ ऋग - 
बेद्‌ १०। १९० में आया है । 

२, कीथ, केम्ब्रिज हिस्टी श्राप्‌ इन्डिया, १ ए० १२६-२९ ॥ 


( ६६ ) 

में उल्लेख है कि यदु श्र तुवं ने बहुत से पशुओं के साथ 

दं। दास ' * ' दिये '। 
यह कहने की आवश्यकता नहीं हे कि स्वयं वेदिक सा- 
हित्य में वर्शव्यवस्था की उत्पक्ति ईश्वर 
पुरुष पक्त से मानी है। ऋग्वेद में कहा है कि सृष्टि 
के बिल्कुल प्रारंभ में पुरुष प्रगट हुआ | 
उसके सो सिर थे, सो आख थीं, ओर सो पेर थे । चारो 
ओर उसने पृथ्वी को ढक लिया ओर उसके बाहर भी दस 
अंगुल फेल गया । ज्ञों कुछ रद्दा है ओर जो कुछ होने को 


हे वह सब पुरुष ही है * * * उसके चौथाई में सब 
प्राणी हैं, तीन चौथाई में स्वगं का अ्रमर जीवन है । सारी 
प्रकति पुरुष से ही पेदा हुई है । ' * * जब पुरुष के 


भाग किये तब कितने भाग हो गये ? उसके मुंह का ओर 
बाहों का क्या कहते हैं ? उसकी जांघों और पेरों के कया 
कहते हैं ? ब्राह्मण उसका मुँह था, उसकी दोनों बाहों से 
राज़न्य बना था । उसकी जांघ वेश्य बन गई और उसके 
पैरों से शुद्र पैदा हुआ *। यह कढ्पना आगे के सारे साहित्य 
में पाई ज्ञातो है | इस प्रकार ईश्वरीय बन ज्ञाने से व्यवस्था 
शोर भी अधिक मान्य हो गई । 

संहिताओं और ब्राह्मणों मे जातियों के परस्पर सम्बन्धों 
के बारे में जो विचार हैं वह क्षत्रियों 
को प्रधान ओर बैश्यों का औ्रोर खास 
कर शूद्रों का बहुत परतन्त्र मानते हैं । 
पेतरेय ब्राह्मण में, जान पड़ता है क्षत्रिय की दृष्टि से, ब्राह्मण 


जातियों के 
परस्पर सम्बन्ध 








१ ऋषगवेद १०। ६२। १० ॥ 
२, देखिये ऋग ० १०। ९० ॥ १-३, ११-३२ ॥ वाजसनेयि सहिता ३१। ११। 


( १०० ) 
का कहा हे--आदायी अर्थात्‌ दान लेने चांला, आपायी 
अर्थात्‌ सोम पीनेवाला, आवसायी अर्थात्‌ भाजन ढूंढने 
बाला, पर उसे यथाकामप्राप्प भी कहा है जिससे मालूम 
होता है कि राजा जब चाहे उसे हटा सकता था। वेश्य को 
कहा है श्रन्यस्यवलिकत्‌ अर्थात्‌ दूसरों का कर देनेवाला, 
श्रन्यस्याय श्रर्थात्‌ दूसरे से भोग किया जानेवाला और यथा- 
कामज्येय अर्थात्‌ जैसे चाहे वैसे रक्‍क्खा जानेवाला । शाद्र 
को कहा है श्रन्यस्यप्रेष्य अथात्‌ दूसरे का नोकर, कामो- 
त्थाप्य अर्थात्‌ जब चाहे निकाल दिया जानेवाला, यथाकाम*« 
वध्य शअ्रर्थधातू जब चाहे मार दिया जाने वाला ' । 
नहीं कहा जा सकता कि यह कल्पना कहां तक व्यवहार के 
ग्राधार पर थी। काठकसंहिता ओर मेत्रायणी संहिता में कोई 
शद्र अश्निहोत्र के लिये गाय का दुहने का अधिकारी नहीं हे ' । 
जैसे २ जाति के बन्धन कड़े होते गये वेसे २ स्त्रियों 
का पद गिरता गया | श्रगर जवान स्त्री 
पुरुष स्वतंत्रता से मिले ता आपस मे 
प्रेम ओर ब्याह किसी तरह रुक नहीं 
सकते । प्रेम अवसर पाते ही ज्ञात पांत का उल्लंघन 
कर ज्ञाता है । अगर प्रेम और व्याह की सीमा बांध दी 
ज्ञाय ते उसी परिमाण से स्त्रियों की स्वतंत्रता भी बांधनी 
पड़ेगी । इस तरह वर्णव्यवस्था के कारण ओर ख़ास कर 
अनाया की उपस्थिति के कारण स्त्रियों 
कारण का पुरुषों से स्वतंत्रता पूवंक मिलना 
कम होने लगा । अभी पर्दा नहीं शुरू 
१ , ऐतरेय ब्राह्मण ७। २९ ॥ 
२, काठक संहिता ३१। २॥ मैत्रायणी संहिता ४७।१।३॥ 


स्त्रियों के पद 
का हास 


( १०१ ) 


हुआ है पर] र्त्रियाँ पुरुषों की गोष्ठियों से कुछ अलग रहने 
लगी हैं । इस पार्थक्य से उनका ज्ञान ओर अनुभव परिमित 
होने लगा और इस लिये उनका आदर कुछ कम होने 
लगा । व्याह की स्वतंत्रता, जो ऋग्वेद में उनको थी, 
घटने लगी; माता पिता उनके व्याह का प्रबन्ध करने लगे। 
अनुलोम प्रथा से भी स्रियों की पदवी को हानि पहुँयी । 
जो वैश्य कन्या क्षत्रिय या ब्राह्मण घर मे ज्ञाती थी या जो 
शुद्॒ कन्या ऊँचे वर्ण के कुटुम्ब मे जाती थी उसका आदर 
उतना नहीं हो सकता था जितना कि कुलीन कन्याओं 
का । इस प्रकार बहुत सी स्थ्रियाँ का पद नीचा हो जाने 
से स्त्रीमात्र के पद्‌ पर बुरा प्रभाव पड़ा । एक और कारण 
भी था जिसने इस पतन को भयडुर बना दिया | कह सुके 
हैं कि ऋग्वेद की अ्रपेक्षा अब जीवन का आनन्द कम हो 
गया था ओर तपस्या की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। जब संसार- 
त्याग एक आदश होने लगा तो स्त्री, ज्ञो इस त्याग 
में सब से बड़ी बाधा हे, अनादर की दृष्टि से देखी जाने 
लगी । कामप्रवृत्ति मनुष्य प्रकृति की सबसे बलवान प्रवृत्ति 
है; इसका जीतना सबसे कठिन है, पर जब तक यह न जीती 
जाय तब तक त्याग श्रसस्भव है । इसलिये कामप्रवत्ति को 
निन्‍दा शुरू हुई श्रोर साथ ही साथ इस प्रवृत्ति की ध्येय 
स्री की भी निनन्‍दा होने लगी । इतिहास में अ्रन्य समाजों 
मे, उदाहरणाथ्थं, मध्यकालीन यूरूप में भी यही दृष्टिगोचर 
है। उत्तर वेदिक काल में मैत्रायणी संहिता स्त्रियाँ का ज्ञुञआआा 
ओर शराब की तरह खराब मानती है '। एक दूसरे स्थान पर 
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१. मेन्नायणी संहिता ३ । ६। ३ ॥ 


( १०२ ) 

यही संहिता स्त्री का अनुत समभती है ओर उसे निऋति 
या श्रापत्ति से जोड़ती हे '। तैत्तिरीय संहिता में एक वाक्य 
है कि स्त्री एक बुरे शूद्र से भी नीची है ' । पेतरेय 
ब्राह्मण का एक पद पुत्र का स्वगंतुब्य खुख ओर कन्या 
का कृपणम्‌ अर्थात्‌ विपक्ति मानता है १ । ऐेतेरय ब्राह्मण यह 
भी आशा करता है कि स्त्री अपने पति का कभी उत्तर न 
दे अर्थात्‌ केवल आज्ञा पालन करती रहे * । 


स्त्रियों की निन्‍्दा ओर परतन्त्रता की प्रवृत्ति संहिताओं 
और ब्राह्मणों में आरंभ हो गई हे पर यह 

ख्रियों का सन्‍्मान न समझना चाहिये कि उनका पद एक 
दम गिर गया । इस तरह के परिवतनों 

मे सदियां लग जाती हैं ओर एक तरह की प्रवृत्तियां दूसरी 
तरह की प्रवित्तियों स कुछ कगटती रहती हैं। स्वयं सहिताओं 
और ब्राह्मणों में बहुत से कथन हैं जिनसे स्त्रियाँ का पद 
आदर सन्‍्मान का मालूम होता है। बहुत सी स्थ्रियाँ थां जो 
तक््वज्ञान की बहस में पुरुषों की बराबरी करती थीं। ऐतरेय 
ब्रह्मण और कोषीतकि ब्राह्मण मे विदुषी स्त्रियां का ज़िक्र आया 
है '*। जैसा कि आगे बताया जायगा उपनिषदों. मे भी बहुत 
सी ब्रिदुबी स्त्रियाँ मिलती हैं। उदाहरणाथथ, गृहदारण्यक उपनिषद्‌ में 


3>तीननन बन ००+न_-> --मननन- ननीननान।+। 4३ 








१, मैत्रायणी संहिता $। १० | ११ ॥ 

२, तेतिरीय संहिता ६। ७५। «। २ 

३, ऐतरेय ब्रामदय ७ । १५ ॥ 

४, ऐतरेय ब्राह्यग ३। २४७१७ ॥ 

७५, ऐतरेय ब्राह्मण ५। २९ ॥ कोषीतकि ब्राह्मण २।९ ॥ 


( १०३ ) 


त शिक्षकों का उठलेख है * । याज्षवल्क्य की पक स्त्री को ब्रह्म- 
विद्या का शोक था *। ऐसी स्थ्रियाँ भी 

विद्याध्यसन थीं जो लड़ाई भगड़े के बीच अपने पतियों 
की सहायक होती थीं । ऋग्वेद मे जब 

[बि सुदुगल ने हथियार लेकर गाय चुरानेवाले डाकुओओ 
॥ पीछा किया तब उसकी स्त्री भी उसको मदद कर रही 
)१। बहुत से वाक्यों स यह भी प्रगट होता है कि प्रेम और 
7ह की स्वतंत्रता, यद्यपि कम हो रही थी, तो भी आगाभी 
[मय की अपेक्षा बहुत थी । ऋग्वेद के दसवें मंडल में भी 
युवक ओर युवतियां के मिलने ओर प्रंम 

याह की स्वतंत्रता करने की बात है *। एक मंत्र में कहा है 
कि अमीर लड़कियों से शादी करना लेग 

हुत पसन्द करते हैं। अगर केाई अमीर लड़की अच्छी ओर 
[न्दर भी हो ता बहुत स आदमी उसके मित्र बन जाते 
'५। पर ऋग्वेद से मात्रम होता है कि कुरूप, यहाँ तक 
के अन्धी लड़कियों को भी अपने ओर गुणों के सहारे 
याह करने का अवसर रहता था ( । अथवंयेद से साफ 
प्रहिर है कि युवक और युवतियां अपने प्रेम्रप्रयासों में 
न्‍त्र मन्त्र ओर जादू का सहारा भी ढूंढते थे । अथवंबेद 
; प्रेमी कहता है “......तुम मेरे वश में आ आओर,... ..में 


« बुहृदारण्यक इपनिषद्‌ ३३३।१॥३६। ७। १ ॥ 
). ब्वहद।रण्यक उपनिषद्‌ ३।४॥।१॥४।५७०। १॥ 


,, कऋऋगुवेद्‌ १० । १०२ ॥ 
/. ऋग० १० । ३०। ६ 0 
३ ऋग० १०। २७। १९२ ॥ 


६, ऋग० १०। ३३ । ११ ॥ 


( १०४ » 


शहद से भी ज़्यादा मीठा हूँ......शहद की शाखा की तरह 
तुम मुझ से ज़रूर प्रेम करोगी......घेरनेवाला गन्ना लेकर 
में तुम्हारे पास आता हा जिसमे कि हमारे बीच केाई 
ग्लानि न रहे, जिलमे कि तुम मुझसे प्रेम करो और मुझ 
से दूर न जाओ' ”। अ्मन्यत्र प्रमी कहता है “ जैसे हवा 
ज़मीन पर घास के हिला देतो है वेते हो में तुम्हारे मन 
को हिला दू' जिसमे कि तुम मुझ से प्रेम करो ओर दूर 
न जाओ; हे अश्विन ! तुम दानों लाकर उसे श्रपने प्रेमी 
से मिला दो ......यहां यह सर्े पति की आकांक्षा करती हुई 
आई है, ओर में पत्नो की आकाक्षा करता आया हु *१...... ह 
एक मंत्र में प्रेमी अपनी प्रयसो के हृदय का तीर की 
तरह भेदना चाहता है? ।णएक जगह में प्रेमी कहता हे जेसे 
वेल पेड़ से विहकुल लिपट ञज्ञाती है वेसे ही तुम मुभसे 
लिपट जञाआ। ५ । अन्यत्र वह कहता हे “में तुम्हे अपनी 
भुज्ञा से चिपटाता हूं; मेरे हृदय से चिपट जाओभो १...... 
किर अथववबेद में प्रीति पेद्दा करनेवाली एक वनस्पति के 
लेकर प्रेमी कहता हे--“उस स्रो को ओर मुझे मिला दो; 
उसके ओर मेरे हृदय का एक कर दा '* ”। इसी तरह एक 
युवती कहती है «28 हे देवताओं ! प्रेम भेजो; वह पुरुष 
मुझ पर मर..,...वह मुझे प्यार करे, प्यारा, वह मुभसे प्रेम 
करे, वह मेरे लिये पागल हं। जाय, हे मरुत्‌, वह मेरे लिये 
अथव वेद १ | ३४ ।२, ४, जज कर 
झधव ० २।३०।१५॥ 
झथव ० ३। २५ 


झथधव ० ६।८ ।१०५ 
झथब०।९।२॥ ६। १०२ भी देखिये । 


, अथव ० ६। १३ १। ३ ॥ 
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( १०५ ) 


पागल दे ज्ञाय । हे अग्नि |! वह मुझ पर पागल हो मु 
पर मरे * !। अन्यत्र एक युत्रती अपना विश्वास प्रगट करती है कि 
प्रमी चाहे जितनी दूर चला जाय पर ज़रूर लोड आयेगा 
ओर उससे ब्याह करंगा * । इन अंशों से प्रकट है कि 
अ्रभी बालविवाह का नाम निशान भी न था ओर शओशआयु 
पाने पर बहुत से स्त्री पुरुष अपनी इदषछा से ब्याह करते 
थे ऋग्वेद इत्यादि में ब्याह के बाद हो जो कर्म होता है 
वह भी छाटो उम्र के लड़के लड़कियों मे सम्भव नहीं है * 
कुडुम्बर में भो बहुत सी स्त्रियां बड़ा आदर ओऔ ओर प्रभ्न॒ुत्व रखती 
थीं और अपने पतियों तक को डांद देती थीं । ऋग्वेद में 
पक हुआारी अफूलोस करता है कि मेरी स्त्री मुझ को दूर 
रखती है ओर उसको मां मुझसे घृणा करती है * । 
कुठुम्ब का जीवन इस समय आम तोर से शालन्त 
ओर मधुर माल॒म होता है पर जो बड़े 
बहु विवाह आदमी एक से ज्यादा ब्याह कर लेते 
थे वह कभी २ आव बड़ी परेशानी 
उठाते थे और पत्नियों का जीवन मिट्टी कर देते थे। क्रित- 
ने तक व्याह एक आदमी कर सक्रता था--यह ठीक २ नहीं कहा 
जा सकता । वैदिक साहित्य में बहुत ज्ञगह राज्ञा के चार 
स्त्रियां हैं । मेत्रायणी संहिता में मु के दस पत्नी हैं 
स्रोतों के देवासुर संग्रामों का उब्लेख साहित्य मे कई जगह 





झ्थव ० ६। १३९ । ३॥ ६। ८२ भोर ६। ८९ भी देखिये । 
अझथव ० ६ । १३० । १-२, ४॥ 
ऋ्रग० १० । ८५ । २९ 
ऋगू० १० । ३४।३॥ 
मेत्रायणी स'द्विता १। ५। ८॥। 
१७ 


$ 


डे ०४ ७ ० ० 
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आया है । एक वनस्पति के द्वारा एक पत्नी अपने पति 
के बिल्कुल अपने वश में करना चाहती है ओर स्रोत को 


मिटाना चाहती है । ।“सौत को उड़ा दो, मेरे पति को 
सिफ मेरा! ही बना दो ।...... में उस 

सौतों के कगड़े। सौत का नाम भी नहीं लेती......... 
सोत को दूर से दूर भगा दो......... डे 


अन्यत्र एक पत्नी देवताओं के वलि देती है ओर सौतों 
से पीछा छुटाना चाहती हे; सौंतों का नाश करना चाहती 
है; उन की सारी शान मिटामा चाहती है जिसमे कि 
अ्रकेली वह प्रभुता कर सके *। अश्रथवंवेद में एक्र पत्नी सौत 
के शाप देती है कि "तेरे कभी खंतान न हो; तू बांभ 
हो ज्ञाय ? १। 
एक पुरुष के एक ही समय अनेक पत्नियां हो सकती 
थीं पर हिन्दू खाहित्य में एक खस्री के 
विधवा ब्याह एक ही समय अनेक पति हाने का एक 
मात्र उढलेख महाभारत मे द्रोपदी का हे। 
द्रोधपदी की समस्या हल करना बड़ा कठिन हे पर कुछ 
अर्वाचीन रचनाओं के बाद इस पर ज़ार देना जरुरी हे 
कि अनेकृपतिप्रथा का नाम निशान वेदिक साहित्य में कहीं 
नहीं हे। पऐतरेय ब्राह्मण मे कहा हे कि एक पुरुष शअ्रनेक 
पत्नियां रख सकता हे पर पुक स्त्री एक ही समय अनेक 
पति नहीं रख सकतो १। पर “एक ही समय ” इन 
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१. ऋग॒वेद १०। १४७५। १-६॥ श्रथव ० ३ । १८ । १ ५ भी देखिये । 
२, कग्‌० १० । १५५० | ४-६ ॥ 

३, भ्रथव ० ७ । ३५। ३ ॥ 

४. ऐतरेय बाम्हण ३। २३॥ 


( १०७ ) 


शब्दों से यह भो प्रगट होता है कि भिन्न २ समयों पर 
पक ही सत्री के कई पति हो सकते थे--अ्र्थाव्‌ विधवाओं 
का व्याह होता था । इसके प्रमाण वेदिक साहित्य में अन्यत्र 
भो मिलते हैं । कह चुके हैं कि ऋग्वेद ओर अश्रथवंवेद के 
जिन मंत्रों में पीछे सती का विधान देखा गया वह वास्तव 
में विधवा व्याह का समर्थन करते हैं ' । 

अ्रथवंवेद मे तथा अश्रन्यत्र दिधुष्‌ शब्द के प्रयोगों से 
जान पड़ता है कि विधवा श्रपने देवर से व्याह करती थो *। 
ओर मंत्रों से भी विधवा व्याह के प्रचार का पता लगता 
है ९। परपूर्वा शब्दसे भी मालम होता हे कि स्त्री दूसरा 
पति कर सकती थी । पोनभंव शब्द स््रों के दूसरे पति से 
पुत्र का द्योतक है | ऋग्वेद के दसवे मए्डल के एक मंत्र 
में उवंशी की कथा है जिसने कुछ शत लगा कर पुरूरतस 
से व्याह किया था। शर्ताीं के टूटने पर उसने अपने पति का 
त्याग कर दिया । पुरूरवस ने बहुत प्रथना की! पर 
उचंशी ने एक न मानी । इससे कुछ ऐसी ध्वनि निकलती 
है कि शायद किसी समय किसी समुदाय में शर्तों पर 
ब्याह होता हो *१। 

वैदिक साहित्य में स्लीधन का उल्लेख नहीं हे जो श्रागे 

के धर्मशास्त्रो मे बहुत पाया जाता हे । 
सत्रीपन का भाव इसका कारण शायद यह हो कि श्रभी 
स्त्रियां इतनी अबला नहीं हुई थीं कि 

१ , अथवबेद १८।३। १ २ ॥ ऋगवेद १० कब ।४4॥..... 
२, मैकडानेल भोर कीथ, वैदिक इन्डेक्स, | णू० ६३५९-६० । 
३, अ्रथव वेद ९। ५। २७-२८ ॥ 
४, ऋगवद १०। ९५। १-२, १३ ॥ 


( (०८ ) 


धर्म विधायकों का उनका श्रधिकारों की विशेष चिन्ता हो। 
कुछ भी हो, ऋग्वेद की तरह अ्रथवंवेद मे भी लड़कियों के 
पिता की जायदाद का केई हिस्सा नहीं मिलता और 
उनकी पालना का भार भाइयों पर पड़ता है। अ्रथववेद 
में ओर शापों के साथ २ बहिन के शाप का भी ज़िक्र 
श्राया है जिससे मालूम होता है कि लड़कियां परवरिश न 
करने वाले भाइयों से बहुत नाराज्ञ होती थीं १। 


व्याह में गोत्रों के निषेध अभी उतने नहीं हये हैं जितने 
कि आगे हुये । शतपथ ब्राह्मय जो इस 

व्याह समय के जरा ही पीछे रचा गया था 
तीसरी या चोथी पीढ़ी में व्याह की इज़ाज़त 

देता है ।* इसके आधार पर टीकाकार हरिस्वामी कहता 
हे कि काण्व तीसरी पीढ़ी म॑ ओर सोराष्ट्र चोथी पीढ़ी में 
व्याह की इजाजत देते हैं; दाक्षिणात्यः मामा की लड़की से 
या फ़ूुआ के लड़के से भी व्याह ठीक बताते हैं । मौसी 
की लड़की या चाचा के लड॒के से व्याह तो शायद कोई 
ठीक नहीं बताता । गोत्र के भीतर व्याह करना अभी शायद 
सब वगों में पूरे तोर से मना न हुआ था । * व्याह की 
रीतियां वैसी ही थीं जैसी कि पहिले लिख चुके हैं। कभी 
कभी दहेज दिया जाता था ओर इसके विपरीत कभी २ 
दोमाद सखुर को द्रव्य देता था |सदा की तरह इस काल 
मे भी व्याह एक बहुत बडी चीज थो । इसमे स्वयं देवता 
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१, झथववंद २।७।२।२। १०।१ ॥ 
२, शतपथ बाम्हण १।८।३। ६॥ 
३, मैकडानेल शोर कीथ, वेदिक इन्डेक्स १ ए० ४७५। 


( १०६ ) 


ग्राकर भाग लेते थे ' । अनुमान है कि व्याह से स्त्री 
का पद बढ़ जाता था। अथवंबेद में पक जगह अयमन से 
कहा है कि व्याह के पहिले यह कन्या दूसरी स्त्रियों की 
समाजो में जाती थी; श्रब व्याह के बाद दूसरी स्त्रियां 
इस की समाज में आयगी ' । 
उत्तर वैदिक काल में कुटुम्ब का जीवन ऋग्वेद के लग- 
भग समान ही था । सम्मिलित परिवार 
कुटुम्ब वैसा ही था जेसा ऋग्वेद के समय में 
था अथवा जैसा आगामी युगां मे रहा। 
इस मामले में यूरूप और हिन्दुस्तान का सामाजिक विकास 
एक दूसरे से उढ्टा हुआ । यूरुप में सम्मिलित परिवार टूट 
गया अर्थात्‌ व्याह होते ही पुत्र अपने मां बाप से श्रलग 
रहने लगा ओर भाई भी अलग २ रहने छगे । हिन्दुस्तान 
मे शायद कौटुम्बिक स्नेह विशेष प्रबल था और व्यक्तित्व का 
भाव कुछ निबल था । सम्मिलित परिवार से शायद खेती 
बारी में भी मदद मिलती थी। पर सम्मिलित परिवार मे 
सदा मन मुटाव का डर रहता है। घर की कलह से दुखी 
हो कर कोई २ सर्त्रियां ससुराल छोड़ कर मायके भाग 
जाती थीं * । शायद इसी किये अ्रथवंबेद में कोटठुम्बिक 
शान्ति के लिये बड़ी भावुकरता से प्राथनाए की हैं 
सदा की तरह कुटुम्ब मे पुरखे का बड़ा सनन्‍मान होता 











१, अथव वेद १४ । १॥। ४८-७२ ॥ १४ । २ ॥ 
सथव० ६ | ६० । १-३ ॥ 
झथववंद १० । $ । ३ ॥ 
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झथवंवेद ३ । ३० । १, ३, ५, ७ ॥ ७। ३६ ॥ ७ । ३७ 


झादि । 


( ११० ) 


था *। माता का भी बहुत आदर था * । पति ओर पल्ञी 
जन्म भर के लिये धर्म ओर लोक के साथी माने जाते 
थे । कई मंत्रो में पति पत्नी के प्रम का चित्ताकषक चित्र 
खींचा है * | पत्नी घर की देखरेख करती थी और खुव्यवस्थित 
परिवारों मे सास सखुर देवर तनद सब उसका प्रभाव मानते 
थे । भोजन, वस्त्र, सम्पत्ति ओर संतान के खुख में परिवार 
मग्न रहता था। घर सत्य और धर्म का पवित्र स्थान 
माना जाता था * । 


हिन्द्‌ सभ्यता के और युगों की तरह इस समय भो 


आतिथ्य बड़ी धरम माना जाता था |अ्थ- 

श्रातिध्य ववेद मे श्रातिथ्य को यज्ञ के बराबर 
माना हे ओर आतिथ्य की भिन्न भिन्न 

क्रियाओं की तुलना यज्ञ की भिन्न २ रीतियों से की है *'। 
सामाजिक शान्ति, व्यवस्था, ओर सहयोग का आदशं 
स्पष्टत ; वर्णन क्रिया गया है । अ्रथग्वेद्‌ 

नीति मे इसके लिये बहुत सी प्राथनाएं हैं *। 

सारे वेदिक साहित्य में ऋत अर्थात्‌ सत्य 

या धर्म पर बहुत ज़ोर दिया है। देवताओं से या मनुष्यों 
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१, ऋगू० १० । १७९ । २ ॥ दइृत्यादि। 

रे ऋण ७ १० |। 6६ |+ १० ॥ 

३, ऋग ० १० | १४९ । ४ ॥ हृत्याद । 

४, ऋग० १० । ८५। २३-२४, २६-२७, ४२-४७» जहाँ दूलह दुलट्टिन 
की बात चीत है । 

७५, अथव वेद ९ । ६ । ३, ४, ६, ७, ९, १८, १९, ३१, ३८, ५४ ॥ 

६. भअभथव ० १२ | ७५२ ॥ इत्यादि ॥ 


( १११ ) 


से जो प्रतिज्ञाएं की हो उनको अवश्य पूरा करना चाहिये; 

नहीं तो प्रॉयश्चित्त करता पड़ेगा '। ऋण चुकाना भी 

बहुत आवश्यक है; न चुकाना बड़ा पाप है जिस के लिये 
प्रायश्चित्त करना चाहिये *। 

उत्तर वैदिक काल में राजनेतिक परिस्थिति भी पहिले 

की अ्रपेक्षा कुछ बदल गई थी । श्रब भी 

राजनीति संग्राम बहुत हा रहे थे; अथववेद में 

लड़ाई का जोश बहुत है । पर जैसे २ 

आाय॑ लोग पूरव ओर दक्खिन की ओर फैले और बड़े बड़े 

मैदान उनके अधिकार में आये वैसे २ राज्यों के क्षेत्र भी 

बढ़ते गये। उत्तरी हिन्दुस्तान में नदियां आखानी से पार की 

जा सकती हैं। अन्य कोई प्राकृतिक रुका- 

योजक शक्ति वट भी नहीं है । इस लिये यहां बड़े राज्यों 

की स्थापना की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। पर 

रेल तार इत्यादि के युग के पहिले कहीं भी बड़े राज्यों के दूरवर्ती 


प्रदेशों पर शासन करनां आसान नहीं था । इस लिये प्रदेशों 
को बहुत सी स्वाधीनता देना भी आव- 

विभाजक शक्ति श्यक था । इस तरह हिन्दू राजनीति में 
दा विरोधों शक्तियों का संघषंण बराबर 

हाता रहा--एक तो याजक शक्ति थी जो विशाल राज्य की 


प्रेरणा करती थी, दूसरी विभाजक शक्ति थी जो प्रादेशिक 
स्वाधीनता की प्रेरणा करती थी । इस 

संघ ण संघषंण से एक अनेखे राजनेतिक संगठम 

की उत्पत्ति हुईं जिसमें राज्य तो बड़े २ थे 


१, झथव ० ६ । ११९ ॥ 
२, भथव ० ६ । ११७ ७ 


९ 














हज सनी. अनन-.-.स3क-न>-कन«»-+मकान+-+ 3 अल अ«+ न +-+फननननी 


( ११२ 9» 


पर राज्य के भीतर बहुत से छोटे २ राज्य थे और कभी २ 
तो इनके भीतर श्रोर भी छोटे राज्य 

स'घ शासन थ | यह एक तरह का संघशासन था। 
बड़े राज्य को सामघ्नाज्य इत्यादि शब्दों 

से संबोधन करते थे ओर उसके स्वामी को सप्रनाटू, श्रधिराज 
इत्यादि उपाधियां मिलती थी। चाजसनेयिसंहिता में सम्नाज्‌ 
शब्द श्राया है ' । बहुत से ग्रन्थों में अधिराज्ञ शब्द आया 
है*। पश्चविशन्राह्मण म॑ आधिपत्य शब्द का प्रयोग क्रिया 
है *। एक राज्ञ शब्द जा ऋग्वेद में रूपफक की तरह आया 
है अथवंबेद में राजनेतिक अथ मे प्रयोग किया गया है '। 
शुक्ल यज़ुबेद में राजाओं की प्रधानता के लिये देवताओं 

से बहुत सी प्रा्थनाए हैं * । पर काठकसंहिता और मेत्रा- 
यणीसंहिता मे स्वाराज्य का भी उल्लेख है *। कोई २ 
राज्य बहुत छाटे थे। कहों २ केवल एक गांव ज़ोीतने के 
लिये बड़ी २ प्रा्थनाएं हैं *। बड़े बड़े संघशासनमूलक 


3. वाजपनेयि संदिता 3 | हर ॥ १३ । ३५ ॥ २० । ५ ॥ श्रादि। 
२. देखिये ऋगृवेद्‌ १०० । २८ । ९॥ श्रथत्र वेद ६ | ९८ | १॥ ५९ 
१० । २४ ॥ तैत्तिरीय संद्विता १३ । ४७ | १४ । २ ॥ मैत्रायणी 
संहिता ४ | १२ । ३ ॥ काठक संहिता < । १७ ॥ तलैत्तिरीय 
ब्राह्मण ३ | १। २। ९ ॥ 

पत्चाब श ब्राह्मसग १५। ३ । ३५ ॥ 

४ ऋगुवेद्‌ ८ | १०७ | ३॥ 


्थ 


झथवंवेद ३ । १॥ 
कि 
शुक्र यजुर्वेद ९। ३९ ॥ 
काठक सदह्दिता १४ । ५ ॥ मेत्रायणी संहिता १ । १$ । ५॥ 
८, कृष्ण यजुबे द्‌ २। ३ । १० ॥३ । ४ । ८॥ 


6 (# ६८ 


् 


( ११३ ) 


लास्नाज्यों में छोटे २ शासक बहुत होते थे; यह राजा या 
राजन्य कहलाते थे ओर वास्तव में राजनैतिक श्रधिकार 
रखने वाले ज़मीन्दार थे । इस समय के प्रन्थों से जान 
पड़ता है कि सेकड़ों क्या हज़ारों छोटे २ राजा उत्तरी 
हिन्दुस्तान में मोजूद थे ' । सम्राट ओर आधीन राज़ाओं 
के सम्बन्धी का व्योरे वार पता नहीं लगता। शायद समर 
नीति में और परराज्य नोति में अर्थात्‌ घरेल मामलों को 
छोड़ कर बाहरी मामलों मे सम्राट की आज्ञा सब को 
पालन करनी पड़ती थी । पर शायद्‌ कभी २ सप्राद 
ओर राजाओं के बीच में विद्येष भी हो जाता था। 
उदाहरणाथं, अथवंवेद और तैत्तिरीय संहिता मे राजनैतिक 
उपद्रवों का उल्लेख हे; यह शायद पसे ही पघिद्देषों के 
कारण होते थे *। 
सम्नाटू या राजा बहुधा मोरूसी होते थे पर नये राज़ा 
के आरोहण के लिये जनता की स्वीकृति 
राजा आवश्यक थी * । स्वीकृति के बाद श्रथ्ि- 
षेक होता था जिसके लिये दूर दूर से 
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3, देखिये ऋगचेद १० | ९। १६ ॥ ३१० । ४२ । १० ॥ १३० । 
९७ । ६ ॥ अ्रधववेद्‌ ७। १८ । १० ॥ २। ६॥ ४ ॥१९। 
६२ । १ ॥ वाजसनेयि संहिता १८। ४८॥ २६ । २ ॥ तैस्तिरीय 
संहिता २। ३।१॥ २ । ७ । १८ ॥ 

२, अथववेद १। ९ ॥ ३ । ६॥ तैत्तिरीय पंद्धिता २ । ३ । १$॥ 
२। ७। १८ । २॥ 

हे, देखिये अथवंबेद ३। ४।१-२, ७ ॥ ३ ।५।६॥ 

१५ 


( ११४ 9) 


तरद्द तरह के ज्ञल मंगाये जाते थे। श्रभिषेक के ज़रा पहिले 

राज़ा चमकीले कपड़े पहिन कर शेर के 

अभिषेक चमड़े पर चढ़ कर दिशाओं की ओर 

ज्ञाता था जा भश्चुता का एक चिह्न था। 

इसी तरह की और रस्म भी होतो थी ' । इसके बाद शक्ति, प्रश्चुता 

ओर प्रधानता की प्रार्थना के मन्त्र पढ़ते पढ़ते पुरोहित जलों 

से अभिषेत्रन करते थे * । श्रभिषेक के समय बहुधा राजसूय 

यज्ञ होता था जिसकी रस्मे बढ़ते २ 

राजसूय इतनी हो गई थीं कि पूरे साल भर 

चलती थीं * और आगामी युग मे इस 

से भी श्रधिक देर तक होती रहती थीं । राजसूय के समय 

राज़ा के मिन्न, वरुण आदि देवताओं के नाम से संबोधन 

करते थे * । वैदिक मन्त्रों मे कहा है कि राज्जा का पृथि- 

थी, पव्त श्राकाश और विश्व की तरह प॒वं वरुण, जृहस्पत्नि, 
इन्द्र ओर भअ्रग्नि की तरह इढ रहना चाहिये *। 

निस्संदेह राजा का बहुत अधिकार थे ओर बहुत शक्ति 

थी पर बह निरंकुश नहीं था, मनमानी नहीं कर सकता था। 

सप्ताज के धर्म ओर आदर्शों के अनुसार ही वह शासन कर 

सकता था | इसके अलावा जनता की 

समिति समिति थी जिसे शासन में बहुत अधिकार 

था ओर जा सब महत्त्वपूण विषयों के 
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१, झथवे० ४ । ८ । ३-४ ॥ 

२, अथव ० ४। ८ । ५-६ ।॥ वाजलनेयि संहिता ९। ४० ॥ २०। १७-१८ ॥ 
३, अथव० ४।८।१॥ ९।७। ७ ॥ ऐतरेय ब्राह्मण ७। १। १। १२ ॥ 
४. तेत्तिरीय घंडिता १ | ८ । १६ ॥ 

७, ऋगवेद्‌ १० । १७३ ॥ अथवेब्ेद ६। ८७ ८८ ॥ 


( ११५ ) 


निणय में भाग लेती थी । राज्ञा के लिये आवश्यक था कि 
'समिति का अपने श्रनुकूल रक्खे । श्रथवंवेद मे राजा प्रार्थना 
करता है कि प्रजापति की पुन्रियां सभा ओर समिति मेरे ऊपर 
कृपा करें *। एक मन्त्र में राज़ा के लिये बहुत से अनुग्रद्दी 
की प्राथना की है; एक शअ्रनुगश्रट यह भी है कि समिति अनुकूल 
रहे !। अन्य वैदिक वाक्‍्यों से भी समिति पर प्रभाव जमाने 
की अवश्यकता प्रगट होती हे * | अथवबेद में इस तरह की 
प्राथनाओं के अलावा बहुत ले जादू ठोनों का भी उल्लेख 
है जो समिति का वश मे करने के लिये प्रयेग किये जाते थे *। 
प्र्येक जन सभा में मतभेद के कारण कभी २ बहुत चैम* 
नस्य हो जाता है और गडबह होती है । शायद वैदिक 
समिति भी इस साधारण दोष से मुक्त न थी | ऋग्वेद में 
समिति की शान्ति, सहयाेग और पकता के लिये बड़ी 
श्रोज़स्वी प्रर्थना की है'*। अथवंबेद में एक बार समिति 
के नरिष्ठटा कहा हे * । समिति तरह २ के मामलों पर 
विचार करती थी । समर, संधि, ग्रायव्यय और खाधारण 
अभ्युदय--यह सब 'समिति के सामने आते थे *। इसके 
अलावा वह न्याय का भी कुछ काम करती थी । अनुमान 
है कि जमीन, जूआ, ऋण , दायभाग, योरी, योट, ओझोर 
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अथवें० ७ । २॥। ५१ ४ 

झथवें० ६ । ८८ ॥ 

ऋगवेद १० । १६६। ४ ।॥| झअथवं० ७। १२ । २-३ ॥ 

झथवं० २ । २७ ॥ ६ । ६९॥ ४ । ३११ ॥ इत्यादि । 

ऋग्वेद १० । १९३ । २-४ ॥ 

अअथव० ७ । १२ । ३ ॥ 

झथवे० ६ । ७०७ | १०३ ॥ ७ । ५२ ॥ ३ । २९ ॥ ६। १०७ ॥ 


6 (0 <& «०८४ # 0 «० 
। | र के ५ कक 


( शृह६े ) 


हत्या के मामलों का फेसला समिति के द्वारा होता था '। 
पर बड़े राज्यों की स्थापना से समिति का अवश्य ही 
एक बड़ी कठिनाई पड़ी होगी । प्राचीन समय में न तो 
यूरुप में आर न एशिया में राजनेतिक प्रतिनिधित्व की चाल 
थी । जनता का जो अधिकार थे वह जनता के इकट्ठ होने 
पर ही व्यघहार में आ सकते थे । छोटे, राज्यों में समिति 
का अधिवेशन खुगम था पर बड़े राज्यां में जनसंख्या के 
कारण ओर दूरी के कारण असम्भव था । श्रतए्व जैसे २ 
बडे राज्य अरथांत साम्नाज्य बनते गये वैसे २ समिति की 
प्रथा टूटती गई । 


साधारण शासन में राज़ा का स्वभावतः बहुत से लोगों 

के सहयेग की आवश्यकता थी | जान 

अधिकारी पड़ता हे कि राज्ञा के कुछ सम्बन्धी भी 
शासन में याग देते थे ओर राज्य के 

वीर ,या रलियें में गिने जाते थे। इनके श्रलावा अनेक 
कमंचारी थे जिनमे से विशेष महत्त्व वालों की गणना भी 
वीर या रलियो मे होती थी *। पश्चविंश ब्राह्मण मे आठ 
वीर गिनाये हें--( १) राजा का भाई (२) राजा का पुत्र (३) 
राजा का पुरोहित (७) राज़ा की महिषी (५) खूत (४) 
ग्रामंणी (७) क्षत्र श्रर्थात्‌ रक्षा करने वाला श्रोर ( ८) संग्रहीत 
अर्थात्‌ कर जमा करनेवाला या कोषाध्यक्ष * | अ्रन्यत्र वीरो में 
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१, कृष्ण यजुवेंद २। २।१॥ २। ६। १॥ अथवंबेद ६ । 
११७-१९ ॥ वाजसनेयि संहिता ३० | ५॥ 

२, अ्रथववेद ३ | ५। ७ ॥ 

३, पद्चनविश ब्राह्मण १९ | १ । ४ ॥ 


( ११७ ) 


राजन्य, सेनानी, भागदुघ ( कर वसूल करने वाला ) 
ओर अक्षावाप ( जूए का शअ्रध्यक्ष ) की भी गिनती की 
है, ' । इनके साथ २ मैत्रायणी संहिता में तक्ष ( बढई ) रथकार 
ओर गोथिकत ( शिकारी या पशुओं के मारने वाला ) भी 
गिनाए गये हैं *। गावों में ग्रामणी राज़ का काम करते थे। 
वैदिक प्रन्थों में दूतों या प्रहितों का उल्लेख है जो राज्य 
की शोर से जासूस या पुलिस का काम करते थे १। 


न्याय के मामले में, सभा के अलावा राजा भी कुछ 
मुकदमा का फेसला करता था *। शुक्ल 
न्याय यज़ुवेद मे न्याय को बहुत आवश्यक माना 
है *। काठक संहिता में एक राजन्य 
भी अध्यक्ष की हेसियत से दरड का काम कर रहा है *। 
तैत्तिरीय संहिता मे और अ्न्यत्र भी ग्राम्यवादिन गांव का 
न्यायाधीश मालूम होता हे * * बाजसनेयि संहिता ओर 
तैक्तिरीय बाह्मण में पुरुषमेघ या अश्वमेध के सम्बन्ध में 
प्रश्निन, अभिप्रश्निन, और प्रश्नविवाक का ज़िक्र है : जो 
१. तैत्तिरीय संहिता १। ८ । ९१ ॥ तैत्तिरीय ब्राह्मण १। ७ । ३। १॥ 
२, मैत्रायणी संहिता २ | ६ । ५॥ ४ । ३ ।८॥ 
३. अथववेद्‌ ४। १६ । ४७ ॥ ऋग वेद १० । १० । १-६ ॥ तैत्ति- 
रीय संहिता ४७ । ७ । १ ॥ 


४. झथवें० ७ । 4 । २॥ 

७. शुक्त यजुवेंद्‌ १० । २७ ॥ 

६. काठक संहिता २७ । ४ ॥ 

७. मैकडानेल भौर कीथ, वेदिक इन्डेक्स १ ए० २४८॥ 

८ चाजसनेयि संहिता ३० । १० ॥ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ । ४ । 
६ । १॥ 


( श१६ ) 


हत्या के मामलों का फेसला समिति के द्वारा होता था '। 
पर बड़े राज्यों की स्थापना से समिति का अवश्य ही 
एक बड़ी कठिनाई पड़ी होगी । प्राचीन समय में न तो 
यूरुप में आर न एशिया में राजनेतिक प्रतिनिधित्व की चाल 
थी । जनता का जो अधिकार थे वह जनता के इकट्ठ होने 
पर ही व्यघहार में आ सकते थे । छोटे राज्यों मे समिति 
का श्रधिवेशन सुगम था पर बड़े राज्यों में जनसंख्या के 
कारण और दूरी के कारण असम्भव था । अतण्य जैसे २ 
बड़े राज्य अर्थात्‌ साम्लाज्य बनते गये वैसे २ समिति की 
प्रथा टूटती गई। 


साधारण शासन में राजा का स्वभावतः बहुत से लोगों 

के सहयेग की आवश्यकता थी । ज्ञान 

झधिकारी पड़ता हे कि राजा के कुछ सम्बन्धी भी 
शासन में याग देते थे और राज्य के 

वीर या रलियें में गिने जाते थे। इनके शअ्रलावा श्रनेक 
कर्मचारी थे जिनमे से विशेष महत्व वालों की गणना भी 
वीर या रलियों मे होती थी *। पश्चविंश ब्राह्मण मे आठ 
वीर गिनाये हें--( १) राजा का भाई (२) राजा का पुत्र (३) 
राजा का पुरोहित (७) राजा की महिषी (५) खसूत (६) 
ग्रामंणी (७) क्षत्र अर्थात्‌ रक्षा करने वाला ओर ( ८ ) संग्रहीत 
अर्थात्‌ कर जमा करनेवाला या कोषाध्यक्ष * | अ्रन्यत्न वीरो में 
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१, कृष्ण यजुवंद २। २।१॥ २। ६। १॥ अथवंबेद ६ । 
१११७-१९ ॥ वाजसनेयि संहिता ३० । ५॥ 

२, अथवंवेद ३ । ५। ७ ॥ 

३, पश्नविश ब्राह्मण १९ । १। ४ ॥ 


( ११७ ) 


राजन्य, सेनानी, भागदुघ ( कर वसूल करने वाला ) 
और अक्षावाप ( जूए का अश्रध्यक्ष ) की भी गिनती की 
है, ' । इनके साथ २ मैत्रायणी संहिता में तक्ष ( बढई ) रथकार 
श्र गोधिकत ( शिकारी या पशुओं के मारने वाला ) भी 
गिनाए गये हें *। गायों में ग्रामणी राज़ का काम करते थे। 
वैदिक प्रन्थों में दूतों या प्रहितों का उल्लेख है जो राज्य 
की और से जासूस या पुलिस का काम करते थे १। 


न्याय के मामले में, सभा के अलावा राजा भी कुछ 
मुकदमा का फेसला करता था *। शुक्ल 
न्याय यजुवेद मे न्याय को बहुत आवश्यक माना 
है ५। काठक संहिता में एक राजन्य 
भी श्रध्यक्ष की हेसियत से दण्ड का काम कर रहा है '। 
तैत्तिरीय संहिता मे ओर अश्न्यत्र भी पब्राम्यवादिन्‌ गांव का 
न्यायाधीश मालूम होता हे * ? वाजसनेयि संहिता और 
तेत्तिरीय बाह्मण में पुरुषमेघध या अश्वमेध के सम्बन्ध में 
प्रश्निन, श्रभिप्रश्रन, ओर प्रश्नविवाक का ज़िक्र है * जा 
१. तैत्तिरीय संहिता $। ८ । ९१ ॥ तैत्तिरीय ब्राह्मण १। ७। ३। १॥ 
२, मैत्रायणी संहिता २ | ६ । ५ ॥ ४७ । ३ ।८॥ 
३. अ्थवंवेद ४। १६ । ७ ॥ ऋग वेद १० । १० । १-६ ॥ तैत्ति- 
रीय संहिता ४७ । ७ | १ ॥ 
, झथवं० ४ । 4 । २॥ 
. शुक्त यजुवेंद्‌ १० । २७ ॥ 
, काठक संहिता २७ । ४ ॥ 
* मेक्‌डानेल झोर कीथ, वेदिक इन्डेक्स १ ए० २४८ ॥ 
. बाजसनेयि संहिता ३० । १० ॥ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ । 9 । 
६।$॥ 


6 0 «६४ ०० 


 । 


( रै१८ ) 


मुददई, मुद्दालयय ओर पंच मालूम होते हैं। कई प्रन्थों में 
मध्यमशी शब्द श्राया है '। उसका अर्थ 
पश्चायत भी पंच मालम होता है। जान पड़ता 
है कि बहुत से भगड़े पश्चायत से 
फेसल हो जाते थे | दरड के विषय में पश्चविंश ब्राह्मण से 
मालम होता है कि राज़द्रोह बहुत भीषण 
द्ण्ड अपराध माना जाता था। उसके लिये पुरो- 
हित तक के प्राणदण्ड दिया जाता था १ । 
जूए में हार कर ऋणी होज्ञाने पर आदमी गुलाम 
बनाया ज्ञा सकता था १। राज्य का 
कर खच चलाने के लिये राआ प्रज्ञा से, 
खास कर अमीर आदमियों से, ओर 
बहुत कर के ज़मीन पर, कर लेता था *। 





१ ऋग ० १० । ९७ | १३॥ अश्रथव॑० ४। ९ | ४ ॥ वाजपनेयि 
संहिता १२ । ८६ ॥ 

२. मंकडानेल और कीथ, वेदिक इन्डेक्प़ २ पृ० ८४ || 

३. ऋगवेद १० । ३४ ॥ 

४. ऋग० १० | १७३ । ६॥ भअथवं० ७ । २२। 


चौथा अध्याय । 


बेंदिक काल का अन्तिम युग । 


वैदिक काल का तीखरा भाग अर्थात्‌ अन्तिम युग ई० 
पू० ८--७ यीं सदी म॑ या उसके भी 

साहित्य पहिले माना जा सकता है। खंहिताओं का 
समय अनिश्चित हाने से आगामी वेदिक 

साहित्य का समय भी अनिश्चित है | हम ई० पू० ८--७ 
सदी को ऐतिहासिक समालोचना के इस सिद्धान्त के अनुसार 
स्वीकार करते हैं कि सन्‍देह मे नीची तारीख़ का मान कर 
निष्कर्ष निकालने चाहिये | वेदिक काल के अन्तिम युग में 
भी बहुत सा साहित्य रचा गया । हिन्दुश्रों की वगव्यवस्था 
या वर्णुव्यवस्था ने ब्राह्मण समुदाय का धर्म और विद्या- 
व्यसन के लिये स्वतंत्र छीड़ दिया । वह प्रात्रीन समय में 
ही नहीं किन्तु भारतीय इतिहास के मध्यकाल में भी श्रर्थात्‌ 
१३ वीं ईस्वी सदी की मुसलप्ानी विज्ञय के बाद भी 
बराबर ग्रन्थ रचते रहे । क्षत्रियां में भी विद्याध्ययन 
की प्रवृत्ति जारी रही ओर वह भी धार्मिक विचारों में श्रौर 
धार्मिक प॒वं साधारण साहित्य की रचना में भाग लेते रहे । 
इनके अलावा कभी कभी ओर लोग भी लिखने पढ़ने में यश 
प्राप्त करते थे । श्रस्तु, हिन्दुस्तान में दज़ारों ही ग्रन्थ लिखे 
गये | बहुत से नष्ट दो गये पर जो बचे हैं वह पुस्तकालय 
के पुस्तकालय हैं। वेदिक काल के अन्तिम युग में ऐतरेय 
ब्राह्मण का उत्तर भाग रचा गया । इसी समय विशाल 


( १२० ) 


शतपथ ब्राह्मण बना जिस में बहुत से यज्ञों के सूक्ष्म वृत्तान्त 
है ओर जिससे यज्ञों की परिपाटी का और प्रचार का पता 
लगता है । पर दूसरे श्रन्थो से यह भी सिद्ध होता है 
कि हिन्दू मस्तिष्क का कोरे यज्षविधान से संताष नहीं 
था; वह विश्व के रहस्य का, जीवन के अन्तिम रहस्य को, 
उद्घाटन करने का भी ऐसा घोर प्रयल कर रहा था जैसा 
ग्राज तक संसार में कहीं नहीं हुआ है।आरण्यकों में और 
उपनिषदों में इस प्रतिभाशाली विचारपरम्परा का संग्रह 
अथवा यों कहिये संक्षेप है । कुछ उर्पानषदु॒ तो आगामी 
युगों के हैं पर छान्‍्दोग्य, वृहदारण्यक इत्यादि वैदिक काल 
मे ही बन खुके थे | इस युग में या इसके आस पाख 
कुछ ओर रचानाए' भी हुई जिनसे समाज या राजनीति की 
कुछ बातें मालम होती हैं । बृहद चता जो शौनक का रचा 
हुआ समझा जाता है ई० पू० पांचवी सदी के लगभग 
बना था; इसमें वैदिक देवताओं का हाल है। ई० पू० छठी या 
पांचवी सदी के लगभग निरुक्त रचा गया ज़िसमे वैदिक 
शब्दों की समोक्षा है । 
इस काल में सबसे अधिरू महत्वपूण बात तत्त्वनज्ञान की 
चर्चा है । ई० पू० सातवीं--छठी सदी के लगभग देश में तत्त्वज्ञान 
की प्रबल लहर उठीं जिन में पुराना 
तच्वज्ञान | विचार परम्पराओं का समावेश हो गया 
ओर जिनसे आगामी सिद्धान्तों की 
उत्पत्ति हुई । हिन्दुस्तान के प्राकृतिक दृश्यों के कारण, ज्ञीबन 
की सुगमता ओर खादगी के कारण, ओर मानसिक चरित्र 
के कारण तस्वज्ञान का ऐसा दोर दौरा हुआ जैसा कि आज्ञ 
तक किसी देश ने नहीं दिखाया । इज़ारों आदपियाँ ने 


( १५१ ) 


अपना सारा जीवन इसी में लगा दिया; लाखां ने इस पर 
बहुत मनन किया ओर करोड़ों ने इसकी ओर कुछ न कुछ 
ध्यान दिया । तत्तवज्ञान के दो मुख्य प्रयोजन थे; पक्र तो 
स्वाभाविक ज्ञानपिपासा को शान्त करना, यह बताना कि 
संसार, श्रात्मा, परमात्मा, मन, बुद्धि, इत्यादि क्‍या हैं? दूसरे, 
मनुष्य को लोक ओर परलोक का ठीक ठीक रास्ता बताना, 
दुःख दूर कर परम खुख दिलाना, आत्मा की उन्नति करना, 
मोक्ष का द्वार खोलना । इन दो प्रयोजनों के कारण हिन्दू- 
तत्वज्ञान मुख्यतः श्राध्यात्मिक है, सामाजिक नहीं, पर इस 
में कट्टरता नहीं है, विचार की पूरी स्वतंत्रता है; तक॑ की 
प्रधानता हे, नये सिद्धान्त प्रगट होते हैं, नये पुराने विचारों 
के संयोग से तरह तरह की पद्धतियां निकलतो हैं । तक्त्वज्ञान 
की ऐसी प्रधानता थी कि डसने धर्म पर अधिकार जमा 
लिया ओर उसका आवश्यक अड्ड हो गया । हिन्दुस्तान में . 
धर्म ओर तत्त्तशञान एक दूसरे से ऐसे गुथे हये हैं कि 
अलग नहीं किये जा सकते । इस लिये तत्त्वज्ञान की बहुत 
सी पद्धतियों का आदि स्रोत ईश्वर या ओर कोई श्राप्त 
माना गया है ओर लगभग सभी पद्धतियां देवता या ऋषियों 
के नामों से संयुक्त हैं । 
कह चुके हैं कि ऋग्वेद के समय में धामिक भाव बहुत 
प्रबल नहीं था ओर न तत्त्वनज्नान की ही 
देश्वर बहुत चर्चा थी। तो भी कहीं कहीं 
ऋषियों को चिन्ता होती है कि विश्व 
क्या है? इसका प्राण कया है ? कोन जानता है '? देवता 
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( १५२ ) 
बहुत थे पर सब से पहिले कोन पेदा हुआ था ? इस 
तरह पक परमेश्वर का सिद्धान्त उत्पन्न होता है । वैदिक 
साहित्य में बहुच्रा एक पक देवता को स्तुति इस तरह की 
है कि मानों वही परमेश्वर हे । जैसा कि पहिले कह चुके 
हैं, इस समय ऋत का सिद्धान्त भी निकला । ईश्बर ओर 
ऋत--इन दां विचारों के आ्रधार पर बहुत 
ऋत, सा अ्गामी तत्वज्ञान स्थिर है | पिछली 
संहिताओं और ब्राह्मणों के काल मे बेद 
स्वतः प्रमाण माने गये ओर उनके वाक्‍्यों का सस्‍क्त्यज्ञानियों 
ने अपने शअ्रपने श्रर्थ में प्रयोग करना शुरू किया । यज्ञ ओर 
कम की प्रधानता के इस युग में मनुष्य का जीवन कतंव्यों 
का एक चक्र माना गया--देवता, ऋ।ष, पितृ, मनुष्य जन्तु, सब 
की ओर कतंव्य हैं ज्ञिन का पालन सदा करना चाहिये। कतंव्य 
के पुक बहुत बड़े भाग का खसम्रावेश यज्ञ में था । ब्राह्मण 
श्रन्थ बार बार कहते हैं कि जो भ्रच्छो 
यज्ञ तरह यज्ञ करता है वहद्द स्वगं में देवताओं 
के साथ मिल कर अमर हो जाता है । 
तक्वज्ञान की पराक्राष्टा उपनिषदों के समय में हुई । 
इस समय जो सिद्धान्त निकले उनका ही लेकर जेन, बोद्ध 
आदि अर्मीं की स्थापना हुई, ओर बाकी दिन्दुओओं में भी 
बहुत से सम्प्रदाय चले । याद रखना चाहिये कि उपनिषदों 
में कोई एक विचार श्टंखला या सिद्धान्त 
उपनिषद्‌_ नहीं है; बहुत से बिचार हैं जो कहीं 
कहीं तो आपस में मिलते जुलते हैं 
और कहीं कहीं प्रतिकूल हैं । यहां मानवी मस्तिष्क सत्य 
की तह पर पहुँचने की कोशिश कर रहा है ओर चारो 
आर तक और कढपना के घोड़े दोड़ा रहा है । उपनिषदों 
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की गहरी छानवीन से नतीज्ञा निकलता हे कि मानव्री 
जीवन का सूल तत्त्व हे आत्मा जिसका नाश नहीं होता, 
जो मरता नहीं है, न बूढ़ा होता है । 

झात्मा आत्मा सब जड़ पदार्थों से भिन्न है और 

नम उनके किसी तरह के मेल ज्ञोल से 

कभी पैदा हो सकता है | जगत में सैकड़ों आत्मा प्रतीत 
होते हें-यह सब एक ही ब्रह्म के रूपान्तर हैं; एक ही 
ब्रह्म के भाग हैं । चिदानन्द ब्रह्म विराट है जिस में सब 
कुछ शामिल हैे। ब्रह्म अनादि है, अनन्त है, श्रकारण है, समय 
और स्थान से परे है। इस ब्रह्म का पता पुस्तकों से नहीं 
लगता, ज्ञान॑ स्ने नहीं लगता; आत्मा के प्रकाश से इसका 
पता लगता है । ब्रह्म को जानना जीवन का परम ध्येय है, 
ब्रह्म में मिल जाना ही मोक्ष हे । ब्रह्म स्वयं सिद्ध हे, किसी 
ने उसे नहीं बनाया है, वह आप ही बना हुआ है । सारा 
संसार, सारा जीवन ब्रह्म से निकला हे; ब्रह्म का विकास 
ही सृष्टि है, ब्रह्म का प्रगट होना ही 

श्रह्म विश्व का निर्माण है | ब्रह्म विश्व में 

हे पर विश्व का नहीं है; उससे परे 

है । ब्रह्म के कारण ही आत्मा में शक्ति है; इस शक्ति को 
बढ़ा कर ब्रह्म फे पास पहुँचना नीति और सदाचार है । 
मनुष्य का साधारण भौतिक कामनाओं मे जीवन नष्ठ न 
करना ।चाहिये;। साधारण स्वाथ, इन्द्रिय खुब में लीन म 
हो जामा चाहिये; यह सब नश्वर है, क्षणभंगर है; 
अनादि श्रनन्‍्त, सनातन ब्रह्म का चिन्तन करो, ध्यान करो, 
उसे ज्ञानो । जो ब्रह्म को जानता है अथवा याँ कहिये कि 
आत्मा को ठीक ठीक पहचानता 'है वह सब स्वार्थ छोड़ 
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देता हे; सनन्‍यासो हो जाता हे । आत्मा को जानने वाला 
सब शोक को पार कर ज़ाता हे; बह्म को जानने चाला यह्म 
ही हो जाता है । पर प्रन्यत्न उपनिषदों मे कहा है कि वेद 
पढ़ने से, या विद्या से, या ज्ञान से सिद्धि नहीं हो सकती; 
सदाचार भी होना चाहिये, धर्म का पालन करना चाहिये, 
हृदय को पवित्र करना चाहिये, ब्रह्म का ध्यान करना 
चाहिये। अन्यत्र कहा है कि ज्ञान ओर आचार एक दूसरे से 
सम्बद्ध हैं । ज़ब तक श्राचार ठीक नहीं है, हृदय में शान्ति 
नहीं है, चित्त में स्थिरता नहीं हे तब तक आत्मा का ज्ञान 
नहीं हो सकता, आध्यात्मिक सत्य की पकड़ नहीं हो सकती। 
उपनिषदों के अन्य भागों में इसका भी काफी नहीं माना 
है; कारे सदांचार से उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो सकती, 
केवल यज्ञ, दान, इत्यादि से मुक्ति नहीं 
मोक्ष हो सकती; परमेश्वर की भक्ति करनी 
चाहिये, अपने का परमेश्वर से प्रिला 
देना चाहिये, परमेश्वर के आत्म समपंण कर देना चाहिये। 
अदृद्भार जीव का हर तरह॑ से नीचे गिराता है; अ्रहड्ढार 
छीड़ कर ब्रह्म की ओर बढ़ना चाहिये । बहुत जगह उपनि- 
षदो में कहा है कि जीव आत्मा और ब्रह्म वास्तव में पक 
हे। मोक्ष पाने पर आत्मा का अच्त नहीं होता | जैसे 
नदियां समुद्र में मिल जाती हैं वैसे ही शआआत्माए' ब्रह्म में 
मित्र जाती हैं । 
यदि श्ात्मा चिदानन्द पूर्ण ब्रह्म है ते संसार में दुख 
ओर! पाप क्यों हैं ? इस जटिल प्रश्न 
5५3७ के उत्तर में उपनिषद्‌ कर्म के सिद्धान्त 
का प्रतिपादन करते हैं । पेतरेय, शतपथ 
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ब्राह्मण इत्यादि में कर्म का थोड़ा सां उठलेख अबश्य है ' । 
पर इसका पूरा व्योरा सबसे पहिले उपनिषदां में ही मिलता 
है । इस सिद्धान्त के शअ्रनुसार देवता, मनुष्य, जन्तु, बन 
स्पति सब की श्रात्मा कम के कठोर नियम के श्रधीन हैं । 
प्रत्येक अभिलाषा, आकांक्षा या क्रिया का प्रभाव--अच्छा या 
बुरा--आत्मा पर पड़ता है, यह प्रभाव एक जीवन तक परि- 
मित नहीं है; मरने के बाद फिर कर्मानुसार जन्म होता है 
ओर कम का फल भोगना पड़ता है; इस दूसरे जीवन के 
कर्मों का फल तीसरे जीवन मे होता हे और इस तरह 
चक्र चलता रहता हे | किखी भी जन्‍म के पहिले अनंगिनित 
जन्म हो चुके हैं | यह कमंसंसार चक्र ब्रह्म मे लीन 
होने तक चलता रहता है । इस लिये जीब का खाहिये 
कि अच्छे कम करे ओर सब से बड़ी बात तो यह है कि 
ब्रह्म प्राप्त करने की चेष्ठटा करे । 


उपनिषदों मे सब से पहिले योग का जिक्र आया है । 
येग की क्रियाओं से चित्त की वृत्तियों 

ये।ग का निरोध होता है, मन स्थिर होता है, 
हृदय पवित्र होता है, आत्मा भौतिक ज्ञीचन 

के ऊपर उठ ज्ञाता है, ब्रह्म का समभने में सुगमता होती 
हे । काषीतकि उपनिषद्‌ कहता है कि प्रतदंन ने संयमन का 
एक नया मार्ग चलाया था जो अन्तर अ्रग्निहोत्र श्रर्थात्‌ 
अभ्यन्तरिक यज्ञ दे। अभिप्राय यह है कि राग द्वेष, भावना, बूसि 
के पूरी तरह दमन करना चाहिये। प्रांणवायु का रोकने से भी 
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थित्त का एकाम्त करने में सहायता मिलती है। श्रोम, 
तद्दनम्‌, तज्जलान्‌ आदि शब्दों पर चित्त का एकाग्र करना 
चाहिये। सब कुछ छोड़ कर पएक्र पदार्थ पर मन के एका- 
न्‍त करने से चित्त में स्थिरता श्राती है।इस तरह याग का 
अभ्यास करते २ पूर्ण एकराग्नता, पूण स्थिरता प्राप्त हाती है। 
मुणडक उपनिषद्‌ में एक ज्ञगह न्याय का उल्लेख किया है 
पर न्याय की पूरी पद्धति अ्रभो नहीं बनी थी । 


उपनिषदों में सत्य की टटोल हो रही है, विश्व का 
रहस्य जानने का उद्योग हो रहा है 

ब्रह्म विद्या ओर परमखुख का मार्ग ढूढ़ा जा रहा 

हे । तरह २ के विचार पैदा हो रहे हैं, 

सारो ओर स्वतंत्रता पूवंक बहस हो रही हे, बिना रझिसी 
डर के नये २ सिद्धान्त निकाले ज्ा रहे हैं । इस लिये 
उपनिषदाों में बहुत मत भेद है पर अन्त में कुछ बातों पर 
सब पक्र हो गये हैं । ब्रह्म ही सत्य है; थिद्या ओर याग 
से बह जाना जाता है। विद्या से मुक्ति होती है '। ब्रह्म- 
खिद्या सब पापों का नाश कर देती है *। विश्वव्यापी 
परमात्मा से पेदा होकर यह जीवात्मा शरीर धारण करता 
है, अपने कर्म के अनुसार अपना संसार बनाता है और 
एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करतां रहता है। इस 
अ्रावागमन में बहुत से दुख होते हैं । इनसे छुटकारा तभी 
मिल सकता हे जब आत्मा फिर ब्रह्म में लीन हो जाय । 
यही मुक्ति है; विद्या ओर योग इसका उपाय हैं | श्रावागमन 


जा. >« हीना न नननननननक-- के. अननाननन+ जीननन-+-ीननननननननननननाक पिन 33 पिन परम 33 ननननरननननम 33 +० प न्जजन्न न , ने के क्‍-+ 
....>--+-+नमक न नीय-+प-3-++-+-4%००००»०_» यम रु 





3, छान्‍्दोयय उपनिषद ६ ।८ ॥ 
२, छाल्दोग्य उपनिषद 4८ । १२ । ३ ॥ कौषीतकि उपनिषद्‌ ३।१॥ 


( १२७ ) 


श्र मोक्ष का सिद्धान्त जो इस समंय निकले वह आग 
बौद्धों ओर जैनो ने भी माने ओर आज तक सब हिन्दुश्रो 
मे प्रचलित हैं । ब्रह्म, विद्या ओर योग के सिद्धान्त भी 
किसी न किसी रूप में लगभग सब हिन्दू सम्प्रदायों ने 
माने हैं । 


कर्म ओर संसार का सिद्धान्त जीवन पर कई, और कभी 

२ विपरीत, प्रभाव डालता है। यह कम 

में सिद्धान्त का प्रभाव का प्रधान मानता है शओओओर अच्छे कर्म 
करने का श्रादेश करता है। जो जेसा 

कर्म करगा वह वैसा ही फल पायेगा । प्रत्येक व्यक्ति अपने 
लिये उत्तरदायी है । उपनिषदों का सिद्धोन्‍न्त विद्या पर भी 
पूरा ज़ोर देता है ओर खब के शझ्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा 
करता है | पर आवागमन के सामने इस जीवन की महिमा 
कम हो जायी है; एक बड़ी लम्बी यात्रा मे यह केवल एक 
सराय है या केवल एक्र कदम है। इस संसार की सारी सुख 
सम्पत्ति क्षणभंगुर है, असार है। वहदारण्यक उपनिषद्‌ * भूख, 
प्यास, पुत्र की कामना, सम्पत्ति की कामना-इम सब की 
बुरा समभतां हे और एक मात्र ब्रह्म को ही सब कुछ मानता 
है । सीधे सादे आदमी इन सिद्धान्तों से बहक सकते थे और 
संसार का जीवन अस्तव्यस्त हां सकता था। शायद इसी लिए 
पुतरेय श्रारएयक ओर छान्‍्दोग्प, बृहदारएणयक, कौषीतकि उप- 
निषद्‌ आदि में कहा हे कि यह विद्या गुह्य है, हर किसी केा 
बताने की नहीं है, पक्के शिष्यों ओर पूरे अधिकारियों के 
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4. वृहददारण्यक इपनिषद्‌ ३।५।३॥ ४। ४। २३ ॥ 
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( १२६ ) 


जीवन की थी ज्ञों तप इत्यादि की प्रशंसा होते हुये भी 
हमेशा ज़रूरी थी । उपनिषदों मे मुनि ओर गृहस्थ का 
भेद बताया हे '। इसके बाद परमाथ अवस्था के दो भाग 
कर दिये गये । उपनिषदों में ही भ्रमण और तापसों का भेद 
कर दिया है; अन्यत्र मुनियों ओर प्रव्ाजिनों का अलग २ 
उल्लेख किया है ओर आत्मा के ज्ञान को यज्ञ और तप 
से जुदा बताया है '।। इस तरह चार अबस्थाए अर्थात्‌ 
चार आश्रम हुए जिनका सिद्धान्त पहिले पहल उपनिषदों 
में ही पाया जाता है | मालम होता द्वे कि बहुत दिन तक 
तीसरा ओर चौथा आश्रम एक ही माना जाता था १। 
छान्‍दोग्य उपनिषद्‌ से ध्वनि निकलती है कि आदमी चाहे तो 
ब्रह्मातजयं के बाद जीवनसर ग्ृहस्थ बना रहे *। पर इसी 
उपनिषद्‌ में दूसरी जगह तप को तीखरा आश्षम्त माना है *। 
इस तरह उपनिषदों में सिद्धान्त कुछ श्रनिश्चित है पर श्रन्त 
मे नतीजा यही निकलता है कि द्विज का जीवन चार भागों 
में बटना चाहिये । 


आरुणेय उपनिषद्‌ू, आश्रम उपनिषद्‌ ओर सनन्‍्यास उप- 
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१. छानन्‍दोग्य उपनिषद्‌ ५ । १०। १॥ ६। २। १६ ॥ 

बुहदारण्यक उपनिषद्‌ ६। २। १५॥ इत्यादि । 
२, वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४ ५ ३) २२॥ ४७ । ४ । २२॥ ३।८।१०॥ 
३, वृहदद० उपनिषद्‌ ३।७५॥) १॥ 


, छान्‍न्दोग्य उपनिषद्‌ ८ । १५ 0 


८ 


७५ छान्दोग्य उपनिषदु २।२३।१ ॥ 


१७ 


( १३० ) 


निषदु मे चार आ्राश्तम बहुत साफ तोर से वयान किये हैं " 
इस प्रकार इस कार मे आश्रमा का सिद्धान्त निकला 5 
फिर सदा हिन्दू शारस्रों भें माना गया पर यह समभनन्‍ 
भूल होगी कि आशभ्रमा के नियम कहा पालन सब ले!ग कर 
थे जैला कि आगे बनाया ज्ञायगा, जातकों से जाहिर 
कि आश्रम धर्म सिद्धान्च मे सब का मान्य था पर व्यः 
द्वार में सब को प्राह्मय न थः। 


ब्रहातय आभ्रम में बालक विद्याध्ययन करते थे।इ 
काल में शिक्षा की चयां बहुत बढ़ ग 

शिक्षा है। कह चुके हैं कि ऋगवेद भे वेद ' 
पाठकों का जिक्र आया है *। अथचव 

में ब्रह्मचारी के पठन पाठन की बड़ी महिमा गाई है * 
शपथ ब्राह्मण में फहा हे कि वेदों के पढ़ने ओर पढ़ाने से खुरु 
स्वाधीनता, धन, बुद्धि, यशं॑ इत्यादि सब कुछ होता है ' 
बहुन से गरुरुओं का उल्लेख हे जा एक दूसरे के बाद यई 
की विद्या का चलाते रहे थे *। छान्दांग्य ओर चृहदारणयः 
उपनिषदों से मालम होता है कि बहुत से ब्राह्मण अप 
पुत्री को घर पर ही पढ़ाते थे '।। पर बहुत से लड॒ 
गुरुओं के यहां जाकर विद्या प्राप्त करते थे | वृदददारण्य 


न लत ४ ४5 2 कक (० (कक चलन एन जे 2 म अ] जन नजन- जज ओओओओओ-ल्ओ-ा “+ >> न मनन अच्क-+ >+ ७ -- -+ +- अणयक- ० अं ड-क८४ + ० +. 


अरुणेय उपनिषद्‌ १। २। ७५॥ श्राश्रम्म ३० ३-४ ॥ सन्‍्यास उप० २। ७ 
, ऋष्वेद्‌ ७ ।१०३ ॥ 

 श्रधववेद ९।५॥ 

शतपथ ब्राह्मण ११ । ५।७।१॥ 

. शातपथ ब्राह्मयग १०१ ६। ५।९॥ 


, छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५।३ । १॥ वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ६।२/१॥ 


& ६ ५८ ७ >> «० 


( १३१ ) 


उपनिषद्‌ में परिषदों का उल्लेख है जो विद्यापीठ थे ओर 
जिनमे बहुत से छात्र इकट्ठे होते थे '। कभी २ गुरू बिना 
किसी रध्म के पढाना शुरू कर देते थे *। पर शतपथ ब्राह्मण 
से सिद्ध है कि साधारणुतः विद्याध्ययन के पहिले बहुत सी 
रस्मे होती थीं। बहाचारी गुरु के बहुत से प्रश्नों का 
उत्तर देता था और गुरु उसे प्रजापति, द्योः, प्रथित्री इत्यादि 
देवताओं के खुपुद करता था १ । श्वेतकेतु आरुणेय १२ 
बरस की उम्र पर गुरू के यहाँ जाता है ओर चोबील बरस 
की उम्र तक वेद पढ़ता हे *। छानन्‍्दोग्य उपतिषद्‌ में नारद 
ओर सनत्कुमार की बात चीत से मॉलम होता है कि इस 
सप्तय ओर भी बहुत से विषयों का पठत याठन आरंस हो 
गया था, जैसे इतिहास, पुराण, व्याफरण पित्रय ( भ्राद्ध 
इत्यादि ) राशी, देख, निधि ( समय का ज्ञान) वाकेावाक्य 
( तक ), देवविद्या, ब॒ह्मविद्या, शिक्षा, कढप, छनन्‍्दस, भूतविद्या, 
क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्पाष्या, देवजनविद्या १। वृहदारण्यक 
उयनिषद्‌ में भी इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्‌, स्लोक; 
सूत्र, अनुव्याख्यान ओर व्याख्यान का ज़िक्र हे *। अन्य 
ग्रन्थों में भी इतिहास का उल्लेख हे *। जान पड़ता 
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4 बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ६।२॥ 

२, छान्दोग्य उपनिषद_ ५।॥। ११॥७॥ 

३, शत्तपथ ब्राह्मण ११ । ५। ४ ॥ 

४७, छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ६।१।२। ३॥ ६।७।२॥। 

७५ हान्दोग्य उपनिषद्‌ ७]१।१।२॥ 

६, वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ २। ४। १०॥ 

७, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३। १२। ८ । २॥ शततपथ ब्राह्मण ११। ५। ६। ४-८ ॥ 
१३। ४।३।३॥ १४ ॥७५। ४। १०॥ 


( १३२ ) 


है कि इस समय बहुत से धार्मिक और लेकिक विषयाँ की 
पढ़ाई होती थी और बहुत से ग्रन्थ रचे गये थे पर 
आगे चल कर वह बड़े ग्रन्थों में मिल कर लोप हो गये । 
वेदिक अध्ययन की सहायता के लिये धीरे २७छः वेदाड़ ने 
स्पष्ट रूप ग्रहण किया-शिक्षा, छन्दलस, व्याकरण, निरुक्त, कल्प 
ओर ज्योतिष । पढ़नेबालों की संख्या बहुत थी । बहुत से 
कुटुम्ब थे जैसे छान्दोग्य उपनिषद्‌ में श्वंतकेतु का कुड्ुम्ब 
जहां हर एक लड़का पढ़ता था * । 


शतपथ ब्राह्मण से भी मालम होता है कि बहुतेरे लड़को 
के पढ़ने का शौक था *। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में सत्यकाम 
जाबाल जिस के पिता का पता न था आप ही पढ़ने जाता 
है *। ब्राह्मणों ओर उपनिषदा में इन्द्र, भरद्वाज इत्यादि बहुत 
बरसों तक यहाँ तक कि जन्‍म जनन्‍्मान्तर तक पढ़ते हैं *। 
कभी २ विद्यार्थी बहुत दूर दूर स चलकर नामी गुरुओ 
के पास पढ़ने आते थे * | कुछ शिक्षक् भी इधर उधर 
घूमा करते थे * । वृहद्दवता कहता हे कि पढ़ने पढ़ाने से 
आदमी देवताओं के बराबर हो जाता हे *। 
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१ छानदोग्य उपनिषद्‌ ६। १। १ ॥ 

२, शतपथ ब्राह्मण ११। ४ । १। ९ ॥ 

३. छान्दोग्य उपनिषद्‌ ४। ४७।१ ॥ 

४. छान्दोग्य उपनिषद्‌ु ८ । २। ३ ॥ वृद्ददारण्यक उपनिषद््‌ २।२३। २ ॥ तैत्ति- 
रीय ब्राह्मण ३। १० । ११ ।३॥ 

५. वृह्दारण्यक उपनिषद्‌ ३।३। १॥ ३। ७। १ ॥ तैत्तिरीय उपनिषद १॥ ४।३॥ 

4. कोषीतकि उपनिषदु ४ । १ ॥ 

७. वृद्ददृदेवता १। २१ ॥ 


( १३३ ) 


हिन्दू शिक्षा मे ज्ञान से भी ज़्यादा ज्ञोर चरित्र पर दिया 
जाता था । बुह्मचय और संयम सब से 
गुर के साथ जीवन अधिक आवश्यक थे । बह्मचारी शुरू के साथ 
रहते थे और इसलिये अन्तेवासी भी कह- 
लाते थे | वह गुरु की सेवा करते थे, आज्ञा पालन करते 
थे, उसके घर द्वार की रक्षा करते थे, ओर उसके लिये 
तथा अपने लिये ईघन, भोजन इत्यादि मांगकर लाते थे । 
कभो कभी विद्यार्थी गुरु के साथ इधर उधर जाया करते 
थे' । शिक्षा समाप्त होने पर गुरू शिष्य को उपदेश देता 
था कि सच्च बोलना, अपना कतंठय पालन करना, वेद पढ़ते 
रहना . . . गृहस्थ चनना *। पर छान्दोग्य उपनिषद्‌ से 
मालम होता है कि कोई २ नवयुत्रक ग्रहस्थ आश्रम से इन्कोर 
कर देते थे ओर सीधे बन को चले जाते थे १। 


ब्रह्म विद्या के साथ तप की महिमा भी बढ़ती गई। तैत्तिरीय 
ब्राह्मण कहता है कि देवताओं ने तप के 

तप द्वारा देवत्व पाया था * तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 

में वरुण अपने पुत्र भगु से कहता है 

“धतय से ब्रह्म का जानो कयोंक्रि तप ही ब्रह्म हे *।” 
मेत्रायणी उपनिषद्‌ कहता हे कि तय के बिना ज्ञान नहीं होता 


१. शतपथ० ११।३।३॥ ३।२।६१)। १५॥ १३ । ५। ७ । १ ॥ वृ० उप० 
३।१। २॥ ६।३ ।७॥ छा० उप० ४७ ।३।७॥ ४।४। ५॥ 
४।१०। १॥ ८। १५ । १ ॥ ३। ११। ७१ 

२. तैत्तिरिय उपनिषद्‌ १। ११ ॥ 

३. छानदोग्य रपनिषद्‌ २। २३। १ ॥ 

४, तेत्तिरीय ब्राह्मण ३। १२।१३। १॥ 

५, तेत्तिरीय उपनिषद्‌ ३।५॥ 


( १३४ 2) 


श्र कम का भी फल नहीं होता ' | उपनिषदों में हो सबसे 
पहिले श्रमणों का जिक्र आता है * | अनेक स्थानों पर संसारी 
जीवन का दाषपूण माना हे * | पर इसके विपरीत ऐत- 
रेय ब्राक्षण मे कहा है कि “बिना नहाये, दाढ़ी बढ़ाये, बकरी 
का चमड़ा पहनकर रहने से क्‍या लाभ हे ? तप करने 
में क्या रक्‍खा है ? हे ब्राह्मण ! पुत्र की काम्तना करो *।”! 
अन्तिम वैदिक काल में वर्णव्यतस्था पहिले की श्रपेक्षा 
कुछ ओर कड़ी हो गई है पर उतनी कड़ी 

वर्णदयवस्था नहीं हुई हे जितनी कि आगामी युगा में। 
भेदभाव बढ़ रहे हैं पर कभी २ उनका 

अनादर भी होता है । शतपथ षाह्मण म॑ पुरुषमेध यज्ञ में भिन्न २ 
वर्णों के लाग भिन्न भिन्न देवताओं को दीक्षित किये हैं | यो 
भी उनके लिये अलग अलग सम्बाधन बनाये हैं ओर उनके 
लिये भिन्न भिन्न प्रकार के मतस्मारझों का विधान किया हे '। 
शतवप्थ बाह्मण में एक जगह ता सोम यज्ञ मे शुद्ध को 
स्थान दिया हे* पर अ्नन्‍्यत्र कहा हे कि दीक्षित पुरुष को 
शूद्र से बात भी न करनी चाहिये *। 

कड़ाईं अनेक बार यह भी कहा है कि संसार 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर बैश्यों का हे और 
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“4, मैजायणों उपबिक पा ३ ॥ 
' तैत्तिरीय आरण्यक २। ७॥ बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४ । ३। २२ ॥ 
उदादरणाथ, प्रहदारण्यक उपनिषद्‌ ३ । ७ ॥ 

, एतरेय ब्राकह्षण ७ । १३ ॥ 

, शतपथ बाह्मण ३।१।॥ १०॥ १३।८। ३। ११॥ वेदिक इन्डेक्स २ 


6 ८८ ४ 


पृ० २०३ ) 
६, शेतपथ ब्राह्मण ७ । ५ । ४ । ५ ॥ 
७, शतपथ बाह्मयण ३।१। १। १० ॥ 


( १३५ ) 


शुद्रों को बिल्कुल भुला दिया हे * । शतपथ बाह्मयण कहता 
है कि बाह्मणों ओर क्षत्रियों को मिल कर जनता पर शासन 
करना चाहिये * । श्रोत्रिय और राज़ा मिल कर धघम की 
रक्षा करने हैं * | पर इस समय से लेकर हिन्दू स्वतंत्रता 
के अन्त तक बाह्मण प्रन्थों म॑ पुरोहित या बाह्यण को राजा 
से भी बढ़ा देने की प्रवृत्ति है । उदाहरणाथं, शतपथ बाह्मयण 
स्वयं कहता है कि राज्ञा की शक्ति पुरोहित की शक्ति से निकली 
है * । ऐतरेय बाह्मयण पुरोहित को राजगोप अर्थात्‌ राजा की 
रक्षा करनेवाला कहता हे ' । इसी समय के लगभग 
बाह्मणों का यह दावा शुरू हुआ कि हम से कर न लिया 
जाय । शतपथ बाह्मण इल का समरथंन करता है * पर यह 
निश्चय नहीं है कि व्यवहार में बाह्मणों के साथ इस तरह 
की कृपा अभी होती थी या नहीं । पहिले पद्दिल इसी समय 
मे खान पान की थाड़ी बहुत रोक टोक प्रारंभ होती हे। 
ऐतरेय बाह्मण कहता है कि जो क्षत्रिय दूसरे वर्ण बालों के 
साथ खाये वह उनके ही दर्ज का हा जाता है * । 
पर इसके विपरीत वर्णव्यवस्था की ढील के भी बहुत 
से उललेख इस समय में मिलते हैं । 
ढील शतपथ बाह्मण स्वयं यह मानता है कि 
राजा जनक क्षत्रिय से बाह्मण हो गये 





१, शतपथ बाह्मण २।१।४ । १२॥ ४७। २। २ | १४॥ 
२, शतपथ ब्राह्मण ११। २। ७। ६॥ 

३, शतपथ ब्राह्मगय ५। ४ । ४। ५ ॥ 

४, शत्तपथ बाह्यण १२। ७४ ३। १२१७ 

७५ ऐंतरेय ब्राह्मण ७ । २६। ८ । २४-२७ ॥ 

दै, शतपथ ब्राह्यण १३ | ६१२। १८॥ १३ । ७। १। ३ ॥ 
७, ऐतरेय ब्राह्मण ७ । २९॥ 


९ १४१६ ) 


थे * | साधारणतः राज़ा क्षत्रिय अवश्य होते थे * पर 
शायद कभी कभी, वणध्यवस्था के प्रतिकूल, अन्य वर्णों के 
भी होते थे । उदाहरणार्थ, शतपथ बाह्मण में राजा मरुत्त 
आविक्षित को आयोगव कहा हे '* । आगामी लेखक मन, 
कोटढ्य ओर विष्णु के अनुसार, आयोगव एक मिश्रित जाति 
थी शअ्रथांत्‌ क्षत्रिय नहीं थी * । अन्‍्तरज्ञातीय ब्याह के भी 
कई उदाहरण मिलते हैं, यद्यपि यह सब अनुलोम ब्याह के 
हैं । वृद्दददेवता में क्षत्रिय रथवीति की कन्या बाह्मण श्या- 
वाश्व से ब्याह करती है *; राजा स्वनय अपनी लड़की का 
ब्याह श्रंगिरा कुल के एक युवक से करता है *; दीघंतमस 
की मा उषिज्ञ एक दासी है * । इस प्रकार के अनुलोम 
सम्बन्ध तो साधारण से माने गये हैं * । समाज के 
मानसिक ओर आध्यात्मिक जीवन की दृष्टि से इस बात 
पर भी ज्ञोर देना ज़रूरी हे कि कम से कम क्षत्रियोां में 
विद्या ओर तत्तवज्ञान की चर्चा बहुत थी। क्षत्रियों ने बड़े २ 
सिद्धान्त निकाले । बिना किसी संकोच के बाह्मण लोग 
क्षत्रिय विद्वानों को गुरू मानते थे ओर उनसे शिक्षा पाते 
थे । उदाहरणाथं, बाह्यण गाग्य वालाकि का गुरू क्षत्रिय 
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१ शतपथ बाह्मण ९।६। २। १० ॥ 

२ उदाहरणाथ देखिये शतपथ बाह्मण १।०५। २। ३. ५॥ १२। 4। ३ । १९॥ 

३, शतपथ बाह्मण १३ ।५।४। ६॥ 

४. मनुसंहिता ९। १२॥ कोंटढ्य, श्रथशासत्र ([सं० शामशास्तत्री ) ए० १६७८ ॥ 
विष्णु, १६ ( ४ ॥ 

५ वृहद॒देवता ५। ७५० ॥ 

६, वृहद॒देवता ३। १४२-४६ ॥ 

७, वृहददेवता ४। २४-२५ ॥ 

ढ़ वृद्दद्देवता ७५। ७२ ॥ शतपथ ब्राह्मण ४७ । १। ५। ७ ॥ भी देखिये । 


( १३७ ) 


राजा अज़ातशत्रु था *; केकय राज़ अ्रश्वपति प्राचीनशाल 
को तथा दूसरे बाह्मणों को शिक्षा देता था * | ऐसे ओर 
भी दृष्टान्त उपनिषदों में हैं * । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे ता 
यहां तक दावा किया है कि ब्रह्मविद्या केवल क्षत्रियों की 
ही विद्या है * । अन्यत्र यह मनोरंजक कथन हे कि 
क्षत्रियों की राजनैतिक प्रधानता का कारण यही ब्रह्मविद्या 
है *। 

वर्णव्यवस्था की कड़ाई ओर ढील के दृष्टान्तों से प्रगट 
होता है कि यह भी परिवतन का युग था और परस्पर 
विरोधी शक्तियां का संघषंण हो रहा थां । पर सब बार्तों 
पर विचार करने से यही परिणाम निकलता है कि पहिले 
की श्रपेक्षा कुछ अधिक कड़ाई हो रही थी । 

आभ्रमों की स्थापना और वर्ण की कड़ाई के सिवाय 
ओर केाई विशेष परिवतंन समाज में 
नहीं हुआ । शतपथ बाह्मयण से मालम 
होता है कि पत्नी पति के साथ यज्ञ 
करती थी *। बृहदारणयक उपनिषद्‌ कहता है कि पत्नी से ही 
पुरुष की पूर्णता होती हे * । उपनिषदों ओर बृद्दद् वता में 


साधारण सामाजिक 
श्रवस्था 
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वृहददारण्यक उपनिषद्‌ २।१। १ ॥ कोषीतकि उपनिषद्‌ ४। १ ॥ 
शतपथ ब्राह्मण १० । ६। १। २ ॥ छान्दोग्य उपनिषद्‌_ ५।११।४ ॥ 
छान्‍्दे|ग्य उपनिषद्‌ ७ । ११ ॥ 

, छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७। ३ ॥ 

तरृह्ददारण्यक उपनिषद्‌ ६। २। ८ ॥ छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५।३। ७॥ 
शतपथ ब्राह्मण ७ । २। १५१० ॥ 

. रेहदारण्यक उपभिषद्‌ १ ।४। १७॥ 


० की 
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( रइे८ट ) 


ऋषि भी बहुच्रा ब्याह करते हैं | विधवाओका भी ब्याह 
होता था, बहुधा देवरों के साथ * । शतप्थ बाह्मण 
से मालम होता हे कि राजा बहुधा चार ब्याह 
करता था १ । निरुक्त से प्रगट है कि सोतों में बहुत 
झगड़े फसाद होते थे ओर पति के नाक में दम हो 
जाता था * । पुत्र की कामना प्रबल थी । वृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ कहता हे कि पुत्र वह है जो पविन्न करता है ५ । 
जिसके पुत्र न हा वह अपनी कन्या का नियुक्त कर सकता 
था शअर्थात्‌ ब्याह के बाद उसके पुत्र का भ्राद्ध इत्यादि के 
लिये अपना मान सकता था । पर इससे लड़की के पति के 
श्राद्ध मे बाधा पड़ सकती थी। इसलिये निरुक्त कहता हे 
कि श्रातृहीन कन्या से ब्याह नहीं करना चाहिये * | बहुत 
सी स्त्रियां, जैसे गार्गी ओर मेब्रेयी, ऊँची शिक्षा पाती थीं 
और पुरुषों से बुह्मविद्या पर बराबर की बहस करती 
थीं * | निरुक्त में स्त्रियों के दायभाग के अधिकार का पहिला 
उल्लेख मिलता है * | इसके विपरीत शतपथ बाह्यण कहता 
है कि पति ओर पतली के अलग भोजन करना चाहिये; पत्नी 
को पति के बाद खाना चाहिये। स्त्रियां की बुद्धि ढुबल होती है 
ओर वह विद्वानों की अपेज्ञा नाचने गानेवाले आ्रादमियों का 


१ निरुक ३। १७॥ 

२, शतपथ वाह्म ७ ६ ।७। ३। १३ ॥ 
३, निरुक्त ४। ७ ॥। 

४ वृहदारण्यक्र उपनिषद्‌ ३ । ५। १७॥ 
० निरुक्त ४; ५॥ 


६ उदाहरणाथ देखिये यूद्ददुरण्यक उपनिषद्‌ ३। ६। ८ ॥ 
७. निरुक्त ३। ४ ॥ 


( १३६ » 


पसन्द करती हैं "| जैसा कि शतपथ बाह्मण से प्रगट है स्त्रियां 
के सच्चरित्र पर समातन्न बहुत ज़ोर देता था * । सामान्य 
नैतिक गुणों में संयम, उदारता, आतिथ्य, नम्नता, ओर 
सच्चाई बहुत बड़े माने जाते थे १। 
राजनैतिक अवस्था में भी थोड़ा ही परिवर्तन हुआ है 
इस काल में राज्यों का क्षेत्र बढ़ गया 
राजने तिक श्रवस्था है और जपोन्दारी संघ्र प्रथा और भी 
टढ ही गई हैं । एतरेय बाह्मयण में राज्य 
साप्राज्य, भोज्य, स्वाराज्य, चैराज्य, पारमस्थ्य, माहाराज्य, 
आधिपत्य, स्वायाश्य शब्द आये हैं, ज्ञो तरह तरह के शधि- 
कारों के और संघ पहदूति के भिन्न भिन्न दर्जो के द्योतक 
हैं * । यहां समुद्र तक फैले हुये राज्य 
की भी बात कही है जिससे मालम होता 
है कि बड़े राजा आपना अधिप्तय दूर दूर 
फैला रहे थे *। आधिपत्य के सूचक थे चार महायज्ष-- 
राजसूय, वाजपेय, अश्चमेघ ओर ऐन्द्रमहामिषेक जो बहुत स 
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आाधिपत्य 
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4. शतपथ बाह्यण ३ । २७४ । ६।॥। ४ । ४ । २। १३॥ १० | १० । ५७५ । २-९ |! 

२. शत्तपथ बाह्यण|२। ५। २। २० ॥। 

३. शतपथ० ७५॥ १।१। १॥ ९।७० | १।१३॥ ११।१।८।१ ॥१।१। 
१।७५॥ २।२। २१ १९॥ ८। ३।२।१॥ निरुक्त ३।॥ ११ ॥ बृ० बप- 
निषद्‌ ७५।२। बे ॥ ३। १७॥ ४ ॥ ४ | ३॥ २२ ॥ छा० उप० ७। 
१० | ९॥ ८ । ४ ॥ कठोपनिषद्‌ $ । २। २४ ॥ १ ।॥ ३ । ७ ॥ ऐतरेय 
झ्रारण्यक १। १ । १॥ तत्तिरीय उप० १। )१। २ ॥ कोषीतकि उप० ३ । 
१॥ ईश उप० १-२ ॥ 

४, ऐतरेय बाह्यण ७ । ३।४॥ 4 ।१२। ४॥ 

७, ऐतरेय ब्राह्मण ८ | १४ ॥ 
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बाहाणों के द्वारा बहुत दिन में किये जाते थे और जिनमें बहुत 
सी रस्मे होती थों और शक्ति, प्रभुता, धर्म इत्यादि के लिये 
बहुत से मंत्र पढ़े जाते थे '। पुनरभिषेक 

यज्ञ ओर सवंमेध भी बड़ी रस्मे थी जो 
भारों विज्ञय के बाद की जाती थीं *। 

पेतरेय बाह्मण में अभिषेक के समय राज़ा शपथ खाता है 
कि अगर में आप छोगों पर शअ्रत्याचार 

हपथ करू तो मेरा सारा पुण्य, मेशा लोक 
ग्ोर परलोक मेरी संतान सब कुछ खो 

जाय १। और जगह भी कहा है कि सब शासन धर्म के 
अनुसार होना चाहिये, धर्म ही सच्चा शासक है ' । न्याय 
करना श्रब राजा का पक प्रधान कत्तंव्य 

न्याय था * । छान्दोग्य उपनिषद्‌ हत्या, चोरी, 
व्यभिचार और मदठ्यपान का सब से 

बड़े अपराध मानता है | अग्नि ओर तराज़ इत्यादि की परी- 
क्षाएं अपराध का निणंय करने के लिये होने लगी थीं ६ । 
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१, देखिये शतपथ० ९। ३। ४७। ८॥ १३ । ५। ४॥ ५ । १ । १ । ३, १३-१४ ॥ 
१२। 4।३[838)॥५।२।२ । २, १४-१० ॥ ५। १।१।१२७०५। 
४। ३।४ ॥4।२। २४ ॥ ५११। ५) १४॥७५। ३, ५, ३ ॥५। 
४ ॥३। १५-२० ॥ ५। ७ । ४। ९-१३ ॥ 

२, ऐतरेय बाह्मणा ८ । ०-११ ५ ॥ शतपथ बाह्मयण १३।७। १॥ 

३, ऐतरेय बाह्मण ८। १५॥ 

४. शतपथ बाह्यण ७५।७। ४। ५ ॥ वृहदारण्यक उपनिषद १।४। १३-१७ ॥ 
छान्दोग्य उपनिषद २। २३। १-२॥ 

७ शतपथ बाह्मण ५।३ | ३। ९॥ 

६, डान्दोग्य उपनिषद्‌ ६। १६॥ शतपथ ब्राह्मण १३ | २। ७। ३३ ॥ 
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राज़ा पहिले की तरह जनता से कर लेता था '। सम्रिति 
अय भी थी * ।पर राज्य के बढ़ने से 


समिति लोगो का इकट्ठा होना कंठिन हो गया 
था ओर समिति का प्रभाव घटता 


जाता था । 


१, ऐततरेय ब्राह्मण ७ । २९ ॥ शतपथ ब्राह्मण १।८।२। १७॥ ४।२ । 
३।१७॥७५।३ |३। १२॥ १० । ६।२।२ ॥१३। २९। ६। 4 ॥ 
इत्यादि ॥ 

२, शतपथ ब्राह्मण १२ ।७।२। १३॥ १३।१ 
उपनिषद ७५।३।१॥ 


। १। ४७ ॥ छान्‍न्दोग्य 


पांचवां अध्याय । 


सत्रकाल । 
इतिहास में युगों का विभाग अध्ययन की खुगमता के 
लिये किया जाता है । वास्तव में बड़े 
पेतिहाप्िक परिवर्तन ं_रिवतन किसी पक बरस में नहीं होते; 
वह बहुत बरसों मं, कभी कभी सदियों 
में होते हैं ओर किसो एक बरस का जीवन आगामी या 
पूवचर्ती बरस से बहुत भिन्न नहीं हो सकता । ऐतिहासिक 
परम्परा के इस सिद्धान्त को प्राच्चीन भारत के सम्बन्ध में 
याद रखने की विशेष आवश्यकता है क्योंकि यहां परिवतन 
धीरे २ हुये ओर बहुत सी पुरानी बात सदा ही बनी रहीं। 
उदाहरणाथ वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदो का प्रभाव 
कभी प्रिदा ही नहीं । तथापि हम उस समय युग परिवतन 
मान सकते हैं ज़ब सभ्यता के कुछ महत्त्वपूर्ण अड्गे पर नये 
प्रभाव पड़ने लगे ओर जब समाज, राजनीति, धर्म, साहित्य 
या कला म कुछ नये लक्षणों का प्रादुभांव हुआ । इस 
कसोटी के अनुसार वैदिक काल का अन्त ई० पू० सातवीं 
सदी मे या उसके भी पहिले मानना पड़ेगा । 
अ्रब॒ तक ज़िस धामिक साहित्य की रचना हे! चुकी थी 
वह श्रुति कहलाया है । श्रागामी समय 
साहित्य के धामिक ग्रन्थ, बहुत प्रभाव शाली 
होने पर भी, श्रुति के बराबर नहीं माने 
गये । साहित्य की शेली भी इस समय बहुत बदल गई। 
उपनिषद्‌ु अवश्य बनते रहे पर काई नया वेद या ब्राह्मण नहीं 
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रचा गया । कई अन्य शेलियाँ की प्रधानता हुई जो पहिले 
मोजूद ता थीं पर उतना महत्त्व न रखती थीं । अब पक 
तो बहुत से वीर काव्यों की रचना हुई ज्ञो अन्त में रामायण 
ओर महाभारत के रूय में प्रगठ हुये । दूसरी ओर बहुत सी 
कथाएं लिखी गई जो कुछ संस्करणों के बाद बोद्ध जातक 
इत्यादि के रूप में आई । तीसरी ओर स्मरण की खुगमता 
के लिये पुराने सिद्धान्त बहुत सी नई बातों के साथ श्रत्यन्त 
संक्षेप से पूर्वापर सम्बन्धी सूत्रों में प्रगट किये गये । अगर 
इन तमाम ग्रन्थों के रचना का काल ठीक ठीक पता लग 
सकता ता हिन्दुस्तान का धामिक, सामाजिक ओर आधिक 
इतिहास क्रमपूर्वक व्योरेचार लिखा ज्ञाता । पर अभाग्यवश 
किसी भी रखना का ठीक २ समय निश्चित नहीं हे। इसलिये 
वैज्ञानिक ऐतिहासिक समालोचना के सिद्धान्तों के अनुसार 
इन सबका प्रयाग एक साथ नहीं किया जासकता । पक्के २ 
करके इन रचनाओं से ऐतिहासिक सामग्री निकालनी चाहिये | 
समय के विषय में सामान्य रूप से इतना ही कहा जा सकता 
है कि इस प्रकार के विचारों का या संस्थाओं का प्रचार ई० 
पू० ७--८६ सदी से तीन चार सदियों तक था। इस विशाल 
साहित्य की समीक्षा से सिद्ध होता है कि समाज में बहुन 
से परिवतंन हा रहे थे ओर कुल मिला कर वह इतने महत्त्व 
पूर्ण थे कि ई० पू० ७--६ सदी से एक नये युग का प्रारंभ 
अच्छी तरह मान सकते हैं। 
पठन पाठन की झुगमता से सूत्र शेली का प्रचार सारे 
देश में हो गया और लगभग सब ही 
मृत्र विषयें के लिये उनका प्रयोग हुआ । 
बहुत से सूत्रग्नन्थ तो लोप हो गये 
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हैं पर ज्ञो बचे हैं वह भी मात्रा मे कम नहीं हैं | धामिक 
ओर सामाजिक दृष्टि से कल्पसूत्र महत्वपूर्ण हैं । यह ई० 
पू० लगभग छुठवीं सदी से ई० पू० लगभग दूसरी तक रखे 
गये थे । प्रत्येक कढ पसत्र किसी न क्रिसी खंहिता या 
बाह्मण का मुख्य करके मानता है ओर इस प्रकार श्रुति 
पर अपनी निर्भरता प्रगट करता है । जान पड़ता है कि इस 
समय प्रधान ऋषियों या गुरुओ के अलग २ चरण चल गये थे और 
प्र्येक मुख्य चरण या शाला में सिद्धान्त और कमंकाण्ड 
अलग २ लिखे गये । पिछले सखत्रों में भी ज्यादातर पुरानी 
ही बात हैं । माटी तरह, वह जीवन जिसकी भलक सूत्रों 
में है ई० पू० ६००-३०० का माना जा सकता है । 
कल्प सूत्रों के तीन भाग हैं--श्रोतसूत्र, ग्रह्मसत्र ओर धर्म 
सूत्र । भ्रौतसूत्र अनेक हैं जैसे शांखायन, 
श्रोत॒पतन्न आश्वलायन, लाट्यायन, कात्यायन, आप- 
स्तस्व, बोद्धायन इत्यादि के | इन सब 
में केवल यज्ञों का विधान है । यहां ऐेतरेय, शतपथ इत्यादि 
ब्राह्मणों के यज्ञों का खुलझाया है। अनगिनित छोटी २ बाते 
व्यवस्था पूवंक लिखी हैं। इनसे सिद्ध हाता हे कि अब धर्म 
में, सामाजिक जीवन में, यहां तक कि राजनैतिक जीघन में 
भी यज्ञों की मात्रा बढ रही थी, तरह तरह की रस्में 
चल रही थीं ओर चारों ओर ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ 
रहा था। 
इतिहास की दृष्टि में श्रोतसूत्रों की अपेक्षा ग्रह्मसत्र श्रधिक 
महत्त्व के हैं ! पराशर, पारस्कर, गो- 
गृद्मयत्र भिल, हिरण्यकेशिन, शांखायन; बोद्धा- 
यन, आपस्तम्ब इत्यादि नामों के गृह्य- 
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सूत्रों में ब्रह्मचय, ग्रदस्थ, वानप्रभ्थ ओर संन्यास शआश्रमों का 
वर्णन है और विशेष कर ग्रृहस्थ जीवन के नियम सखेकड़ों की 
तादाद में दिये हैं | याद रखता चाहिये कि सूजपग्रन्थों मे 
सिद्धान्त लिखा है, व्यवहार नहीं, पर सिद्धान्तों में व्यवहार 
की जो भलक आई है उससे प्रगट हाता है कि ब्राह्मणों 
के नियम घर के ज्ञीवन का ज़कड़ रहे थे, रस्म बहुत होती 
होती थीं ओर दान भी बहुत दिया जाता था । सिद्धान्त 
में तो चर्णाश्रम धर्म के नियम अब अटल माने जाते थे ओर 
व्यवहार में भी कुछ कड़े हाते जाते थे । गोतम, बोद्धायन, 
शझरापस्तम्थ और वसिष्ठ के घमसूत्रों से भी यही नतीजा निक- 
लता है । ग्रह्मसूत्रो में विशेष कर गांव के जीवन का ही 
उल्लेख है, शहर का बहुत कम है । इनमें तथा धर्मसूत्रौं, 
धर्मशास्त्रो ओर पुराणों में स्नान और शोच के जो नियम 
दिये हैं उनमे से कुछ तो स्वास्थ्य के आधार पर हैं 
शोर कुछ यों ही पवित्रता के आधार पर हैं । गृहासूत्रो 
मे जन्म से झत्यु पयनन्‍्त घरेलू जीवन की सब रस्में लिखी 
हैं और सब नियम दिये हैं । भिन्न २ वर्णों के लिये नाम- 
करण, उपनयन, शिक्षा, गुरुचयों, ब्याह इत्यादि की रस्में 
झलग २ हें । 
श्रोतसूत्र ओर गह्ासूत्रो की तरह बहुत से धर्मसूत्र भी 
बने पर उनमे से कुछ तो लोप हो 
धमेसत्र गये हैं ओर कुछ बहुत पोछे के हैं । 
उदाहरणाथ, मानवधमंसत्र लोप हो गया 
है यद्यपि उसके बहुत से अंश मानवधर्मशासत्र श्रर्थात्‌ मन्ु- 
स्मृति में होंगे । शंख लिखित धर्मसूत्र ' का पता अभी 


देखिये, कुमारिलभट्ट, तन्त्रवातिक, ए० १७९ ॥ 
१६ 
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तक नहीं लगा है, यद्यपि उसके कुछ अंश इधर उधर उद्ध त 
मिलते हैं । वैश्वानस धर्मसूत्र एवं विष्णु ओर हदिर्््यकरेशिन 
के धर्मसूत्र लगभग तीसरी ईस्वी सदी के हैं ओर श्रालोच्य 
सूत्रकाल के लिये प्रयोग नहीं किये जा सकते। बाकी रहे चार 
धर्मसूत्र; वह गोतम, वोद्धायन, श्रापस्तम्ब और वसिष्ठ के नाम 
से प्रसिद्ध हैं । इनथ सत्र से पुराना और महत्वपूर्ण 
है गौतम धर्मसूत्र जो उतर में रचा गया था । उसके पीछे 
बोद्धायन धर्मसूत्र आता हे जो दक्खिन में रचा गया था। 
इसी लिये उसमे समुद्र और सामुद्रिक व्यापार का उल्लेख 
है । इसका पूर्व भाग उत्तर भाग से पुराना है। कालक्रम 
के अनुसार तीसरा धमंसूत्र हे आपस्तम्ब का जो श्रांध्र प्रान्त 
मे रखा गया था । अन्तिम धर्मसूत्र जो वसिष्ठ का है 
उत्तर का बना हुआ मालूम होता है। देश, काल ओर चरण 
के भेदों के कारण इन धघधमंसूत्रो मं छोटी २ बातों में कुछ 
भिन्नता है पर सिद्धान्त एक ही हैं । धर्मसूत्रां की तुलना 
से सिद्ध होता है कि अब सारे देश म॑ एक ही सभ्यता 
का राज्य था; पक ही तरह के धार्मिक और सामाजिक 
सिद्धान्त और व्यवहार प्रचलित थे; एक ही तरह का राज़- 
नतिक संगठन था । 
गौतम ब्राह्मणों का आपत्ति म क्षत्रिय या वैश्य का काम 
करने की इज़ाज़त देता है और कहता 
वर्णव्यवस्था हे कि कुछ और लोगों ने शाद्र के काम 
की भी इज़ाजुत दी थी '। इसी तरह 
क्षत्रिय ओर बवेश्य भी नीचे वर्ण का काम कर सकते हैं 








१. गौतम, धरमंस्त्र, ७ । १-२४ ॥ 
२, गौतम ७ | २६॥ 


( १४७ 9) 


गौतम यह भी कहता हे कि बाह्यण अपने लिए दूसरों 
से खेती, तिज्ञारत या महाज़नी करा सकता हे'। शायद 
व्यवहार में ऐसा ही होता था । वर्णव्यवस्था के* सम्बन्ध 
में गोतम के कुछ और नियम शूद्रों के लिये बहुत कठोर 
हैं। दो उदाहरण लीजिये । शूद्रों को ऊंचे वण के 
जूठे भोजन, कपड़े, छोते, चटाई ओर जूते इस्तेमाल 
करने चाहिये ९ | अ्रगर शुद्र कभी वेद खुनले तो कान 
में लाख भर देनी चाहिये, अ्रगर उच्चारण कर तो ज़बान 
काट लेनी चाहिये ओर अगर याद रकक्‍खे तो शरीर के 
दो टुकड़े कर देने चाहिये * | पर सनन्‍्देह है कि पुरो- 
हितों के बनाये यह नियम कभी व्यवहार मे श्राते थे 
या नहीं ? दूसरी ओर गोतम का विधान हे कि क्रोत्रिय 
राजदरड से बिल्कुल मुक्त रहने चाहिये १ । अन्यत्र उसने 
बाहाणों को राज़ा की प्रभ्ुता से भी स्वतंत्र कर दिया है '। 
पर यह सब निरा सिद्धान्त है । व्यवहार में सब बाह्मण 
घमं, यज्ञ, णा पठनपाठन में लगे हुये नहीं थे । बोद्धायन 
से माल॒म दोता हे कि कुछ बाह्मण किसान, गड़रिया, कारीगर, 
नोकर ओर नट का काम अवश्य करते थे *। यह विश्वास 
करना कठिन है कि यद्द सब कर से मुक्त थे अथवा राज्या- 
थधिकार के बाहर थे | धर्सूत्री के ऐसे उल्लेखों से एक 
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१,  गीतम १० । ५-६ ॥ 
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डर 
२. गोतम १० । ५८ ॥ 

३, गोतम १२ । ४-६ ॥ 
४. गीतम ८ । ७-१३ ॥ 


के 


ज. गोतम ११। १-७ ॥ 


$ 


६. बोद्धायन, धमंम्तन्न, २। २। ४। १६-२० ॥ 


( १४८ ) 


ओर महत्वपूर्ण निष्कषष निकलता हे । सिद्धान्त में बण- 
व्यवस्था चारों ओर कड़ी हो रही थी । 
ह 30202 व्यवहार में ब्याह के मामले में भी कड़ी 
हो रही थी पर उद्योग धन्धे के मामले 
मे उसे जीवन संग्राम के सामने हार माननी पड़ी । पेट 
भरने के लिये बाह्मण, या क्षत्रिय या वैश्य जा व्यवसाय 
पाते थे करने लगते थे | ज़ब वर्णों की संख्या बढ़ गई तब 
झोर भी ज्यादा ढील हो गई । सूत्रकाल से लेकर आज़ 
तक व्यवसाय के मामले में वर्णव्यवस्था के नियम पूरे तोर से 
कभी व्यवहार म॑ नहों आये । 
कह चुके हैं कि सूत्रो मं अनचुलोम ब्याह की व्यवस्था हे 
अर्थात्‌ प्रत्येक वण्ण के पुरुष को अपने 
ब्याह वर्ण की कन्या ब्याहने के बाद अपन से 
नीचे वर्णों से क्रमानुसार एक २ कन्या 
ब्याहने की इज़ाज़त हे । चारों धमंसूत्रों में ऐसे नियम 
लिखे हैं ओर बहुतेरे आगामी धमंशार्रों ओर पुराणों में 
भी दुहराये हैं। साहित्य में अनुलोम ब्याह के बहुत 
से उदाहरण भी मिलते हैं पर जेसा कि ऊपर दिखा चुके 
हैं, पेसे ब्याह बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते थे । 
सूत्रों में तथा और सब हिन्दुश्नन्थों मे लिखा है कि राजा 
को अपने आप ही राज़ काय चलाना 
राजप्रबन्ध चाहिये । वर्णाभ्रमधम का पालन कराना 
चाहिये । पर गोतम मानता है कि 
देश, ज्ञाति और कुटुम्ब के नियम जो धरम के विरुद्ध 
न हो राज्ञा को स्थिर रखने चाहिये ओर किसान, व्यापारी 
महाजन, कारीगर इत्यादि के अपने लिये बनाये हुये नियम 


( १४६ ) 


भो कानून के बराबर मानने चाहिये । पुराने हिन्दुस्तान में 
गावों को, कुटुम्बों को, ओर कामकाजियाँ के गया ओर 
श्रेणियों का बहुत स्व॒तंन्त्रता थो | न्याय के लिये सूत्र- 
कारों ने दीवानी और फ़ौज़दारी कानून के बहुत से नियम 
दिये हैं आर साक्षियां के बारे मे भी बहुत से नियम हैं । 
पर कहा नहीं जा सकता ऊकि यह कहां 

न्याय तक प्रयोग किये ज्ञाते थे। इतना अवश्य 
मालुम होता है कि अब न्‍याय में वण 

का कुछ खयात किया जाता था यानी पएऋ ही अपराध के 
लिये नीचे वर्णवालों को ऊपर वालों से ज्यादा सजा दो 
जाती थी ओर शूद्रों पर ख़ासऋर वहुत सख्ती होती थी | गौतम 
के अलावा न्याय के सम्बन्ध में आपतध्तम्थ से भी यही 
नतीजा निकलता है*'। बोद्धायत पुराता सिद्धान्त देता 
है कि क्षत्रिय की हत्या के लिये एक हज़ार गाय और एक 
बैल देना चाहिये; शूद्र को या मोर, कोगआ, उल्लू, कुत्ता, 
इत्यादि जीवा को मारने पर दस गाय ओर एक बैल * । 
पर बोद्धायन में राज्य की और से अदालते भो हैं; वेद, 
स्घात ओर शिष्टी के चरित्र कानून माने गये हैं ओर संदेह 
दूर करने के लिये एक २ वेद के एक २ पंडित, एक मीमांसक, 
और अन्य ब्राह्मण विद्वान इस तरह दस के परिषद्‌ का 
विधान क्रिया गया है * । न्याय में प्रदेशों की रीतियाँ का 
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री प 
१, गौतम ११ । २१-२२ ॥ 
आपस्तम्ब २।१०। २७॥ 
बीद्वायन १। १० । १९। १-६ ॥ 


बोदायन १। १ । १-१२ ॥। 


ब कण 0 


( १७५० ) 


अनुसरण करना चाहिये ', | वसिषछठ इस बात पर बहुत ज़ोर 
देता है कि मुकदमे में आख पाख के आंद्तियां से बातें 
द्याफ़्त करनो चाहिये * | आपस्तम्त्र कहता है कि जो 
आदमी अपनी जमीन पर खेती न करे वह राज्ञ को हर्ज़ाना 
देवे * | यह भो कहा हे कि खेत खराब करने वाले पशुश्रा 
को खेतविदर बन्द कर सकृता है !।चसिष्ठ की राय में राजा 
को उस गांव को दणड देना चाहिये जा कतंव्यहीन ब्राह्मणों 
को भिक्षा देता है *। आपस्तम्ब गाँव और नगर के 
अधिकारियों का उल्लेब् करता है जिस से मालूम होता हे 
कि प्रदेशिक शासन को व्यवध्या अच्छा तरह हो गई थी $। 
गोतम के अनुसार, ज़मीन की पेदावार का ६, ९, या ६७ 
हिस्सा कर के रूप में लेना चाहिये; 

कर पशु और खुबर्ण का 5 फल, फूल, शहद, 

मांस इत्यादि का ६६ * । व्यापारियों का 

अ्रयते व्यापार को एक चोज़ हर महीने कम दाम पर राज़ा का 
देनी चाहिये | कारीगरां को एए दिन राज़ा के लिये काम करना 
चाहिये | इसके अलावा लावारिस माल भी राजा का होता 





१, बोद्धायन 34१॥ २ । १--९॥ 
वसिष्ठ १६ । १३-१५ ॥। 
आपस्तम्त २ ।११ । २८। १॥ 


हर श्८ कर हक; 


आपस्तम्ब २। ११। २८। ५ ॥। 
वसिष्ठ ३ । ४ )। 


हक ह 


आपस्तम्य २। १० | २६ । ६-८ ॥ 
गोतम १२। १-२ ॥ 


5 


( १५१ ) 


था *। गोतम तथा और सब हिन्दू लेखकों की राय में कर 
उस रक्षा का दान है जो राजा प्रज्ञा की करता है *। 
राजा का यह भी कतंव्य हे कि ब्रह्मचारी, ब्राह्मण, श्रोजिय 
और शअ्रपाहिजों का पालन करे १ । बोद्धायन में भूमिकर पैदा- 
वार का ६ भाग हे ओर समुद्र से आये हुये माल पर 
चुंगी $, है *। आपस्तम्ब की राय है कि ब्राह्मण, बुह्ा- 
चारों, मुनि, स्री, नाबालिग, अन्धे, बहरे, वीमार ओर दूसरों के 
पेर धोनेवाले शुद्रों से कर न लेना चाहिये *। वह यह 
भी कहता है कि लावारिस ज्ञायदाद राज़ा के पास जानी 
चाहिये * । वखिष्ठ कहता है कि कारागरों से माहवारी कर 
लेता चाहिये; नदी, पहाड़, जंगल ओर सूखी घास के प्रयाग 
पर कर न लेना चाहिये; लावारिस जायदाद गुरू या शिष्य 
के न होने पर राजा के पास आनी चाहिये, राजा के 
नपुसक और पागलों की पालना करनी चाहिये और उनके 
मरने के बाद उनका धन लेना चाहिये *। 

आपस्तम्ब॒ कुछ वेदविरुद्ध रीतियों के भी आचार के 
आधार पर प्रामाणिक मानता हे * पर बौद्धायन की सम्मति 


गोतम १० । २४-२७, ३१, ३७, ४३ ॥। 


कर 


गोतम १० । २८ ॥ 
गोतम १० । ७-१२ ॥ 


ब््स्ण्् 


बोद्धायन १। १०। १८, १, १४-१५।। 
श्रापस्तम्ब २। १० । २६। १०-१७ ॥ 
झापस्तम्ब २। ६। १४ | ५॥ 

वसिष्ठ १९। २७-२८ ॥ १७ । ८१-८३ ॥ 
«4 आपस्तम्ब 4। ९। २५०। ३ ॥ 


हा 


७ ८० 


( १५२ ) 
इसके प्रतिकूल हे * । कुमारिलभट्ट ने सब धर्मसत्रों और 
शास्त्रों का बराबर प्रामाणिक माना हे, पुराणों का भी माना 
है पर संदाचार पर बहुत ज़ोर दिया है। साधारण जीवन के 
सस्बन्ध मे सूत्रों से पता लगता हे कि इस खसम्रय नाटक 
मणडलियां श्रोर नाचने गानेवालों को मण्डलियाँ बहुत थों *। 


१, बोद्धायन 4। १। १९-२४ ॥ 
२. बोद्ायन ५। ५। १०--२४७॥ वस्िठ ३। ३ ॥। 


छठवाँ अध्याय । 


इतिहास काव्यों का समय | 


सूत्रों के समय के आस पास हिन्दुस्तान के दो बड़े इतिहास 
काव्य--रामायण ओर महाभारत--रचे गये । 
महाभारत ध्लोकिकः वीर काव्य की भकलक ऋग्वेद में 
भी पाई जाती है | इसकी धारा भी शायद 
पुरोदिती साहित्य की धारा ; के साथ २ही चलती रही थी। 
महाभारत की मुख्य कथा क़ा वीज तो बांह्मण ग्रन्थों में मिलता 
है । शाम्बब्यसत्र और आश्यलायन गृह्यसत्र " मे भारत पव॑ 
महाभारत ग्रन्थ का उल्लेख हे । पर कथा ने वतंमान रूप ई० 
पू०७ ४००--२५०० म॑ ग्रहण किया ।: -दटू० पू्‌० २००---ई ० १००-२०० 
में ओर वहुत से कथानक जोड़े ग्रये और धर्म के उपदेश मिलाये 
गये जिनके आधार पर महाभारत पंचम वेद ओर धघमशास्त्र, तथा 
मेाक्षशासत्र ओर अर्थशास्त्र भी कहलाया १ । एक लाख श्लोकों के 
वतंमान ग्रन्थ के कुछ भाग ई० स० २०० से भी पोछे हैं 
पर ४०० ई० तक खंसार का यह सबसे 
समय . बड़ा ग्रन्थ पूरा हो गया * और महर्षि 
वेदव्यास के नाम से प्रचलित हुआ 
 श्राश्वकायन गृहयस॒त्र, ३। ३-+ १ ॥ रा 
२. महाभारत, आादिपव ६२ ॥ हु 
३, हापकिन्स, ग्रेट एपिक झ्राफ़ इन्डिया. पृ० ३९७-४०२। चि० वि० वैद्य 
एपिक इन्डिया । 
हाभारत का नया संस्करण एक २ अंश में पत्ता से सम्पादित होकर प्रका- 
शित हो रहा है । उसके प्रा हो जाने पर शायद महाभारत के खंडों का 
समय निर्धारित करने सें कुछ सुगमता हो। 3 


२० 


जे. अंिि+ हज 





(९ १५७ ) 

काव्य के श्रोज, प्रसाद ओर चमत्कार के लिये महाभारत 
की समानता संस्क्रत साहित्य मे केवल रामायण से ही दो 
सकती हे । मध्यदेश के उस समय के जीवन के लिये भी 
इसका मूल्य बहुत हे । अ्रनेक्क समयों पर अनेक कवियाँ के 
द्वारा रचे जाने से महाभारत म॑ विचार या व्यवहार की 
एकता नहीं हे पर यह भेद ऐतिहासिक उपयोगिता को बढ़ाता 
ही है । महाभारत में बहुत स उपाण्यान, खंबाद, गीता 
इत्यादि शामिल हैं जिनकी रचना सम्भ- 
विषय वतः मूल कथा के आस पास हुई थी पर 
जो पीछे से मिलाये गये हैं । महाभारत 
हिन्दूधर्म, नीति ,समाजसिद्धान्त ओर कथाओं का विश्वकाष 
सा है। उसके रचयिता अथवा यों कहिये सम्पादक का यह 
दावा निर्मल नहीं हे कि जो कुछ है महाभारत से निकला है, 

जो महाभारत में नहीं हे वह कहीं भी नहीं है । 
महाभारत की मुख्य कथा तो सब का विदित है। कोन 
नहीं जानता कि पांडु के पांच पुत्र युधि- 
कथा ष्ठिर, भीम, अज्ञुन, नकुल ओर सहदेव 
ने अ्रपने चचेरे भाई कौरव अर्थात्‌ ध्त- 
राष्ट्र के सो पुत्रों स, बहुत अनबन, निर्वासन, ओर संधि 
प्रस्तावों की निष्फलता के बाद, कुरुक्षेत्र मे महायुद्ध किया 
था और बड़ी काट मार के बाद विज्ञय प्राप्त की थी ? 
महाभारत में यह कथा कुरुवंश की उत्पत्ति से लेकर युद्ध 
में मारे हुये वीरों की अन्त्येष्टि क्रिया तक ओर विजेताओं के 
स्वर्गारोहण तक अठारह पवीं में बयान की है । कथा का 
क्षेत्र मुख्यतः मध्यदेश का पच्छिमी भाग हैं, केन्द्र हस्तिनापुर 
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( १५५ ) 


है; पर कौोरब या पांडबों की ओर से युद्ध करने घाले 
राज़ाओं फे वणन में सारे देश का व्यौरा आ गया है। 
महाभारत की कथा में कहां तक ऐतिहासिक घटनाएं हैं और 
कहाँ तक कवियों को ऋलपनाए' हें--यह बताना असम्भव है । 
शायद्‌ मूल कथा की मोटी २ घटनाओं में ऐतिहासिक सत्य 
हे पर बाक़ो सब छोटी २ बातें और कथानक मुख्यतः 
कवियों की करामात हैं | पर वर्णन चाहे ऐतिहासिक हाँ 
ओर चाहे कहिपत हां उनसे सभ्यता की 
ऐतिहासिक मूल्य बहुत सी बातों का पता लगता है। 
हिन्दू राजनीति का व्योरेवार वृत्तान्त 
सब से पहिले महाभारत मे मिलता हे। सामाजिक संस्थाए 
व्यवहार मे केसी थीं-यह भी महाभारत और रामायण से 
अच्छी तरह माल्म होता है | इसके अलावा उस समय के 
तत्वज्ञान पर भी कुछ प्रकाश पड़ता है। 
महाभारत में समाज्ञ का संगठन सिद्धान्त वर्णव्यवस्था 
के अनुसार के आधार पर हे ' पर 
वर्ण व्यवस्था व्यवहार में इस व्यवस्था का उल्लंघन 
बहुत हुआ करता था । वनपव में युधि- 
ष्ठिर कद्दते हैं कि जातियों का सम्मिश्रण इतना ज़्यादा 
होगया है कि जन्म नहीं, किन्तु चरित्र ही प्रधान है । आदि- 
पर्व से भी मालूम होता है कि कोई * राज्ञा शूद्र कन्‍्याओं 
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१, देखिये ख़ास कर शान्ति पव॑ ५६। २८-२५ ॥ ६०, ७-१६ | २०-३६ ॥ 
६२। ४॥ ६३। १-५ ॥ ६५ | ८-१० ॥ ७२। ४-८ ॥ १८4 । १-१४ ॥ 
२९७ । ३-४ ॥ 

२, वनपव १८० ॥ 


€( श्षद ) 


से ब्याह करते थे *। सभापव में पच्छिमी तट पर शूद्र 
राज़ा राज़ करते हैं * । शान्तिपर्व में ब्राह्यणाँ फा पद “संबंसे 
ऊ'चा रक्‍्खा है पर कथा में प्रभ्ुता क्षत्रियाँ की ही 
मालम होती है ओर अक्सर ब्राह्मणो की श्रवहेलना होती 
है| शान्तिपव में क्षत्रियां का ब्राक्षणा के साथ मेल से 
काम करने का उपदेश दिया है » पर आदिपवं' में, उद्योग 
पव में तथा अन्यत्र भी बड़े २ मामलों मे क्षत्रिय ब्राह्मणी 
की कुछ भी पर्वाह नहीं करते * । महाभारत में श॒द्रों का 
स्थान व्यवहार में धर्मशरशह्रों के स्थान से श्रच्छा हैं। सभा- 
पव में राज्ञा के अभिषेक्र भें शुद्र भी बुलाये जाते हैं ५ 

शांन्तिपंव में भी शुद्रों को तीन ऊंचे सरकारी पद दिये 
हैं? । अन्तर्जातीय ष्याह के उदाहरण भी बहुत से हैं'। जंबे 
परशुराम ने क्षत्रिय पुरुषों "की हत्या कर 'डाली तंब क्षत्रिय 
स्त्रियों ने ब्राह्मणों से ब्याह क्रिया * | एक ब्राह्मण ने निषाद 


१, आदिपव ११४ ॥ 

२, सभापव ५१ ॥ 

३, देखिये ख़ास कर शान्ति० ३३। २-९॥ ३४ । १-७, ६-८, २२-२७ ॥ 
रेंज । १ ॥ ७० | १०-१२ ॥ ७६॥। ३-१३ ॥ ७२। १०-१७ ॥ ७३ । २५९५-२२ ॥। 
७७ | २-७ ॥ ८९ । ३-६ ॥ तुलना कीजिये, वनपव॑ १३३ ॥ 

४, शान्तिपव ७६। २४-२७ ॥ ७३ | ८-१३ ॥ ७४ । १३-१७, १७॥ ७७ | १०- 
१७॥ <4३ । २९ ॥ 

७५, श्रादिपव १०२ ॥ उद्योग पव॑ १ ॥ 
सभापव २३ । ४१-४२ ॥ 

७, शान्तिपव ७५ | ६-१० ॥ 

<,  आादिपव ६४७, १०४ ॥ 


( १७७ ) 


स्लरी से ष्याह किया था जिसे वह बहुत प्यार करता था '। 
एक आये ने अपनी कन्या की सगाई एक अनाय॑ राक्षल से 
की भर जब उसने ब्याह भूग से कर विया तब राक्षस ने 
अग्तिरेवता की शरण ली । शंतनु एक कन्या से प्रेम करके 
बिना जाति पात पूछे ही ब्याह करता है * और एक मछुए 
की लड़की को यह शर्त मानकर ब्याहता है कि उसके पुत्र 
के गद्दी मिले * । महाप्रस्थानिकपव में युधिष्ठटिर वैश्य स््री 
से उत्पन्न पक चचेरे भाई केा राज्य सौंपता है * । अन्‍्यज्र 
भीम राक्षसी से ब्याह करता है $*। वनपन्र मे भी 
राजा परीक्षित एक कन्या का देखते ही मुग्ध होकर बिना 
जाति-पात पूछे ब्याह करता है * । द्रौपदी के स्वयंवर में 
अज्ञुन का ब्राह्मण समभते हुये भी क्षत्रिय राजा दुपद अश्रपनी 
कन्या ब्याहने का तथ्यार हैं *। 
आनुशासिकपरव में इस बात पर मतभेद है कि ब्राह्मण 
को शुद्र कन्या से ब्याह 'करना चाहिये या नहीं ९*$। एक 
स्‍थान पर ऐसे ब्याह की कड़ी निनंदरा की है । पर ब्राह्मण 
त्रिय, वैश्य और शूद्र पत्नियों से उत्पन्न पुत्रों में ब्राह्मण 


। 


आ्रादिपव २९ ॥ 
झादिपव ५-७ ॥ 

ध 
आदिपव ९७ ॥ 
झादिपव १०० ॥ 
महाप्रस्थानिकषषव १। ६ ॥ 
आदिपव १५४ ॥ वनपव॑ १२॥ 


९ 


७6 ५३34 रद ०्ट व्कक के; किक 


वनपव १९२ ॥ 
झादिपव १९१ ॥ 
९. आनुशासिक पव॑ ४७ ॥ 


९ 
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की सम्पत्ति बाटने के व्यारेवार नियम दिये हैं । यह भी 
कहा है कि इन स्त्रियों में ब्राह्मण स्त्रो मुख्य हे । चारो वर्णों 
के परस्पर ब्याह सम्बन्ध से और जातियों की उत्पत्ति बताई 
है ' । इन सब कथनों से सिद्ध होता है कि श्रन्तर्जातीय 
ब्याह अवश्य होते थे | व्यवसाय के मामले में तो वर्ण 
व्यवस्था के नियमा का उल्लंघन बहुत होता था । भीष्म 
कहते हैं कि वह ब्राह्मण चंडाल के बराबर हैं जो अदा- 
लत में लोगों का बुलाने का काम करते हैं, ज्ञो वेश्यों और 
शूद्वो के यज्ञ कराते हैं, जो समुद्र॒यात्रा करते हैं, जो रुपया 
लेकर पूजा कराते हैं; वह ब्राह्मण क्षत्रियों के बराबर हैं जो 
मंत्री, दूत, वाहक इत्यादि का काम करत हैं; वह वैश्यों के 
बराबर हैं जो हाथी, घोड़े, या रथ हाँकते हैं या सेना 
में पेदल सिपाही हैं *। साफ़ जाहिर है कि बहुत से ब्राह्मण 
यह काम करते थे । स्वयं भीष्म ने ब्राह्मणों को आपत्ति 
पड़ने पर क्षत्रिय या बैश्य के काम करने की श्ाज्ञा दी हे 
झोर यह भी माना है कि कठिनता के समय में वैश्य या 
शूद्र राजा भी हो सकता हे * । यह भी मुक्तकंठ से स्वी- 
कार किया है कि आपत्ति के समय वर्ण के नियम ढोले 
हो सकते हैं * । आलुशासिक पर्व से भी प्रगट है कि 
बहुत से ब्राह्मण वेद्य, महाजन, गायक, नतंक, पहलवान, 
इत्यादि होते थे, जीव जन्तु बेचते थे, रुपया लेकर हर 
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१, आनुशासिक पव ४८ ॥ 

२. राजधर्णनुशाप्न पव ७६ 0 

३. राजधमानुशासन पव ७८ । ४-७ ॥ 
४. राजधर्मानुशासन पर्व १३० ॥ 


( १५७६ ) 


किसी के यहाँ पूजा पाठ कराते थे, या विद्या पढ़ाते थे 
या शूद्र स्त्रियां से ब्याह करते थे * । इसी पर में युध्रि- 
छ्टिर के पूछने पर भीष्म बताते हैं कि विश्वामित्र क्षत्रिय से 
ब्राह्मण केसे हो गये *--यद्यपि अन्यत्र कहा हे कि ब्राह्मण 
तो जन्म से ही हो सकता है * । शान्तिपव मे चार्से 
वर्णां की उत्पत्ति ऋग्वेद के पुरुषसूक्त की तरह पुरुष से 
बताई हे, शूद्र का यज्ञ का निषेध किया है पर शुद्र के 
साधारण धर्म पालने की इजाज़त दी है । पराशर कहते 
हैं कि धमंपरायण शूुद्र ब्रह्म के बराबर है, विष्णु है, सारे 
धिश्व में सबसे श्रेष्ठ हे । वनपव॑ में कहा है कि कलियुग 
में ब्राह्मण शाद्रों के काम करेगे, क्षत्रिय यज्ञ करंगे, शुद्र धनो- 
पाजन करंगे, म्लेचछ राजा पृथ्वी का शासन करंगे--ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य अपने २ काम छोड़ दंगे, श॒द्र ब्राह्मणों का निरा- 
दर करेंगे, ब्राह्मण शूद्रों का श्रादर करंगे '* । ऐसे कथनां 
से भी यही ज़ाहिर होता है कि वर्ण व्यवस्था के नियम 
व्यवहार में हमेशा नहीं माने जाते थे । आनुशासिकपवं 
में एक जगह तो साफ़ २ मान लिया है कि गुण और कर्म 
के अनुसार जन्म का वर्ण बदल जाता है, ब्राह्मण श॒द्र के 
स्थान तक गिर सकता है और शुद्र ब्राह्मण की पदवी 


झानुशासिक पव २३ ॥ 


का 
क् 


झानुशासिक पर्व ३-४ ॥ 
झादि पर्व १५७ ॥ आनुशासिक पव २७-२९ ॥ 
शान्ति पव २०७ ॥ 
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बनपव १५८ 


५ १६० > 


तक पहुंच सकता हे'। .परूक श्लाक में कहा है कि न 
जन्म से कुछ होता है, न यज्ञ, से, न ज्ञान से, चरित्र ही 
असली चीज़ हे । जिस शुद्र का चरित्र अक्ष्छा हे वह 
ब्राह्ण हो हे१*। शान्तिपर्व में भी कहा हे.कि, वर्ण 
गुण ओर ,क़रमं के अनुसार होता है। जो सब कुछ खाये, 
सब कुछ करे, वेद न पढ़े ओर जिसका आचरण अ्रपवित्र हो 
वही शूुद्र है ।.ज़िसमे यह -दोष न हो चह शूद्र नहीं 
है; जिसमे यह दोष हो, वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं हे * 
इसके विपरीत शान्वियवं में यह भी अवश्य कहा हे 
कि शुद्र को सदा सेत्रा ही करनी चाहिये, और कुछ 
नहीं * । महाभारत में कई जगह, जैसे चनपर्व मं, यह 
भी माना हे कि राक्षस्त भी धर्मात्मा द्वो सकते हैं; पहिले 
तो धर्म के सबसे अच्छे ज्ञाता राक्षस ही थे । आजलु॒- 
शाखिक्रपर्व में एक ऋषि के ब्राह्मण कहने से ही पक 
क्षत्रिय राजा वेतहृ॒ब्य ब्राह्मण हो गया.* । ..वनपर्व॑ मे 
मांस बेचनेवाला एक चिड़ीमार एक ब्र।ल्लण तपस्वी .का 
गुरु हे " 

ज्ञान पड़ता हे कि वणब्यवस्था की उत्त्पक्ति के विषय 


री 


ञ्का 


झानु शापरिक पवं १४३ ॥ 


हा ॥ 


धनु शासिक पव १४३ । ७० ॥ 
आनुशासिक पव १४३ । ७५१ ॥ 
शान्ति पव १८९ ॥ 

शान्ति पव २९४७-९५ ॥ 


चनपव १७७ ॥ 
झानुशासिक पव ३० ॥ 
«८. चनपव २०७-१६ ॥ 
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में सब पंडिता को पुरुषबसक्त से सतोष नहीं था । वह 
स्वयं मनारंजक धारणायं निकाल रहे थे । 

शान्तिपव एक स्थान पर कहता है कि जब ब्रह्मा ने 
देव, दानव, गंधवं, देत्य, अखुर, पिशाच्र, राक्षस, नाग इत्यादि 
के साथ २ मनुष्य बनाये तब चारा 
चवण अलग ४२ रंग के थे--अर्थात्‌ सफेद, 
लाल, पीले ओर काले । भरद्वाज़ ने 
पूछा कि यदि रंग के आधार पर ही भेद था ता अ्रवश्य 
ही यह जातियां आपस में मिल गई होगी । आदमियाँ 
के शरीर ता एक से ही हैं ? फिर अब भेद केसे 
हा सकता है ? भुगु ने उत्तर दिया कि वास्तव 
में काई भेद नहीं हे । पहिले सारे संसार मे केवल 
ब्राह्यग ही थे; कमा के कारण उनके भिन्न २ वण 
होगये । चारो वर्णो का घधमं ओर यज्ञ का अधिकार हे '। 
दूसरी ओर अलनुशासनपर्व में कहा है कि ब्राह्मण के शाद्र 
से कभी भोजन न लेना चाहिये। शुद्ध का भाजन दुनिया 
भर की गन्दगी के बराबर हे | सब लागाों के अपने २ 
नियत कर्म का पालन करना चाहिये * । इल पव में निषिद्ध 
भेजन खाने के लिये बहुत से प्रायश्चित्त बताए हैं १। 
वर्ण के विषय में भगवदुगोता में भी दो मत हैं । सर १८ 
म॑ एक और तो रूष्ण ने चारो वर्णों के धर्म गिनाकर 
कहा है कि हर आदमी का अपना ही घम् पालन करना 
चाहिये, अपने धर्म में मरना अच्छा है, दूसरे का धर्म 
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चणव्यवस्था की 
उत्पत्ति 





व शा न्‍तपव १८८ ॥ 

२, अ्रनुशासनपर्व १३० ॥ 

३, अनुशासनपव १३६ ॥ 
१ 


( १६२ ) 


भयावह है * । दूसरी ओर कृष्ण कहते हैं कि गुण कम 
के घिभाग से मेन चातुर्वण्य की सृष्टि की हे। 
हिन्दू सिद्धान्त में वर्णंब्यवस्था के साथ आश्चरमव्यवस्था 
के मिला कर पूर वर्णाश्रम धम की 
$:22202 कल्पना की गई है | आश्रम के व्यव- 
हारिक रूप पर महाभारत कुछ प्रकाश 
डालती है । महाभारत मे ऋषि बहुत हैं पर बह संसार से 
अलग नहीं हैं । यह पढ़ाते हैं, शिपष्यो से बहुत से काम 
लेते हैं, इनके स्त्री पुत्र हैं, गाय बेल हैं | कभी २ दूसरों 
के बच्चों को बड़े ल्रा् प्यार से पालते हैं ओर उनके 
ब्याह में आनन्द मनाते हैं। काई २ ऋषि जायदाद के हिस्खा- 
बाट पर ग्रहस्थों की तरह भगड़े करते थे और कोई २ 
इधर उधर की स्त्रियों पर मुग्ध होकर ब्याह या अचुचित 
सम्बन्ध कर बैठते थे। कोई २ नियाग के लिये भी राज़ी हो 
ज्ञाते थे। काई २ऋतषि बड़े क्रीच्री होते थे | बहुत से ऋषि 
चारो ओर घूमा करते थे ओर राज्ञा प्रज्ञा सब का अच्छे 
उपदेश दिया करते थ । महाभारत में बहुतेरे परिब्राजकों 
का उब्लेख है जो जंगलों के अछावा गांवों ओर नगरों गे 
भी घूमते थे और उपदेश देते थे *। मद्दाभारत भे॑ बहुत 
जगह संन्यास की प्रशंसा की हे पर शान्तिपव में माना 
है कि धर्म, अर्थ और काम गशहस्यथ आश्रम में ही है, यही 


१, भगवदुगीता सगे १ ८ ॥ 
२. आदिपवं ३, ८-९, २९, ३९.४३, ५०-७७, १०४। वनपव २०६ ॥ ्राश्नमों 
के लिये देखिये शान्तिपव २६३, २४७, २०१, २७५९, २६१ ॥ 


( १६३ ) 


सब आश्रमों को जड़ है, आधार है; इसके बिना न तो ब्रह्म- 
चयं, न वानप्रस्थ ओर न सनन्‍्यास ही सम्भव है | यह भो 
कहा है कि ग्रृहस्थ आश्रम में ग्रादमी तरह २ के खान-पान 
वरत्र, जंवर, मांला-फूल, सुगंध, गायन, नाच इत्यादि का 
ख़्य आनन्द ले सकता है" । आगे चल कर शान्तिपर्व 
में आश्रमों के साधारण नियम दिये हैं *। प्रवुत्ति और 
निवत्ति की व्याख्या की हे १*। आनुशासिकपर्व में घानप्रस्थ 
जीवन का अच्छा चित्र खींचा हे * पर सब लोग वान- 
प्रसयथ को आवश्यक नहीं मानते थे । महाप्रस्थानिकप्ं में 
पाण्डवा के त्याग का जनता ने पसन्द नहीं किया *। बन- 
पर्व में भीम युश्रिष्ठि: को समभाते हैं कि बन में रहकर 
तपस्या करना क्षत्रिय का कतंव्य नहीं है *। अन्यत्र भी भीम, 
अर्जुन ओर व्यास ने युश्रिष्ठिर को ऐसा ही उपदेश दिया 
हे * | शान्तिपव' में कहा है कि खम्सत्र है क्ति आदमी बन में 
भी ग्ृहस्थ ही रह जाय और यह भी सम्भव हे क्रि संसार 
में रहते हुये सनन्‍्यासी के बराबर हा जाय * । 

वर्णाभप की तरह स्त्रियों के सामाजिक पद के सम्बन्ध मे भी 
महाभारत में कई भिन्न २ सम्मतियां हैं और व्यवहार थे भी 


१, शानितिपव १९१, २३४७, २६९ ॥ 
शान्तिपव ३९७ ॥ 

शान्तिपवं २३७ ॥ ३४१ ॥ 
आझानुशासिकपव ३० ॥ 
महाप्रस्थानिकपव १ ॥ 

६, वनपव ३३ ॥ ३५॥ ५२ ॥ 

७, शान्तिपव ९-२४ ॥ 

4, शान्तिपव ३१० ॥ 
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भेद इषप्टिगोचर हैं । ज्ञान पड़ता हे कि भिन्न २९ समयो 
ओर वर्गों मे भिन्न २ रिवाज ओर 

ख्ल्ियों का पद्‌ आदश थे । एक और आनुशासिकपव 
के कुछ अ्रध्यायों में जो शायद पोडे 

से मिलाये हुये हैं स्त्रियों का बहुत कड़े, गंवारू और अश्ली-ट 
शब्दों में गालियां दी हैं | कहा है कि स्त्री सब से 
ज़्यादा पापी है, माया है, आग है, सांव है, ज़हर हे, भ्कंठो, 
मककफ़ार, विचारहीन, चंचल, दुश्चरित्र ओर कृतघ्र है '। 
खुकरतु की कहावत है कि स्थत्रियाँ कभी स्वतंत्रता के योग्य 
नहीं हैं *। ऐसी भावनाएं निवृत्ति माग के बढ़ने पर प्रगट 
हुई थीं । पर महाभारत में बहुत जगह स्त्रियों की प्रशंसा 
है श्रोर पदयो भी बहुत ऊंची है । स्थ्रियां पुरुषों को कम 
ओर बीरता का उपदेश देती हैं; पतियाँ के यश ओऔर 
शरता के मार्ग पर चलातो हैं; निक्रमण्यता या दुराचार पर 
उन्हें ख़ब फटकारती हैं *। देवयानी अपने देषो पति ययाति 
का छाड़ देती हे ओर अपने पिता के घर चली जाती 
हे । जब राज़ा नल जूएण के नशे में डूब गया तब 
रानी दमयन्ती ने राज़काय सम्हांला, मंत्रियों की समितियां 
की ओर बाल बच्चों की रक्षा का प्रबन्ध किया *। पर शायद 
कुछ कुलीन घरों की स्त्रियां बाहर बहुत न आती जाती 
थीं । स्रीपी में बिलाप किया है कि स्त्रियाँ जिन्हें 


१० 
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१. झांनुशासिकपय १२, १९-२१, ३८-३५, ७० ॥ 
२, आानुशासिकपवं ४५ ॥ 
३, वनपव ११, २७, ३७, ७६ ॥ 
४, श्रादिषव ८३ ॥ 
७. बनपव्व ५९-६१ ॥ 


( १६५ ) 


देवताशों ने भी न देखा था अब साधारण लोगों की नज़र 
फे सामने निकल रही हैं '। पर इसके विपरीत वृष्णि और 
अंधरको के मेले में स्त्रियां भी स्वतंत्रता स घूमती हैं *। यहां 
से अज्ञुन सुभद्रा का उड़ा ले जाता है। आश्रमघ्रास- 
पव॑ में धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से पूछते हैं कि तुम्हारे घर में स्त्रियों 
का उचित आदर होता है न १? शान्तिपवं में कहा है 
कि स्त्री ही घर हे; जिस घर मे स्त्री नहीं हे वह घर नहीं 
है, चाहे बेटी बेटे, पोते पतोह कितने ही क्यों न हौ। धर्म, 
अथ ओर काम में, देस में ओर परदेस म॑, सुखमे, दुख में, 
हर बात में स्त्री ही साथी है * । शआ्रादिषव में शकुन्तला, 
दुष्पन्त से कहती है कि स्त्री धमं, अथ, काम और मोक्ष 
की जड़ है, सबसे बड़ी मित्र हे, आनन्द में मित्र हे, उत्सव 
में पिता के बराबर है, बीमारी में माँ के बराबर हे, मरने 
के बाद भी पति पल्ली मिलते हैं; इसी लिये तो ब्याह 
किया जाता है । क्रोध में भी पुरुष का कभी अपनी 
स्री को नाराज़ न करना चाहिये ' | इसी तरह आनुशा- 
सिकपव॑ में कहा है कि दस आचार्यों से बड़ा उपाध्याय 
हे; दस उपाध्यायों से बड़ा पिता है, दस पिताओं से बड़ी, 
सारे संसार से बड़ी, माता है। माता से बड़ा काई नहीं 
है | बड़ी बहिन का और बड़े भाई की स्त्री का भी माँ 
के बराबर मानना चाहिये | सदा बड़ी की आज्ञा माननी 
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१, खत्रीपव १०, १८ ॥ 
झादिपव २२१ ॥ 
आभ्रमवासपर्व २६ ॥ 

शान्तिपवे, राजधर्मानुशासनपव , १४४ ॥ 
झादिपव ७४॥ 


हि क् न्ढ ४ ण 


( १६७ 2 


क्षत्रिय कन्‍्याएं बहुधा स्वयंवर करती थीं * अर्थात्‌ 
एकत्रित क्षत्रियों के समुदाप मे से अपना पति शआआप ही 
स्वतंत्रता पूवंक चुन लेती थीं पर कभी कभी जैसे द्रौपदी 
के स्वयंचर में पिता ऐसी शत लगा देता था कि लड़की 
के काई स्वतंत्रता न रह ज्ञानी थी । एक ओर आदियव 
में कहा है कि पति के मरने पर स्त्री का जीना मरने के 
बराबर है *। माद्री अपने पति पाण्डु के साथ मर जाती 
है । दूसरी ओर यह भी मालूम होता है कि पति के मरने 
या खो जाने पर स्त्री का दूसरा ब्याह हो सकता था। दम- 
यन्ती के दूसरे स्वयंत्र की घोषणा स नल के सिवाय किसी 
को आश्चर्य नहीं हुआ ओर न किसी ने बुरा कहा *। 
महाभारत के समय म॑ किसी न किसी प्रान्त में वियोग 
भी प्रचलित था ज्ञा पति के मरने पर 
नियोग या निकम्म हान पर किया जाता था। 
आदिपव में सत्यवती अपनी पतोह का 
नियाग भीष्म से कराती है ओर स्वतंत्रता पूथंक इस विषय 
पर बात चीत करती है *। आदिपवं में पाएडु अपनी 
पत्नी का स्थिया की पुरानी उच्छू खलता का इतिहास सुना 
कर कहता है कि ज्ो स्री पति की आज्ञा पालन करके 
नियोग नहीं करती वह पापी हे । वह नियाग के बहुत से 
उदाहरण देता है। देवताओं से नियाग करके कुन्ती ने 
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ब्बी 
| 


झादिपव १०२॥ वनपव 4३-५७, १८६-२१ ॥ 
आदिपव १२१ ॥ 
झादिपव १२० ॥ 
वनपव॑ ७०-७६ ॥ 


280 00 हर 


झादिपव १०६ ॥ 


( १६८ ) 


पाँच पुत्र पाये * । पाण्डु की आज्ञा ओर कुन्ती की खसहा- 
यता स माद्री ने भी नियोंग किया * । कभी २ बिना 
आजा के भी नियोग हा जाता था। ऐसे सम्बन्ध से 
उत्पन्न होने वाले पुत्र को प्रसतज कहते थे १ । 
कुटुम्ब के जीवन में पहिले की अपेक्षा कोई विशेष 
परिवर्तन नहीं मालम होता । पुत्र की 
कुटुम्ब लालसा सदा की तरह प्रबल हे । लागां 
की धारणा है कि घर भे पुत्र का होना 
लोक और परलोक दोनों के लिये आवश्यक है । आदिपर्च 
में पम॒चती शकुन्तला अपने क्षणिक्र तिरस्कार से विहल ओर 
उछिग्न हां। कर दुष्यन्‍न्त से कहती है कि पुत्र पित्रों को 
नरक से बचाता है, पुत्र के द्वारा मनुष्य तीन लोक जीतता 
है, पौत्र के द्वारा अमर हो जाता है ओर प्रपोत्र से पुरखे 
तर जाते हैं । पुत्र से वंश बना रहता है, पुत्र से बढ़कर 
कोई घम नहीं है । सो कुओं की अपेक्षा एक तालाब 
बनवाने में ज़्यादा पुण्य हैं; तालाब से ज़्यादा पुण्य यज्ञ 
मे है; यज्ञ से ज़्यादा पुत्र में *। महाभारत के आरंधप के 
ही दृश्य में यायावर ऋषि विरण रस्सखी से उलदे लटक रहे 
हैं ओर पक गहरे गार मे गिरने ही वाले हैं। अकर्मात्‌ 
उधर से निकलते हुये जरत्कारु को पूछने पर मालूम हुआ 
कि यह तो उसी के पूर्वज हैं ओर उसके तपस्या मे लगे 
रहने के कारण ब्याह के द्वारा संतति न पैदा करने से उनकी 








ज्ख्ज 


१. आदिपव १२२ ॥ 

२. आदिपवं १२४ ॥ 

३. भआनुशासिकपव ४९॥ 
४.  आदिपवे ६४ ॥ 





( १६६ ) 


यह दशा हुई है । वह बोले कि हे बत्स |! पुत्र पैदा करफे 
हमारा वंश चलाओआ; इससे हमारे तुम्दारे दानों के लिये 
पुण्प हागा । पिता होने से जा पुण्य हाता है वह न घमम 
के नियमों से हाता है ओर न तपस्या से होता है * । 
कौटुम्बिक जीवन पर इतता ज़ार देना शायद वानप्रस्थ 
ग्रोर सन्‍्यास के .प्रवार के कारण भी आवश्यक था। 


साधारण सामाजिक जीवन म॑ अब भी आतिथ्य की 
यही महिमा थी जो बेदिक काल में थी। 
पुक्क स्थान पर कहा है ऊि शअ्रतिथि इन्द्र 
के बराबर है । अ्रतिथि को खिलाने से 
ऐसा पुएय होता है कि कभो क्षीण नहीं होता । ग्रृहस्थ के 
लिये अतिथि से बढ़कर कोई देवता नहीं है। श्रतिथि 
का आशीवाद सो यज्ञों के पुण्य से भी बढ़कर है । ख़ास 
कर ब्राह्मणों का आदर सत्कार करना सब से बडा पुण्य हे। 
मदासारत में बहुत जगह शभ्राद्ध की महिम्ता भी गाई है * । 
इस समय मांस खाने का रिवाज बहुत था । राज़ा रन्तिदेव 
के यहां राज़ दा हजार जानवर मारे जाते थे और मांस 
जनता को बॉँट दिया जाता था १ । शअ्रन्यत्र संयम पर 
बहुत जोर दिया है । आत्मसंयम सब से बड़ा धर्म 
है * । भीष्म ने एक ब्राह्मण की बात कद्दों है कि जब मेंने 


साधारण सामाजिक 
जोवन 
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१, देखिये आ्रादिपवं 4, १४, ४५ ॥ हस पव॑ का ८२-८३ भी देखिये । 
२, शान्तिपव मोक्ष घमं० २००, २६८ ॥ वनपव॑ २॥ प्रानुशासिकपव २, 
७-८, ३२-३७, ५२, ५७-०७, ८७, १०७, १३३, १२७ ॥ शान्तिपव ६१ ४ 
४६. झादिपव २३, २०॥ वनपव २०८ ॥ 
४, धाल्तिपवं, राजधर्मानुशासनपर्व १६० ॥ २२० ॥ 
२२ 


( १७० ) 


निर्धनता और प्रभुता को तराज़ में तौला तब निधनता को 
भारी पाया * | पर अन्यत्र अद्भजुन युधिष्ठटिर से कहते हैं 
कि निर्धनता पाप है, धन से ही पुएणय होता है, सुख 
होता है, स्व्ग होता है, सब कुछ होता है * ।यह भी 
कहा है कि संसार में जो कुछ है वह सब प्रबलों का भक्ष्य 
है ' । अनुशासनपर्व में धन की देवी भ्री कहती है कि में 
संताषी के पास कभी नहीं रहती " | महाभारत मे आनन्द- 
विहार की परिपाटी के भी बहुत से उदलेख हैं । उदाहरणार्थ 
हरिवंश में कृष्ण, बलदेव, अज्भुन हजारों स्म्रो पुरुषों को 
लेकर बन को जाते हैं, माँस मदिरा से, नाच गाने से, 
हँसो दिल्लगी से, आनन्द प्रमोद करते हैं ' । महाभारत के 
समय में भी गुलामी की प्रथा थोड़ी प्रचलित थी * | सभा- 
पत्र मे जूए में जीतने पर कोरव द्रौपदी को गुलाम 
समभते हैं ओर निर्दंयता पूवंक उसका अपमान करते 
हैं *। वनपर्व में राजकुमारी दमयंती के पास सैकड़ों 
दासियाँ हैं: । 


१, शान्तपव, मोक्षत्र्म १७६ ॥ 
२. शान्तिपरव, राजधर्मानुशासन ८ ॥ 
३, शान्तिपवं, राजधर्मानुशासन १० ॥ 
४. अनुशासनपव ११ ॥ 

५, हरिवंश १४६-४७ ॥ 

६. शादिपव २३ ॥ २५॥ 

७, पभापव ६७ ॥ 


८. बनपव ५३ ॥ 


€ १७१ ) 


राजमें तिक परिस्थिति के सम्बन्ध में महासारत में पूर्ष- 
काल की अपेक्षा बहुत परिवतंन हो गया 

राजनीति है। यहाँ सब से पहिले भारत या 
भारतवष शाब्द आया है जिससे प्रकट 

है कि अश्रव देश की पक्‍्यता का भाव पैदा हा रहा था । 
संहिताओं ओर ब्राह्मणों का साम्राज्य आदश्श अब ओऔर भी 
बढ़ गया है और चारो तरफ नज़र श्राता है । समाप्त 
कहता है कि राज़ा तो घर २ में हैं पर 

राजा सम्राट शब्द कठिनता से मिलता है। 

जब कोई राज्ञा साम, दाम, दरड या 

भेद स बहुत से राजाओं से अपनी प्रश्ुता स्वीकार करा 
लेता था, जब वह दिग्विजय कर छेता 

सम्राट था, तब वह सन्नाट, श्रधिराज या ऐसी 

ही कोई पदवी धारण करता था, अपना 

अभिषेक धूम-धाम से कराता था और अश्वमेध इत्यादि 
यज्ञ करता था '* । राज़ा लोग बहुधा भीतरी मामलों में 
स्वतंत्र बने रहते थे पर कभी २ उनमे ओर शअ्रधिराज 
में बहुत अनबन हो जाती थी *। प्रत्येक राजा या अ्रधिराज़ 
के चारों ओर कुलीन क्षत्रिय सर्दार थे 

सरदार जो लड़ाई मे मरने मारने को सदा तय्यार 
रहते थे १। महाभारत में राज़ा के 
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१, देखिये सभापव १४ ॥ ४५ ॥ ४३॥ १५॥ आदिपवं १३८ ॥ १३९ ॥ 
११२ ॥ शान्सिपवं ४ ॥ अश्वमेधपव १३७ ॥ 

२, शान्तिपव ७० । ३०-३१ ॥ सभापवं ५ ॥ अश्वमेधपव ५ । १२ ॥ 
झाश्रमवासिपवं ६। १६ ॥ 

३, कर्णपवं १०४ ॥ वनपच ३०३ ॥ भआश्रमवासिपर ३ ॥ अश्वमेधपव १ ॥ 


€ १७२ ) 


चरित्र ओर कतंब्य का शब्रादर्श एवं उस का पद, देवता के 
तुल्प हे राजा का पद्‌ बहुधा मौरूली था पर नये 
के लिये पभज्ा को स्वीकृत आवश्यक थी ओर कभी २ 
ज्ञनता कुरूप या दुश्वरित्र राज़ा को 
राजत्व व्यागकर स्वयं ही नया राज़ा स्थापित 
कर देती थी * । शअ्रन्य महत्वपूण 
अवसरों पर भी प्रजा श्रान्दोलन करती थी और राजनीति 
पर बड़ा प्रभाव डालती थी * । राजा निरंकुश नहीं था 
पर उसका पद बहुत ऊंचा था। 
धर्म और श्रथं मे प्रज्ञा का नेता राजा ही था । राज़ा 
देवता है, इन्द्र, शुक्र ओर वृदस्पति है, सब को रास्ता 
दिखाने वाला है, सब का पूजनीय हे-ऐसे वाक्य चनपच 
में और अन्यत्र भी बहुतायत से मिलते हैं * । शान्तिपवं 
कहता है कि यथा राजा तथा प्रज्ञा * । 
महाभारत के समय तक खसुव्यवस्थित शासन-प्रणाली का 
विकास हा गया था । प्रत्येऋ राजा के 
मन्री अनेक मंत्री हाते थे । राजमंत्रियों में सात 
प्रधान थे जो सेना, न्याय, धर्म इत्यादि 
का प्रबन्ध करते थे । सभापव॑ में १८ अधिकआरियां का 
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१ देखिये शानिपव ६७ । २१-२२, ३०-३६ ॥ ६९ । ३४ ॥ ८<०। २-११३ के 
१२० | ४०-४३ ॥ ७९ | ८७ ८९॥ ६०५॥ १७-३२॥ ७२९। २७५ ॥ ६८ | 
३९-४७ ॥ ६०५ । २९॥ ६८ । ३९-४१, ४८-५० ॥ ३८। ११० ॥ वमपव्े 
१८३ ॥ सभापथ ५॥ 

२, उद्योग १४९॥ वनपव २९४ ॥ आादिपयं ११५ ॥ ९७॥ ४७॥ <५॥ 
शाम्तिपय ५९ ॥ अश्यमेथपव ७॥ 

३. आदिपव १४१ । आाश्रमवासिपतर ९। मद्ठाप्रस्थानिकपव १ ॥ 

४, घनपव १८५॥ ऊपर दिये हुये उढ्लेख भी दिये । 

५. शान्तिपव मोक्षघमं० ६६७ ॥ 


( १७३ ») 


उल्लेख है जिनमें युवराज और महल, जेल, जंगल और सर- 
हद के अ्रफ़सर भी शामिल हैं ' । शाल्ति- 
झधिकारी पर्च में खान, नमक, शुल्क और नदी के 
तथा सेना के भिन्न २ अंग हाथी, 
सथार, पैदल और रथों के अफसरों का भी जिक्र है * । 
शाम्तिपव॑ में. यह भी कहा है कि मुख्य स्थानों पर राजा 
फे ४ ब्राह्मण, ३ क्षत्रिय, २१ वैश्य, ३ श्द्र्‌ ओर १ खत 
नियत करना चाहिये १। राज़कायं के लिये राज्ञा के अरसमथ 
होने पर मनन्‍त्री रानी से सलाह करके या आप ही प्रबन्ध 
करते थे ५। राजधानी में एक बड़ा दर्बार भी हुआ करता था 
जिक्षम॑ ज़र्प्ीदार, पुरोहित, अफ़सर, कवि, दूत ओर दूसरे 
बड़े आदमी आया करते थे । 


गांव का प्रबन्ध पग्रामाधिपति गांववालों की सलाह से 
करता था । सभापतव में नारद ने युधि- 
झादेशिक शासन घ्िर को उपदेश दिया है कि गांव में 
पांच अधिकारी रखने चाहिये ' । शाबन्ति- 

( डे 
पव के अनुसार दस, सो ओर हज़ार गांवों के समूहों पर, 
एक के ऊपर एक, अफसर होना चाहिये जो अपने से बड़े 

रे 


अफसर के आदेश के अनुसार शासन करे । प्रत्येक नगर 
का प्रबन्ध एक सर्वाथचिन्तकक के हाथ में हाना चाहिये । 


| अनयक-+-फनाकक4--.ब.००५००.५--4»---५९-...72>५०क+गछ०७+-.-“- “जज, 


सभापव ५॥ 
शाल्सिपव ६९ ॥ 


कफ "० 


शान्तिपपव. १०६ । ११ ॥ 
वनपतव्र॒ ६० ॥ ञ्रादुपव १०२ ॥ 
सभापव ५॥ 


ब 


( १७४ » 


रक्षा के लिये सरहदों पर ओर नगरों में सेना रहनी चाहिये '। 
छोटे २ राजा, ज़पीन्दार, सरकारी अफुूलर ओर दूसरे राजाओं 
फे दूती पर नज॒ए रखने के लिये, प्रज्ञा के भाव और विचार 
जानने के लिये और राजद्रोह तथा दूसरे अपराधों का पता 
लगाने के लिये बहुत से जासूस रबक्‍खे जाते थे '। इसके 
अलावा राज्य की नौकरी में बहुत से कारीगर भी होते थे 


जो राज़ के कारखानों में काम करते थे १। 
महाभारत के समप्र में भी ज़मीन की पैदाचार का ६ 
हिस्सा कर रूप भें लिया जाता था; 
कर व्यापार के माल पर ओर कारीगरों की 
मेहनत पर मूल्य के हिसाब से कर 
लगता था ; न्यायालय के जुर्माने से भी खासी आमदनी 
होती थी; कभी २ लोगों से प्रीतिदान भी लिये जाते थे; 
विपक्षि के समय अमीरों की दोलत जब्त कर ली जाती 
थो । शान्तिपवं की सम्मति के अनुसार ब्राह्मणों से कर 
न लेना चाहिये" | करो के एवज़ में राज़ा के खेती के 
लिये नई ज़मीन साफ़ करनी चाहिये, तालाब बनाकर 
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, शान्सिपव ६९ । ६ इत्यादि ॥ १३७ । ३-११ 


का 


शाम्तिपच ६५. ८-१२, ७२ ॥ ८९। १४-१६ ॥ ८६ । २०-११ ॥ ९१ । ७५० ॥| 


२ 

३, सभा पर्व ७॥ 

४. शान्तिपय ६५। १०-११, १३-१६, २०-२३ ॥ ८७ । १४-१५, १८-२१, २३, 
३०-४० ॥ ८३, २-२१२॥ ८९। २४॥ १५ ॥४॥ ११९ । १७ ॥ १२० | 
३४३३-४४ ॥ १३० । ९, ३७५ ॥ १३३ । हे ॥ १३४ । ३-४ ॥ १३६ ॥। १०२ ॥ 
८६ । ३-११ ॥ सभापव ४१॥ 4२ ॥ ५१ ॥ अश्वमेधपव । ३॥ १२ ॥ 
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( १७५ ) 


खेती को मेह से निराश्चित करना चाहिये, 
राजकतंद्य जरूरत पड़ने पर किखानों के तकावी 
देनी चाहिये, सड़क श्लोर प्याऊ बनानी 
चाहिये, ढाकुओं की जड़ उखाड़नी चाहिये, रांज़सूय इत्यादि 
अवसरा पर खब दान करना चाहिये, प्रजा का धम, नाति 
शोर विद्या के मार्ग पर चलाना चाहिये ओर संसार के सब 
के लिये खुखमय बनाना चाहिये '। 
कह चुके हैं कि महाभारत मे प्रज्ञा राजनेतिक जीवन में 
बहुत प्रभाव रखती थी पर राज्यों की 
जन समिति का छोप सीमा बढ़ जाने से ओर शायद जनसंख्या 
के बढ़ जाने से भी श्रधिक्रांश प्रदेशों मे 
प्राचीन वेदिक समिति का लोप हो गया । बैदिक काल के 
अ्रन्तिम युग में ही उसका हास हो रहा था । इतिहास 
काव्य के समय में परिस्थिति उसके और भी प्रतिकूल 
थी । धीरे २ केवल उसका नाम बाकी रह गया । 
साम्राज्य बनाना शासक का एक मुख्य कत्तंव्य है जिसके 
लिये साम, दाम, दण्ड, भेद, सच भंठ, 
परराष्ट्रनीति बल ओर दम्भ, सब का प्रयाग किया 
जा सकता है। शान्तिपव आपद्धम॑ में 
भीष्मपितामह ने कद्दा है कि शत्र की सेना और प्रज्ञा में 
फूट फैलानी चाहिये, शत्र के लोभ और विश्वास दिलाकर 
नाश करना चाहिये *। 
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१, शानित० ५। १७, २१॥ ६५ । २॥ ५९ । ११४-१५ ॥ ६५९ | ७३ ॥ ७५ | 
०, १९ ॥ ८८ । १४ ॥ सभापव ७ ॥ १२॥ 

२ शान्तिपत्र १०३ ॥ ५०५ ॥ १३१॥ १३८-१५३ ॥ सभापव ३२ ॥ वनपदे 
२९-३४ ॥ श्रादिपव १४३॥ इन धपिद्धान्तों की तुझना इृद्ैलियन मेकिया- 
बेली के प्रिंस ते की जा सकती है । 


( १७६ ) 


परन्तु रणभूमि में क्षत्रिय को कभी उस शत्रु पर बार 
न करना चाहिये जां आत्मसमपंण कर 
रणनीति रहा है या घायल हा गया है या 
कैद हा गया है या जिसका हथियार 
गिर गया है या जो थक्र गया है, सो रहा है या 
भूखा प्यासा है | राजदूत को कभी क्रिसोी तरह की क्षति 
न पहुँचानी चाहिये | कैदी कुमारियां, अगर शादी करने के 
राजी न हां, ता वापिस भेज देनी चाहिये । राजा को 
चाहिये कि लड़ाई म॑ वीरता दिखानेवाले सिपाहियों 
को ठुयुना वेतन दे, अ्रद्छा भेजन वस्त्र दे ओर उनकी 
तरक्की करे ' । 
इस समय अधिक्रांश प्रदेशों का शासन राज़त्त के 
सिद्धान्त पर अवलम्बित था अर्थात्‌ एक राजा अपने अधि- 
कारियां के सहयोग से सब मामला की देख रेख करता 
था । पर कहीं २ भिन्न सिद्धान्त के अनुसार शासन द्वाता 
था । महाभारत में कुछ प्रन्नातंत्र हैं 
गण जिनकी गण कहते थे और जो श्रपने 
शासक आपही चुनते थे । भीष्म- 
पितामह ने कहा है कि गण के लोगों को आपस में मेल 
रखना चाहिये, बड़े श्रादृमयों को तुरन्त ही फूट का श्रन्त 
करदेना चाहिये, शासकों पर भरोसा करना चाहिये, खज़ाना 
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१, शानिति० ६९ । ३४-४०, ७५५॥ ८५। २६-२८ ॥ ८६। ५-१५ ॥ ९४ । १-२ ॥ 
९७ | २-७५, ७-१४ ॥ ९६ । १-१, ११, १६-१७, २२-२३॥ ९७ | ८, ११- 
१२॥ ९८ | १५-२०, ३७-४८ ॥ ९९ | १-१७ ॥ १०० । ६-२४, ३० || 
१०१ । ३२४-२७ ॥ भीष्मपर्व ३ । २४-२७ ४ वनपवं १८ ॥ 


( १७७ ) 


भरा पूरा रखना चाहिये ओर सब से बड़ी बात यह है कि 
एकता रखनी चाहिये * । 


मदाभारत मे कुछ श्रे णियोी का उलनेख हे जिन का सिपाही, 
सोदागर या कारीगर अपनी रक्षा के 

श्रेणी लिये बनाते थे और जिनके द्वारा बहुत 
सा प्रबन्ध होता था * | अपने व्यवसाय 

में, आभ्यंत्रिक्र मामला में, आर्थिक संगठन में और सामा- 
जिक जीवन में यद्द श्रेणियां प्रा: स्वतंत्र होतो थीं। इस 
तरद्द की खंत्थाओंं से आत्मशासन का भाव जीता 
जागता रहता था । श्रंणी बनाने की प्रथा तो पूर्वकाल में 
ही प्रारम्भ होंगई थी पर उद्याग श्रोर व्यापार के बढ़ने से 
मदाधारत के समय में रह अधिक प्रबल हो गई । तब 
से अनेक शताब्दियों तह इस प्रकार का श्राथिक आत्म- 
शासन हिन्दुस्तान में प्रचलित रहा और बढता भी गया । 
वास्तव में व्यत्रसाय श्रेणी की प्रथा एक्र स्वातध्ाविक प्रथा 
है ओर वह अनेक देशों ओर युगों में प्रबलित रही है । 
आ्राज़ कल तो खंलार में उसी का दोर दोरा है। सारे 
जीवन से आ्राथिकत समस्या का ऐसा घनिष्ट सम्बन्ध है कि 
मनुष्य अपने व्यवसाय करे प्रबन्ध का बिल्कुल दूसरों पर 
नहीं छाड़ना चाहता । दूसरे, प्रत्येक व्यवसाय के छोटे २ 
मामलों को वही लाग अच्छी तरह खसमभते हैं ज्ञा उसमें 
लगे हुये हैं । उनका निप्टारा भी वही अच्छो तरह कर 
सकते हैं । तीसरे, संगठन के द्वारा प्रत्येक श्रेणी के व्यच- 
सायी अपने हितां की रक्षा कर सकते हैं । प्राचीन भार- 
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१, शान्तिपव १०७ । १०-३२॥ 


२, वनपव २४८। १६ ॥ शान्तिपव ५४ । २०॥ 
जे 


( १७८ 9) 


तीय श्रेणियों से यद्‌ प्रयोजन अच्छी तरह सिद्ध हो जा; 
थे । श्रणी प्रथा का एक ओर परिणाम हुआ | यह 
व्यवसाय के अनुसार बहुत सी उपजातियां बन गई 
और आज तक वनती रही हैं । शभ्रंणी प्रथा के प्रचार 
बाद व्यवसायिक आत्मशासन एक प्रकार से उपजाति क 
झात्मतासन भी हागया। इन छोटे २ क्षेत्रों में आश्थिव 
स्वराज सामाजिक स्वराज से मिल कर एक हागया ओः 
जातियों की वह पश्चायत प्रगट हुई' जो देश भर में आउ 
भी मौजूद हैं । यहां परिमित क्षेत्र भे जनसत्ता का सिद्धारः 
प्रचलित था । 


३ 


09 <& 


रामायण 


महाभारत से जिन आशिक, खामाजिक ओर राजनैतिव 
परिस्थितियों का पता लगता है वह बहुर 

रामायण करके दूसरे विशाल इतिहासकाव्य रामा 
यण में भी मित्रती हैं । जो अन्तर है 

उनका कारण यह माल॒म होता है कि महाभारत की रचन 
तो मध्यदेश के पच्छिप्ती भाग में हुई ओर रामायण को पूर्वी 
भाग में अ्र्थात्‌ काशन्न में, अथवा यों कहिये वतमान अवध 
के आस पास | इसका केन्द्र हे अयोध्या ज्ञा प्राचीन काल में 
हिन्दू सभ्यता के मुख्य स्थानों में था और आज्ञ कल 
भी तीथं माना जाता है । रामायण आदि कवि वाल्मीक 
के नाम से प्रसिद्ध हें पर महाभारत की तरह इसकी रचन। 
भी घधीर २ अनेक कवियों के द्वारा अनेक समयो पर हुई 
थी । मुख्यतः रचनाकाल ई० पू० ५००-२०० जान पड़ता 
है । अन्त में एक महाकति ने सब रचताओं को सम्पादन 
व.रके पक खुप्तंगठित इतिहासकाव्य का रूप दे दिया | 
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रामचन्द्र की कथा इतनी प्रसिद्ध है कि यहां उसके संक्षेप 
धया उठलेख की भी आवश्यकता नहीं हे । पर एक बात 
कह देना आवश्यक है | वाल्मीकि के आधार पर शअ्रनेक 
संस्कृत कवियों ने ओर भाषा कवियों ने पुराण, कथा, 
नाटक इत्यादि लिखे हैं पर अपनी २ रुचि के अनुसार और 
अपने २ समय के आदशों के अन्नुसार उन्होंने परिवत्तंत कर 
दिये हैं | संस्कृत के अध्यात्मरामायण मे ओर हिन्दी के 
तुलसीदासकृत रामचरितमानलस में जो कथा हे वह 
वाल्मीकि के वर्णन से अनेक अंशां में भिन्न है । यह भी स्म- 
रण रखना चाहिये कि रामचरितमानस के श्रादर्श १७ वीं 
ई० सदी के हिन्दू समाज के आदर्श हैं ओर २,००० बरस 
पूथ की रामायण के आदशों से कुछ भिन्न हैं । 

वाल्मीकि रामायण के चतमान संस्करणों में लगभग 
२७,००० श्लोक हैं ओर सात कांड हैं | पर सातवां कांड-- 
उत्तरकाण्ड--बहुत पीछे बना था ओर पुराने समय के लिये कम 
मूल्य का है। रामायण की कथा में जिस लंका का जिक्र आया 
हे वह दक्षिण का टापू नहीं मालम होता; रावण की लंका, 
जैक़ोबी के मतानुत्तार, आसाम में थी और कीबे इत्यादि कुछ 
दूसरे विद्वानों के अनुसार वतंमान मध्यप्रदेश मे। सम्भवतः 
यह कहीं छत्तीसगढ़ के पास रही होगी। रामचन्द्र के समुद्र तक 
पहुँचने ओर पुल बांधने को कटपना कुछ पीछे हुई । रामा- 
यण में ब्राह्मणों का प्रभाव महाभारत से भी ज्यादा है '। 
राजनीति में वही ज़मीब्दारो-संघ-शासन प्रथा हैं जो महाभारत 
में नज़र आतो है ' । चरित्र, ज्ञान, कसंठय, ओर प्रजापालम 


१. बाल कांड ७ ॥ १५॥ २० ॥ ५४ ॥ 
२, बारू-कांड ७५॥ ७॥ १३॥ अपेध्या-कंड 4२ ॥ किव्किन्धा-काड १८ ॥ 
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में राजा का झादश्श बहुत ऊंचा है" | राज़ के बड़े « 

मामलों में प्रज्ञा की सम्मनि ली जा 

राजनीति था पर हमेशा मानी न जाती थी * 
राज़ के काम के लिये श्राउ बड़े मंत्री 

जिनका पद बहुधा मौरुसी हो जाता था और जो राः 

के मरने या असमथथ होने पर सारा प्रबन्ध अपने हा 

मे ले लेते थे १ । अ्रन्यत्र अयोध्याकांड में १८ तीथ २ 

अफसर ओर अश्रमात्यों की मुख्य, मध 

अधिकारी ओर जघन्य श्रेणियों का उल्लेख हे * 

राजधानी दो योजन लम्बी थी, सड़' 

सोधी, चोड़ी ओर सुन्दर थीं, ज्ञिन पर छिड़काव होता थ 

ओर जिनके किनारे फूलों के पोधे ल 

राजधानी थे | हवेलियां रत्नों से चमक्रतो थीं श्रो 
अकाश से बात करती थीं | शहर 

चारो ओर दुग ओर खाइयाँ थीं। अयोध्या का चित्र बः 

शान्ति, खुख ओर वेनव का है | यहां भी व्यचसायियां व 

श्रेणियां नज़र आती हैं । अयोध्याकांड में सीता राम 

पूछती हैं कि श्रेणियों के मुखिया कहाँ हैं जो तुम्हाः 

सेवा में आने वाले थे *? राज्ञा लोग कला, गान हत्या 

की सहायता करते थे *। राज़ा का कतव्य था कि किसान 
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अयेध्याकांड २॥ राज्य की आवश्यकता के लिपे देखिये श्रयेधष्या० १०३ 
अयेध्यासड १७॥ ८२ ॥ 
बाल० ७॥ श्रपरेष्या० ७९ ॥ ८२ ॥ १०४ ॥ युद्ग० १३० ॥ 
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२ 

३ 

४, अयोध्या० १०० ॥ 
७, अयोध्या० ५।। ६॥ २६ ॥ 
६, 


झयोध्या० ६७० ॥ 
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ओऔर ग्वालों पर कृपा करें, सबके अपने २ धर्म में लगाये, 
गुरु, वृद्ध, मुनि, अतिथि इत्यादि का सन्‍्मान करे '। जहां 
राजा नहीं हैं चहाँ न धर्म है, न खुख है, न कुटुम्ब है, 
ओर न ब्याह है। राज़ा ही सत्य है, राज़ा ही नीति है , . . 
राजा ही मां है, राजा ही बाप हे, राजा ही सब का 
भला करता है *। 


ब्राह्षणा का पद रामायण में महाभारत से ऊंचा माल॒म 
होता है। बालकांड में कहा है कि क्षत्रियों 

सामाजिक जीवन की शक्ति बहुत नहीं हे, ब्राह्मणों की शक्ति 
उनसे ज़्यादा है, अलौकिक हे * । राज़ा 

दशरथ ने चउयवन के धोखे से हाथी समभकर मार डाला । 
किर उसे ब्राह्मण समभफर बहुत विलाप करने लगे । 
मरनेवाले ने सान्त्वना दी क्रि म्रें ब्राह्मण नहीं हु में तो 
शुद्ध त्री से वेश्य का पुत्र हैं '। तब राजा का शोक कुछ 
कम हो गया । च्यवन के श्रन्तिम कथन से यह भी मालम 
होता है कि अन्तर्जातीय ब्याह इस समय भी होता था । 
रामायण मे बहुत से तपस्थी हैं पर यह राजदर्बारों में जाते 
हैं और उपदेश देते हैं * । कोई २ तपस्वी बड़ी रंगीन तबीयत 
के थे । श्रण्ण्यकाँड मे एक तपस्वी पांच अश्रप्सराओों पर मुग्ध 
होकर गाना खुनता हुआ उनके साथ कबलोल करता है '। 


लए: यय ++ 
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झयोध्या० १०० ॥ 

झ्रयोध्या० ६७ ॥ 

बालकांड ५४ ॥ 

बालकांड ६३ ॥ 

बालकांड ३५ ॥ ५२ ॥ अरण्यकांड १॥ ६ ॥ दृत्यादि। 
झअरण्यकोंड ११ ॥ 
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विश्यामित्र दस बरस मेनका के साथ रहते हैं ' | साधारणतः 
सारी रामायण में ऋषियों के परिवार हैं । उत्तरकांड कुछ 
पीछे का हे पर उससे पता लगता है कि काई २ स्त्रियां 
भी कड़ो तपस्या करती थीं *। राज़कुमारियां बहुचा स्वयंवर 
करती थीं पर पिता की शर्त कभी २ ऐसी होती थी कि उनके। 
चरने की कोई स्वतंत्रता न रह जाती थी १। साधारण पुरूषों 
को कभी २ कन्याओं के लिये याग्य वर न मिलने से कन्या 
मुतोीबत की जड़ मालूम होतों थी * । स्त्रियां बाहर आती 
जाती थीं | सूरपपंणखा राम और लक्ष्मण से स्वतंत्रता पूवक 
बात चीत ओर दिदलगी करती हैं *।|स्लरी का धर्म था कि 
पति की सेवा करे । अयाध्याकांड में दशरथ कैकेयि से कहते 
हैं कि कौशल्या मां, बहिन, पत्नी, मित्र और दासी की तरह 
मेरी सेत्रा करतो रही है ५ । राम की सेवा करने के लिये 
सीता बन को जाती है । पर बहुविबाह के कारण राज 
घरानों म॑ बड़े कुश होते थे। श्रयाध्याक्रॉड में कैकेयि के 
चग़लाते हुये मंथरा कहती है कि अगर राम के गद्दी हुई 
तो तुम कौशढ्या की दासी हो ज्ञाओगी, भरत राभ के दास 
हो जायंगे ओर तुम्दारी पतोह दुख पायेंगी; राज़ पाकर राम 
भरत को दूर परदेस में या दूसरी दुनिया में हो भेज देंगे *। 
१, बालकाँड ६३ ॥ 

२, वत्तरक्रांह १७७ 

३. यालऊाँड ३१ ॥ ६७ ॥ 

४, उत्तकाँड १२॥ 

झाण्यकांड १७-१८ ॥ 


दि 


झयेध्याकांद १२ ॥ 
७,  अयोध्याकांड ८ ॥ 


/# 
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केकेयि ने राम के १४७ बरस का बनवास दिला दिया। 
फौशब्या राम स दुखड़ा रोती है कि पति ने निरादर करके 
मेरा ग्रपमान किया, पति के स्नेह का सुख मेने न जाना; 
सौत अश्रब मेरी श्रवहेलना करंगी, मे कैकेयि की दासियों के 
बराबर हो गई, वरन्‌ उनसे भी नीची हा गई । इन सौतो 
के साथ तो में न रह सकंगी । अगर तुम पिता की आज्ञा 
मानकर बन जाते ही हा ता मुझे भी शअश्रपने साथ ले 
चला '* । दशरथ के मरने पर कोशल्या केकय का कोासती 
है * और भरत भी उसे फटकारते है ' । क्राधित होकर 
लक्ष्मण पिता का बुडढा स्त्रेण कहंता है ओर उन्हें मार 
डालने का प्रस्तव करता है '*। आगे संदेह के कारण 
लक्ष्मण भरत को, केकेयि ओर उसके मित्रों को मारने 
का विचार करता है * | पर इस सारी खय्पट में 
राम की बराबर यही सलाह है कि पुत्र का पिता का और 
पत्नी का पति का आदेश प्रसन्नता स सिर पर रखना 
चा,हये, ओर बह को सास सखुर को सवा करनी च'हिये *। 
सीता कहती है कि स्त्री का सहारा न तो मां बाप 
से है, न पुत्र मित्र स है, न अपने से है; पति ही एक 
मात्र सहारा है, इस लाक में ओर परलाक में-- . . मां 
बाप ने मुझे यही सिखाया था कि हर अवस्था म॑ पति 
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झयोध्याकांड २० ॥ २४ ॥ 


न््ज 
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झयोध्यावांड ६६॥ 

झ्योध्याकाॉंड ७३-०७ ॥ 

झयोध्याकांड २१ ॥ 

झयोध्याकांड ९५ ॥ 

६, भझयोध्याकांड २४७॥ २६ ॥ २८ ॥ ९७ ॥ 
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के साथ रहना । ब्याह पर दशरथ की कन्या शान्ता 
को रानियाँ उपरेश देती हैं कि पति, सखुएर ओर बड़ों का 
आदर करना । पति ही स्त्री का देवता है * । रामायण 
में व्यक्तितत' चरित्र का आदश बहुत ऊंचा है। प्रारभ 
में ही नारद ओर वाद्मीकि की बात चीत में और किर 
अ्रयेध्याकांड में राम को मदुता, शान्ति, दया, शौयं, संयम, 
कृतज्ञता इत्याद सब गुणों का भण्डार कहा है १। 
कुटुम्ब में पुत्र की लालसा सदा की तरद् प्रबल है 
दशरथ पुत्र के लिये बड़े यज्ञ करते हैं *। महाभारत की तरह 
रामायण मे भी श्रातिथ्य का आदश बड़ा ऊंचा हे। अरण्य- 
कांड में ब्राह्मणभेष मे रावण के आथ्राने पर सीता साचती 
है कि यह मेरा भतिथि होकर आया है, अगर इससे न 
बालूंगी तो शाप देगा * । 
रामायण ओश्रोर महाभारत के ध.र्मिक सिद्धान्त साधारण- 
तः वेदिक धर्म के हैं पर कुछ नये देवी 
धर्म देवताओं की पूजा पर ज़ोर दिया गया 
हैं । भीष्मपव में ऋृष्ण अ्रज्ञुन के 
आदेश करते हैं कि लड़ाई के पहिले दुर्गा की पूज्ञा 
करो । दुर्गापूज्ना उस शक्तिपूना का पहिला रूप है जो 
ग्रागे चल कर बहुत प्रचलित हुई और शाक्त पनन्‍्थों का 
मुख्य सिद्धान्त हुई | शिव की पूजा भी महाभारत में है 


....---नननन-+ निगम जतत- निज बलनन मनन घक :एपएप7: ्कपतफपज है ७ नओ िणाओिगओिओियीशएएयाशजा पाक पालन | »४बिौ-नो -+£++ ब॑-+ कनन लू ल्‍ज- न्‍ब अजओे ऑजननानिना अभी जज...» औ+-+-+3००+५+++-न्‍न्‍्वववे. 
की 


१ झअयोध्याकांड २७॥ 
२ बालकांड १८॥ 

हे, श्रयोध्याकांड १॥ 
४, बालकांड ८-१७ ॥ 
५, पघ्रण्यकॉड ४७ ॥ 
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और उसके आधार पर पाशुयतपन्‍थ का विधान है । कुछ 
भागों मे कृष्ण को विष्णु या परमेश्वर का अवतार माना 
है ओर अवबतारों के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । अब- 
तारों के साथ २ ही भक्तिमाग का ज़ोर बढ़ा ओर विशेष 
कर करष्ण की भक्ति मोक्ष का साथन मानी गई । बार बार 
कहा है कि संसार में खुच ओर दुव दोनों सब जगह मिले हुये 
नजर आते हैं पर दानों ही अनित्य हैं । धर्म .से स्थायी सुग्त 
मिलता है--मे।क्ष प्राप्त हाती हे। कम का वन्‍्धन जीब का बांधे 
हुये हैं; इसस मुक्त हाते ही सदा के लिये आनन्द मिलता है । 


भगवदगीता 


नये घार्मिक भाव का श्रेष्ठ रूप भगनःदगीता में हे जो 
महाभारत मे शामिल है ओर जिसकी 

भगवदुगीता रचना उपनिषदां के बाद हुई थी । कहा- 
चन है क्रि उपनिषद्‌ गाय हैं और गोपाल- 

नन्‍दन  दुहनेवाला है । गीता में उपनिषदों के कुछ 
सिद्धान्त भावुक ज़नता के अनुकूल बनाकर भक्त स मिलाये 
गये हैं | धमक्षेत्र कुरुक्षेत में कौरब ओर पारएदवय सनाओं 
के जमा हाने पर रूप्ण श्रज्ञुन के रथ को आगे ले जाते 
हैं । सम्बन्धियों का चारों ओर खड़े देखकर अज्ुन केा 
दया ओर करुणा हाती है, युद्धका साहस टूट जाता हे 
ओर गाण्डीव धनुष हाथ से गिर पड़ना है । कतंव्य पर 
फिर दरढ्‌ कराने के लिये कृष्ण अज्भजुन का संसार, आत्मा, 
परमात्मा का यथा्थ उपदेश करते हैं और मेह एवं भीरुता 
छुड्ाते हैं । इस महान्‌ उपदेश में तत्त्वज्ञान की कई लहर 
हैं जेस ज्ञान, याग ओर भक्ति; ब्रह्म और अवतार और 
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शभ्राचार क भो सिद्धान्त हैं। गीता पर बहुत से भाष्य 
रच गये हैं जिनमें शंक्रराचाय का सब से प्रसद्ध है। 
टीका टिप्पणियां अश्रब तक हो रही हैं । इनमे गीता के 
वाफ्यों के अनेक अथ किये हैं श्रोर कहीं २ बहुत खींच 
तान की हे । यहां पर कवल तत्त्वश्ञान की ह्ृाषप्टि से गीता 
के मुख्य सिद्धान्त संक्षेप से बताये जांयगे। 


आत्मा अमर ओर नित्य है। 
कटती न जकती भीगती शोषण न होती हे कभी । 
वह नित्य, स्थिर, हे सर्वव्यापी, अचल श्रौर श्रनन्त भी ॥ 
झज, निविकार, श्रचिन्त्य श्रह श्रव्यक्त जिसके है कहा। 


क्या उचित तुम के शाच करना हे ! उसी हित यों झहा॥ 


पर यह आत्मा कमबन्धन में बंधा हुआ है और इधर 
उधर भटकता है | कमंबन्धन से मुक्ति कम छोड़ने में 
नहीं है किन्तु कामना छोड़ने में है, फल की अभिलाषा, 
आकांक्षा, छाड़ने मं हे। 
फल लाभ चिन्ता चाह छोड़ो, छोड़ दो दुशुद्धि का। 
येगस्थ हो कर कमे कर, हो प्राप्त जिससे बुद्धि को ॥ 
करते चलो तुम कप, फल की चाह चिन्ता छोड दो। 
मद्‌ माह माया वासना के, जाल का तुम तोड़ दो॥ 
इससे यह अ्रभिप्राय निकलता है कि कम करना आत्मा 
का स्वभाव है; कम से न काई बच सकता है ओर न 
किसी का बचना चाहिये; पर कामना छोड़ देनी चाहिये, फल 
की चाँडना न करनी चाहिये; समबुद्धि, समभाव होना 
चाहिये | कम से भागना बेकार है, अ्रस्वाभात्रिक है, निन्‍द- 
नीय है पर मनुष्य का स्थितप्रज्ञ हाना चाहिये। स्थित- 
प्रश के लिये शुभ ओर अशुम, दुख ओर खुख्, हेष आर 
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विषाद सब बराबर हे | यही सच्चा कमंयेाग है। कर्मयोगी 
हानि और लाभ के परे है। स्वयं परमेश्चर कम करता है 
पर फल में आसक्ति नहीं रखता । कृष्ण भगवान कहते हैं 
कि अगर में कम छोड़ दू ता सारा संसार आलसी हो 
जाये । निष्फ्ाम कर्म स्त्रय॑ं महान्‌ यक्ष हे जिसके फल से 
आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाता है। तथापि गाता ने ज्ञान 
का महात्म्य माना है क्योंकि ज्ञानी परमेश्वर का समभता 
है ओर सच्चे मार्ग को देखता है। श्र:कृष्ण कहते हैं:-- 

ज्ञानी मुके अरु में उसे अत्यन्त श्रित्न हूँ सवंदा । 

यय्रपि सभी हैं भक्त पर हे आत्मवत्‌ ज्ञानी सदा ॥ 

वह येगयुक्त सदैव मेरे ध्यान में रहता लगा । 

वह जानता हे बच्च मुके ही उत्तमोत्तम गति, सगा ॥ 

ज्ञान का प्रधान विषय हे श्रध्यात्म । जानना चाहिये कि 

ब्रह्म नित्य है, अक्षर है, प्रत्येक वस्तु का आधार है । श्री- 
कृष्ण कहते हैं कि यह समभ ला कि मुभसे अर्थात्‌ परमेश्वर 
से सारा ज़गत्‌ पेदा हुआ हे। 


सुन लो कहीं मुझ से परे कुछ भी धनंजय ! हे नहीं। 
मणिमाऊ सम मुझ में ग्रथित हैं सब, अलग कोई नहीं ॥ 
रस रुप हूं कोन्तेय ! जल में, हूँ. प्रभा शशि सूर्य्य में। 
कार वेदों में, तथा हूं शब्द मैं ही शून्य में ॥ 
मैं पुष्ष में पुरुषाथ, पृथ्वी में सुपावन गन्ध हूँ। 
हूँ तेज मैं ही झरगिन में, हो जीव जीवों में रहूँ॥ 
हे पाथ ! तापस तप तथा सब प्राणियों का बीज्ञ हूँ। 
मैं पण्डितों की बुद्धि, मैं तेजस्त्रियों का थीय॑ हूँ ॥ 


परमेश्वर स्वयं अव्यक्त हे पर संसार उसी से व्यक्त है; 
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उसमें सब हैं पर वह उनमें नहीं है; कढ्पान्त में 
सब उसमे लीन हो जाते हैं और फिर फलल्‍प फे श्रारंभ में 
उससे जन्‍म पाते हैं | लेकिन परमेश्वर जीवोी के सुख दुख 
से उदासीन नहीं है। जब २ धर्म की ग्लानि होती है ओर 
अधर्म का अ्रभ्युत्थान होता है तब युग २ में वह दुऐ्टों को 
दमन करने के लिये और साधुओं की रक्षा करने के लिये 
अवतार लेता है । मनुप्य का चाहिये कि परमेश्वर को सब 
कुछ श्रपण कर दे, परमेश्वर की भक्ति करे। इस स्थान पर 
गीता भक्तिमा३ में प्रवेश करती है । या तो निगुण ब्रह्म 
का भी चिन्तन किया जा सकता है पर सगुण ब्रह्म की 
भक्ति अधिक सरल ओर श्रेयस्कर है । भ्रीकृष्ण कहते हैंः-- 


हे पाथ ! सब झाशा भरोसा त्यागि मुझ पर रग्ब सदा। 
निज कमे कर अपंण मुझे भजते मुझे जो सबंदा ॥ 
करते सदा जो ध्यान मेरा प्रिय मुझे ही जानते । 
सब नेह नाता तोड़, जो सवस्व मुझ के मानते ॥ 
है पाथ ! बइनका चित्त मन रमता मुभी में सबंदा । 
भव सिन्धु से उद्धार उनका जश्ञीत्र मैं करता सदा ॥ 
मन का लगा मुक में मुझे सर्वस्व अपना मानकों । 
देहान्त पीछे वास मुझ में तुम करागे जानलों ॥" 


जो परमेश्वर की भक्ति म॑ तत्लीन होता है घह संसार 
का सब माया मोह छाड़ देता हे । वह परमेश्वर का ध्यान 
करता हे--येग करता है। यहां गीता ने योग केा भी कर्म, 
3. गीता के यह पद्यानुवाद प० जगदीश नारायण तिथारी के झनुवाद 
से उद्दुषटन किये हैं । 


( १८६ 2 


ज्ञान और भक्ति से जोड़ दिया हे ।इस तरह धार्मिक विचार 
की कई धाराओं के सड़्म से एक ऐसी विशाल तरंग बनी 
है जो अब तक मनुष्य जीवन का हरा भरा करती है और 
सांसारिक छुंगां स दुखी आत्मा को शान्ति देती है । 


सातवाँ अध्याय 


दशन ओर धम । 


इतिहास में अनेक जातियों ने संखार ओर सभ्पता के 
एक न एक अड्डा की पूति विशेष रूए 
भारतीय दशन से की है | उदाहरणाथं प्राचीन ग्रीस ने 
संसार को सौन्दर्य का भाव प्रदान 
किया शअ्रर्थात्‌ अपनी सभ्यता में कला साहित्य ओर जीवन 
के सोन्दर्य का ऐसा चमत्कार दिखाया कि संसार मुमग्घ 
होकर अनुऋरण करने लगा । प्राचीन रोम ने इसी तरह 
व्यवस्था ओर कानून के भावषां के द्वारा संसार की प्रगति 
का बढ़ाया । प्राबीन भारतवर्ष ने सभ्पता की सब से बड़ी 
सेवा तत्त्ज्ञान अर्थात्‌ दंत के द्वारा की यों तो भारत 
में सभ्यता के ओर भी बहुत से अड्भी का विक्रास हुआ, 
साहित्य, व्याकरण, कला, गणित, ज्योतिष, वैद्य रु, इत्यादि में 
इतनी उन्नति हुई कि आज़ भी आश्चर्य होता है | पर वह 
क्षेत्र जिसमे भारतीय बुद्ध ने सबले बड़े चमत्कार दिखाये, 
जिसमे उनकी बराबरी आ्राज तक कोई नहां कर सका हे, 
जिसमें उन्होंने संघ्रार पर अपनी छाप लगा दो है--बह 
क्षेत्र तर्तज्ञान का है। यहां हिन्दुओं की पैनी श्रन्तद् दि 
शोर तक॑ ने जड़ ओर चेतन, आत्मा और परमात्मा, मन 
और बुद्ध, स्वयं विब्वार ओर तक इत्यादि २ के स्वभाव 
को जानने का प्रयत्न किया है । 
इस गमर्तोर से गम्भीर समीक्षा में उन्होंने अनुपम स्वतंत्रता 
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आर निर्भगता दिखाई है। अपना तक जिघर ले ज्ञाय उधर जाने 
को वह तय्यार थे । न किसी प्रचलित धामिक्र सिद्धान्त की 
परवाह थी, न लोकमत का डर था, न आन्‍्तरिक भीरुता थी। 
सत्य का पता लगाना ही उनका एक मात्र 
तर्क उद्देश्य था । इस अवम्था में दाशंनिक मतभेद 
अवश्यम्भनावी था । दशन भे ज्ञिन बातों 
की चर्चा होती है वह सब प्रत्यक्ष न हैं और न हा 
सकती हैं | अगर वह प्रत्यक्ष होती ता उनस सम्बन्ध 
रखने वाल सिद्धान्तों की परोक्षा एऋदपम हो ज्ञाती, सब का 
सत्य अ्रखत्य का पता ऐसी स्पष्टता से लग जाता कि 
मत भेद के लिये बहुत कम अवकाश रहता । रसायनशास्त्र, 
वनपम्पतिश,सत्र इत्यादि में ऐेसा ही हाता है| पर दशशन में 
जञ्रात्मा या परमात्मा, कर्म या मोक्ष, रूृष्टि या प्रलय, इन्द्रिय- 
गोचर नहीं हें। 
उनके विषय में तक करते २ भिन्न २ पुरुष भिन्न २ परिणामों 
पर स्वभावतः पहुँचत हैं । इस तरह अनक 
मतभेद विचार श्टखलाएं अर्थात्‌ अनेक व्यवस्थित 
दशन उत्पन्न होते हैं | हिन्दुस्तान में इतनी 
सहनशीलता थी कि लोग सब दशनों के प्रयत्न ओर खोज्ञ का 
आदर करते थे ओर, मत भेद हाने पर भी सब का उच्च स्थान देते 
थे। प्राचीन दर्शनों के बारे में एक ओर बात याद रखनी चाहिये। 
उन दिनो विद्या का वेसा विशेषीऋरण नहीं 
था जैला आज कल है शअर्थात्‌ प्रत्येक विषय 
का अश्रध्ययन अलग २ विशेषज्ञी के द्वारा 
सदा नहीं होता था। आज कल मानसशास्त्र, तकशास्त्र, नीति- 
शास्त्र, भैेतिकशासत्र सब अलग २ हैं ओर अलग २ ही पढ़े 


विशेषीकरण 
का प्रभाव 
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जाते हैं। प्राचीन समय मे यह सब एक दूसरे से जुडे हुये 
थे ओर पक्र ही व्यवस्था के भाग थे। अतएव पुराने दशनों 
में बहुत स्री बातें मिलती हैं जा वतंसान पद्धति के अनुसार 
तत्वज्ञान में नहीं शामिल की जाती | वतमान विशेषाकर ण 
से इतना लाभ तो अवश्य हुआ हे क्रि प्रत्येक शाख का 
विकास स्वतंत्रता से ओर तेज़ी से हाता हे पर इसके ऋरण 
झान की एकता का, विद्या के सामंजस्य का, भाव गोण 
हो जाता है। प्राचीन भारत में विश्वज्ञान की एक खुसंग- 
ठित पद्धति का भाव बहुत प्रबल था ओर विद्या की सब शाखाये 
पक ही तन से सम्बद्ध थी। 


भारतवष में दृ्शन की इतनी चर्चा रही कि दर्शन 
घम॑ का भाग हाऊर सारी जनता के 
म,नसिक और अध्यात्मिक जीवन का 
अड् हागया । दशनों के कुछ मोटे २ 
सिद्धान्त विद्वानों की कुटियों से निमलकर जनता के प्रत्येक बग 
में फेल गये। आत्मा, पुनजन्म, कर्म, मोक्ष इत्यादि पर सत्र 
लोग विचार करने थे या कम स कम कुछ विश्वास रखते थे। 
साहित्य में भी इन दाशंनिक सिद्धान्तों का उल्लेख बार २ आया 
है । भारतीय दशंत का प्रभाव देश तक ही परितममत न था। 
बैद्ध धर्म के साथ वह लंका, बर्मा, स्याम, चीन, जादान, 
तिब्बत, और मंगालिया तक पहुँचा । शायद माघूली आमद 
रक्‍त से वह पच्छिम में ग्रास तक पहुँचा | मध्पकाल में 
उसने इस्लाम पर प्रभाव डाला ओर सूक़ी धर्म की उत्पत्ति 
में सहायता की । सूकफ्री धम्र सार इस्लामिक ससार मे एक 
बड़ी शक्ति रही हे ओर साहित्य पर उसकी छाप अब तकऊ 
लगी हुई है । श१्८वी ईस्वी सद्दी से भारतीय दशत का 


भारतीय दर्शन 
का प्रभाव 
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अध्ययन यूरूप में प्रारंभ हुआ और शौपनहायर, डोयसन आदि 
अनेक दाशनिकों पर उसका प्रभाव दृष्टिगोचर है | अभी 
उसका इतिहास समाप्त नहीं हुआ है। सम्भव है कि भविष्य 
मे भी वह नई दाशनिक हलचलों का कारण हो। 
पुराने दर्शनों के सिद्धान्त, शैेतों ओर गौरव को अश्रच्छी 
तरह समभने के लिये मूलग्रन्यों का पढ़ना ज़रूरी है । यहां 
उनके मूल सिद्धान्त संक्षप से केवल इस लिये लिखे जांयगे 
कि उनके बाद पुराने क्लिए ग्रन्थों के परिशीलन में पाठकों 
केा सहायता मिले । 
तत्वजश्ञान की जो घाराएं देश में बह रही थीं बह चायाक, 
ज्ञेन और बोद्ध और भक्ति या भागवत- 
छ दर्शन सिद्धान्तों के अलावा ६ दर्शनों ऊे रूप 
में प्रकट हुई--न्याय, बैशेषिक, येग, पूर्व- 
मोमांसा, उत्तरमीमांसा या वेदान्त ओर सांख्य । इनके सूत्रों की या 
स्वयं इनके सिद्धान्तों की उत्पत्ति ओर उत्तराक्तर विक्रास का 
समय टीक २ निश्चय नहीं हे पर मोय साम्राज्य के पहिले ई० 
पू० चोथो सदी के पहिले इनकी मुख्य २ बातें निश्चित हो 
चुकी थीं । आगे कुछ और विकास हुआ, जैसे शंकराचार्य और 
रामानुज़ के द्वारा, पर सादे २ सिद्धान्त ई० रूम के कई सो 
बरस पहिले ते हो गये थे। छहो दझ न वेद का प्रमाण मानते 
हैं पर वेद के वाक्यों के अथ अपने २४ढंग पर लगाते हैं और 
वास्तव में खतंत्रता से खाज़ ओर तक करते हैं। 
सांख्य के बहनरे सिद्धान्त उपनिषदों में ओर इधर उधर 
महाभारत में भी मिलने हैं । इसके प्रव- 
सांब्य तक अथवा यो कहिये व्यवस्थापक्र कपिल 
जो ब्रह्मा, बिष्णु या श्रप्नि के अवतार 
बज 
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माने जाते हैं ई० पू० ७-६ सदी में हुये होंगे पर इस्सका 
पहिला प्राप्य ग्रन्थ, ईश्वर कृष्ण कृत सांख्य कारिका तीसरी 
ई० सदी को रचता है।८ वीं ई० सदी के लगभग गौडपाद 
ने कारिक्रा पर प्रधान टीका लिवी जिस पर फिर नारायग 
ने सांख्य-चन्द्रिता लबी। नत्रीं ई० सद्दी के लगभग वाचस्पति 
न स॒ ख्यतत्वकोम्रुरी लिखी | अन्य हिन्दू दार्शनिकों की तरह 
सांख्यदाश/नक भी बड़े निर्भय ओर स्वतंत्र विचारक हैं, अपनी 
विचार पद्धति या परम्परा के परिणामों से नही मसिफकते पर 
ग्रोरों की तरह उन पर भी दूसरे दशनों का प्रभाव पड़ा हे । 
सांख्य दशन शअ्नीए्चर वादी है अर्थात्‌ संसार का कर्ता 
हर्ता किसी का नहीं मानता । सारा ज़गत्‌ और ज्ञगत्‌ की 
सारी वस्तुएं प्रकृति श्रोर पुरुष अर्थात्‌ आत्मा और उनझहे 
संयेग, प्रतिसंयेग से उत्पन्न हुई हैं । पुरुष एक नहीं है 
जैसा कि वेदान्ती मानते हैं किन्तु बहुत 

पुरुष से हैं। सब का अ्रल्ग २ खुख दुख होता 

है जिससे प्रगट है कि अनुभव करने वाले 

अलग २ हैं। पुरुष जिसे आत्मा पुपान, पुंगुगजन्तुगीचः, नर, 
कवि, ब्रह्म, अक्षर, प्राण, यः कः, ओर सत्‌ भी कह सकते हैं 
अनादि है, अनन्त है, देखने, जानने और अनुभव करने 
वाला है, निगुुण है । पदार्थों का पुरुष नहीं उत्पन्न करता, 
प्रक्तता उत्पन्न करती है । पुरुष के सिवाय जा कुछ है 
प्रकृति है | प्रकत के शआठ प्रकार हैं-- 

प्रकृति श्रव्यक्त, बुद्धि, अहंकार ( वैकारिक, तैज्वस 

ओर भूताद ), और शब्द, स्पश', वर्ण, 

रस ओर गंध के तन्‍्म्रात्र | श्रव्यक्त जिसे प्रधान ब्रह्म, 
पुर, भ्रुव, प्रधानक, अक्षर, क्षंत्र, तमस और प्रखुत 
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भी कह सकते हैं. ग्रनादि और अ्रननन्‍्त है। यह मानो 

प्रकति का अविक्सित तत्त्व है; इसमे न रूप है, न गंध 

है, न रस है, न यह देखा जा सकता हे,न और किसी 

इन्द्रिय से ग्रहण किया जा सकता है । प्रकृति का दूसरा 

प्रकार हे बुद्धि या श्रध्यवसाय । यहां बुद्धि शब्द का प्रयाग 

कुछ असाधारण अर्थ में किया गया है । बुद्धि एक महत्‌ 

है और प्रकृति पर प्रभाव डालती है । बुद्धि के आठ रूप 

हेंचार साक्त्कि और चार तामसिक | 

बुद्ध सात्तिक रूप हें-धर्म, ज्ञान, वेराग्य और 

पेश्वयं । इनके उह्टे चार तांमसिक रूप 

हैं | बुद्धि का मनस, मति, महत्‌, ब्रह्म, ख्याति, प्रज्ञा, श्रुति, 

धृति, प्रज्ञानसंतति, स्मृति और थी भी कहा है पर शायद 

सांख्यद्शन मे पहिले बुद्धि एक तरह के महत्‌ या ब्रह्म के अर्थ 

मे ही मानी जाती थी। अहंकार या क्रमिमान 

झह कार वह है जिससे “ में सुनता हूं ” “ में देखता 

हूं” “ में भोग करता हूं ” इत्यादि धारणा 

उत्पन्न हाती हैं| सांख्य सिद्धान्त में अहंकार प्रकृति से उत्पन्न होता 

हे ओर बुद्धि के मेल से होता है। इससे अहम का भाव निकलता है । 

अहंकार के तैज्ञस, भूतादि, सानुमान और निरनुमान भी कहते 

हैं। अहंकार से पाचो तन्मात्र निकलते हैं जिन्हे श्रविशेष, महाभूत, 
प्रकृति अ्भाग्य अणु, अशानत, अघार, ओर अमूढ भी कहते हैं । 

पर पुरुष ओर इन आठ प्रकृतियों के मिलाने से भी 

जगत्‌ के व्यापार स्पष्ट नहीं होते । 

विकार पुरुष ओर प्रकृति फे निकटतर सम्बन्धों 

के द्वार और मार्ग बताने की ज़रूरत हे 

झोर प्रकृति के भी सरल प्राह्य रूप बताने की ज्ञरुरत है । 
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इस लिये सोलह विक्रारों की कढ्पना की है श्र्ात्‌ पांच 
बुद्धि इन्द्रिय, पांच कम इन्द्रिय, मन और पांच महाभूत । 
पाँच बुद्धि इन्द्रिप हें--कान, आंब, जीम, नाक और त्वचा 
जा अ,ने २ उपयुक पदर्था का ग्रहण करती है । पांच कर्म 
इन्द्रिय हैं -आय।ज़्, हाथ, पेर, जतने न्द्य ओर मल त्यागने 
का स्थान । मन अनतुमव करता हे । पाँच महाभूत हैं-- 
पूथिवी , जल. तेज़, वायु गरर आकाश । मभूतों का भूतविशेष 
विक्कार, विग्नह, शान्त, थार, मूढ़, आकृति, ओर तनु भी कह 
सकते हैं । पुरुष, आठ प्रकृति, ओर 


तत्व साहठ विक्रार मिलाकर पच्चीस तत्त्व 


कर 


कहलाते हं । 


अहंकार के कारण पुरुष अपने को कर्त्ता मानता है पर वास्तव 

में पुरुष कर्ता नहीं है | यदि पुरुष स्वयं ही कर्ता होता तो 
सदा अछे ही कम करता । बात यह है कि कम तीन गुणा 
के कारण होते हैं--सतक्त्व, रज्ञ ओर तम । 

गुण यह केवल साधारण अथ में गुण नहीं 

हैं किन्तु प्रकति के भाग हैं; आशभ्यन्तरिक 

भाग हैं | अगर तीनों गुणों में सामज्जस्य हो तो सबसे 
अच्छा है लेकिन अगर किसी ओर से विषमता हे अर्थात्‌ 
किसी एक की कोई प्रधानता है ता प्रकृति में सेचलन होता 
है । इस तरह जगत्‌ का आरंभ हाता है शोर इसके विपरीत क्रम 
से अन्त हाता है | इस क्रम को संफर, प्रतिसंकर होते हैं। 
संकर का क्रम इस तरह हे--ज़ब अवध्यक्त का सम्पर्क पुरुष 
से हाता है तब बुद्धि प्रगठ होती है; बुद्धि से अहंकार प्रगट 
होता है जो तीन तरह का है, वैकारिक अर्थात्‌ सच्त्व से 
प्रभावित, तेजस अरथांत्‌ रज से प्रभावित जो बुद्धि इन्द्रियों 
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फे पैदा करता है और तामस जो भूतादि पैदा करता है। 
भूतादि से तन्‍्मात्र उत्पन्न होते हैं ओर 

संकर तन्‍्मात्र से भोतिक तत्त । इस प्रकार 
संकर का विकास चलता है । इससे 

उल्टा क्रम प्रतसंकर का है जिसका श्रन्त प्रलय है | भोतिक 
तक्तत्र तन्मात्र में भी परिणत हो जाते हैं; 

प्रतिपकर तन्‍्मात्र, श्रहकार में, अश्रहंकरार बुद्धि में 
ओर बुद्धि अव्यक्त में | अव्यक्त का नाश 

नहीं हो सकता । उसका विक्रासल ओर किसी चीज़ से 
नहीं हुआ है | प्रतिसंकर पूरा दोने पर पुरुष ओर अ्रव्यक्त 
रह जाते हैं। पुरुष अविवेक के कारण प्रकृति से सम्यन्ध्र 
करता है; विवेक हाने पर सम्बन्ध टूट जाता हे | सांख्य 
का यह प्रकृतिपुरुषविवेक वेदान्त के आत्मविवेक्र से 
मिलता ज्ुलता है| पर पुरुष का यह 

झविवेक अविवेक कैसे पैदा होता है क्रि वह 
अपने का--अथांत्‌ आत्मा को--इन्द्रिय, मन 

या बुद्धि समझ लेता हे ? पुरुष आप काम नहीं कर सकता 
तो त्रेगुण्य कहां से आ जाता है, बुद्धि कहां से पैदा हो 
जाती है ? इस प्रएन का उत्तर सांख्य में नहीं मिलता । कैसे 
भी पैदा हुआ हा, यह अविवेरश सब दुख की जड़ है। 
हसी से जन्म मग्ण हाता रहता है । पुनजन्म के सम्बन्ध 
में सांख्य यह भो मानता है कि स्थूल शरार के अलावा 
पक लिड्डरशरीर या प्रातित्राहिक शरीर है जो बुद्ध, अहंकार, 
मन, पाँव तन्‍्मात्र ओर पाँच आशभ्यन्तरिक इन्द्रियों का बना 
है, जो दिवाई नहीं पडता पर उसीके कारण एक पुरुष 
का दूसरे पुरुष से भेव्‌ किया ज्ञाता है, वह कर्म के अचुसार 
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थनता है. मरने पर पुरुष के साथ दूसरे जन्म में जाता 
है और फल भोगता है। यह सांख्य दर्शन 

कमे बार २ जोर देता हे कि इस अवनिवेक से 

ही पुरुष संसार के जंत्ताल मे फेस गया 

है, परिमित हो गया है, दुव उठा रहा है । विवेक होते 
ही यह दुख दूर हो जाता हे, कृत्रिम 

केवल्य सीमांए. मिट जाती हैं, पुरुष को केवल्य 

मिल जाता है । केत्रद्य में कोई दुख 

नहीं है, कोई परतन्त्रता नहीं है, कोई सीमा नहीं है | यही मोक्ष है । 


सांख्य में तीन प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, आरप्तवतचन और 

अनुमान । सांखय के इन सब सिद्धान्तो 

प्रभाण पर आगामी लेखकों में बहुत सा मत 

भेद नज़र आता है | इनके अलावा 

सांख्य ग्रन्थों में श्रभिवुद्धि (व्यवसाय, अभिप्तान, इच्छा, कत्ते- 

ब्यता, क्रिया ), ऋर्मयानि ( धृति, श्रद्धा, खुखा, श्रविविदिषा, 

वित्रिश्षा ), वायु ( प्राण, अपान, समान, उदान, ब्यान ), 

कर्मात्मा ( बैकारिक, तैतलस, भूतादि, सानुपान, निरनुमान ), 

अविद्या तमस, मोह, महामोह, ताप्रिस्ल, श्रन्धतामिस्र ), 

तुण्टि, अतुष्टि, सिद्धि, प्रसद्धि, घूलिकाथ, षष्टितन्त्र, श्रजु: 

ग्रहसलगं, भूतसगं, दक्षिणा, इत्यादि २ की भी विस्तृत 
व्याख्या की है । 

उत्तर मीमासा या वेदन्त के सिद्धान्त उपनिषदों मे हैं 

पर ब्य रेचार वणन सब से पहिले बाद- 

व्ेदान्त रायण ने ई० पू० चोथी तीसरी सदी के 

लगभग वेदान्तपृत्र में किया | सब से 

बड़ा भाष्य शंकराचाय का है जो ६ वी ई० सदी मे 
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हुये थे ओर जिन्होंने बोद्द ओर जैन धर्मो का खण्डन क्रिया। 
वेदान्त के सिद्धान्त पुराण ओर साधारण साहित्य में बहु- 
तायत से मिलते हैं ओर उनपर ग्रन्थ आज तक बनते रहे 
हैं । वेदान्त का प्रधान सिद्धान्त है कि 

ब्रद्य वम्तुतः जगत्‌ में केवल एक चीज है 

आऔ्ोर वह है ब्रह्म । ब्रह्म अद्वितीय है, 

उसके सिवाय श्रोर कुछ नहीं है । ता फिर जगत्‌ में बहुत 
सी चीज़े केसे दिखाई पइती हैं ? वास्तव में पक्र ही चीज 
है पर अविदया के कारण श्रम हो जाता हे क्रि बहुत सी 
चीज़ हैं । श्रविद्या कया है ? अविद्या 

झविद्या व्यक्तिगत अज्ञान हे; मानवी स्वभाव मे 
पेसी प्िली हुई है कि बड़ी कठिनता से 

दूर होती है। विद्या से ही अविदा दूर हो सकती है। पर 
अवधिदया काई अलग चीज़ नहीं है कारी माया है, मिथ्या हे । 
यदि श्रविद्या या माया को पृथक पदार्थ माना जाय तो ब्रह्म 
की अद्वितीयता नष्ट हो जायगी ओर जगत्‌ में पक्र के 
बजाय दो चीजे हो जायंगी । दूसरे अ्रगर अविद्या अलग 
स्व्रतन्त्र चीज़ मानी जाय तो इसका नाश भी न हो सकेगा। 
अ्रम्तु, यह अविद्या भी मिथ्या है, अस्थायी है । प्रत्येक 
व्यक्ति या प्रत्येझ आत्मा ब्रह्म का ही अंश है, ब्रह्म से 
अलग नहीं है । जो कुछ हम देखते हैं या और झिसी तरह 
अनुभव करते हैं वह भी ब्रह्म का अंश है पर वह हमें अ्रविद्या 
के कारण ठीक २ अनुभव नहीं होता । जैसे कोई दूर से 
रेगिस्तान को देखकर पानी समभे या पानी में परछाई' देख 
कर समभे कि चन्द्रमा, तारे बादल पानी के भीतर हैं 
ओर पानी के भीतर घूमते हैं, उसी तरह हम साधारण 
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वम्तुओं को ब्रह्म न मान कर मकान, पेड़. शरीर, या जानवर 
इत्यादि मानते हैं। ज्यों ही हमें ज्ञान होगा, विद्या प्राप्त होगी 
अथवा यो कहिये कि ज्यों ही हमारा शुद्ध ब्रह्म रूप प्रगट होगा त्यों 
ही हमे सब कुछ ब्रह्म रूप ही माल्म होगा । इस अवस्था 
को पहुँचते ही हमारे दुख दर्द की माया भी मिट ज्ायगी, 
खुब ही खुख हो जायगा, हम ब्रह्म में मित्र जाय॑ँगे श्र्थात्‌ 
अपने अलली स्वरूप का पा जायेगे । आत्मा ब्रह्म है--तुप 
ही ब्रह्म हा-ततक्तवमसति। संक्षेप में, तात्यय्य 
तच्वमसि यह हे ४ ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्पा 
है, आत्मा ब्रह्म हे जो ब्रह्म का ज्ञानता 
है वह ब्रह्म है; ब्रह्म को छाइकर कोई चीज़ नहीं हे कुछ 
भी पाने, जानने या भोगने लायक नहीं है । तर्वमसि म॑ 
तत्‌ ब्रह्म है त्वम्‌ू आत्मा है; वास्तव्र में दोनों एक है। 
वेद न्‍ती मानते हैं कि यह सिद्धान्त वेदों मे हैं, वेद प्रमाण 
हैं, वेद ब्रह्म हैं, वेद के दा भाग हैं--कर्मकराणएड ओर ज्ञान- 
काण्ड; शञानऋाण्द विशेष हर उपनिषद्‌ हें; उपनिषदों में अद्वि- 
ताय ब्रह्म का उपरेंश है | पर वेद का प्रमाण मानते हुये 
भी शंकराचाय ने कहा है कि जिसने विद्या प्राप्त कर ली 
उसने माक्ष प्राप्त कर ली, वह ब्रह्म हो गया, उस वेद की 
कोई आवश्यकता नहां। है । जेल बाढ़ से लबानव भरे देश 
में छाटे तालाब का काई महत्व नहीं हे बेस ही विद्या प्राप्त 
ऊिये हुये आदमी के लिये वेद का काई महत्त्य नहीं है। 
विशुद्ध वंदान्त के अ्रनुसार ब्रह्म ही ब्रह्म है पर व्यवहार 
दृष्टि स वदान्ती जगत्‌ का अम्तित्व 
व्यवहार मानन का त्य्यार हैं। शकर ने बोद्ध 
शन्‍्यवाद या विद्यामात्र का खंडन करते 


( २०१ 9 


हुये साफ़ २ स्वीकार किया है कि व्यवहार के लिये चीजों 
का अस्तित्व ,और उनकी भिन्नता माननी पड़ेगी। इसी तरह 
यद्यप ब्रह्म वास्तव में निगुंण दी है व्यवहार में उसे सगुण 
मान सकते हैं । इस तरद् ब्रह्म में शक्ति मानी गई है शरीर 
शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है । ब्रह्म से जीवात्मा 
प्रगट द्वोता है। वह अविद्या के कारण कर्म करता है, कर्म के 
अनुसार जीवन मरण, खुख दुख होता है, अविद्या दूर होते 
ही फिर शुद्ध झूप में आकर ब्रह्म मे मिल जाता है। जब 
तक जीव संसार में रहता है तब तक 

सक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के अलावा पऊ सूक्ष्म शरीर 
भी रखता है । जब स्थूल शरीर पश्च- 

तत्व में मिल जाता हे तब भी यह सूक्ष्म शरीर जीव के 
साथ रहता है । यह मुख्यप्राण, मन ओर इन्द्रियों का 
ना होता है, जड़ होने पर भी अदृश्य रहता है ओर पुनज॑न्म 
में आत्मा के साथ ज्ञाकर कम फल भोगने में खहाय होता 
है । स्थूल शरीर में मुख्य प्राण के 

स्थ॒क् धारीर अलावा प्राण, उपान, व्यान समान और 
उदान प्राण भी हैं । पर यह सब व्यच- 

हार दृष्टि से है, यह सब माया का रूप है, श्रविद्या का परिणाम 
है--अवियया या माया जो स्वयं मिथ्या है-मिथ्यात्व जो स्वयं 
कुछ नहीं है। पएक्क ब्रह्म है, अद्वितीय है; बस, श्रोर कुछ नहीं है। 
चेदान्त इतना ऊंचा तत्त्वज्ञान हे कि साधारण आत्मात्रों 
की पहुँच के परे है । अद्वितीय निग्ुण ब्रह्म का समभना 
कठिन है, उसकी भक्ति करना ओर भी कठिन है अयवा याँ 
कहिये कि विशुद्ध वेदान्त में भक्ति के लिये स्थान नहीं है, 


भक्ति की आवश्यकता ही नहीं है, श्लान--विद्या--दी एक 
श्र 
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मात्र उपयोगी साथन । पर कोारा श्ञानवाद्‌ मानवी प्रकृति 
को संतोप नहीं देता; मनुष्य का हृदय 

सगुण बक्य भक्ति के लिये आतुर है। अतणव कुछ 
तक्त्वज्ञानियों ने वदानत के क्षेत्र मे एक 

नया पन्‍्थ निकाला जा मुख्य बेदान्त सिद्धान्तां को स्वीकार 
करते हुये भी ब्रह्म का सगुण मानता है और भक्ति के 
लिये अवकाश नकालता हे | श्रनुप्तान है कि वेदान्त भे यह 
परिवतन भागवत धर्म या महाद्रान बोद्ध धर्म या साधा- 
रण ब्राह्मण धर्म के प्रभाव से हुआ | वेदान्त की इस्प 
शाला को जमाने वाले बहुत से तत्त्वज्ञानी थे जैसे बौद्धायन, 
हेफ, द्रमिड़ या द्रविड़, गुहरेव, कपदित, भरुचि । इनके 
समय का पता ठीक २ नहीं लगता पर बारहवीं ईस्वी सदी भे 
रामालुज ने इन पूर्वाचार्यों का उदलेख किया है। बौद्धायन 
ओर द्वमिड़ शंक्र के पहिले के मालम होते हैं । स्वयं 
रामानुनत् ने नये चेदान्तवत का पक्षा किया और उसका 
प्रचार क्रिया । रामानुत्र के सम्प्रराय म॑ं आज्ञ भी बहुत से 
अनुयायी हैं । शंकर अद्वेतवादी है, राम्रानुज विशिष्टाह्वेतवादी 
है। वादरायण आऔओर श'कर की नरह 

विशिष्टाई त रामानुज़ भी मानते हैं कि ब्रह्म सत्य हैं, 
सबब्यापी है पर वह ब्रह्म को प्रेम या 

क्ररणामय भी मानते हैं | ब्रह्म में चित्‌ भी है, अचित्‌ भी 
है, दोनों ब्रह्म के प्रकार हैं । आत्माएं ब्रह्म के भाग हैं 
ग्तपएव अमश्यर हैं, सदा रहेंगे । ब्रह्म श्रन्तयामी है, अर्थात्‌ 
सब आत्माओं के भीतर का हाल जानता है । पर मक्ष 
होने पर भी, ब्रह्म में मिल जाने पर भी, श्रात्माओं का शअ्ररितत्व 
रहता है; ब्रह्म के भीतर होते हुए भी उनका पृथकत्व रहता हे। 
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यद सच है कि कप के अन्त मे ब्रह्म अपनी कारणावस्था को 
घारण कर लेता है ओर आत्मा तथा अ्रत्य सब पदार्थ संकुचित 
हो जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं । पर दूसरे कठ्ण के प्रारंभ 
में आत्माओं को अयजने पुराने पाप पुण्य के अनु तार फिर 
शरीर घारण करना पड़ता है | यह क्रम मोप्त तक् चलता 
रदता है | ज्ञान ब्रह्म स निकला है पर बिलकुल मिथ्या 
नहीं है । इस विवारश्टह्ुवा में ब्रञ्म सगुण हो जाता हैः 
उसमे विशेषताए' आज़ाती हैं; अद्वेत की उगह विशिष्टाद्वेत 
आता है; यह ईश्वर प्रेम से भए है; उसकी भक्ति करनी 
जाहिये । प्रसन्न होकर बह भक्तों क्रो सब खुज़् देगा। 
पू्वंमीमांसा का विषय-यज्ञ, कर्मकराण्ड--वेदों के बराबर 
पुराना हे पर इसकी नियमानुप्तार व्य- 
पृर्वमीमांसा बस्था जैमिनि ने ई० पू० चोथी तोसरी 
सदी मे मीमांसासूत्र मे की थी 
सूप पर प्रत्रान टोका कुमारिलभट्ट ने शलोकवात्तिक, 
तन्‍्त्रवात्तिक ओर टुप्टीका में ७ ई० सदी में की । कुम्ता- 
रिल के आधार पर मणएडनमिश्र ने विधिविष्रे<; ओर मीपां- 
सानुक्रमण ग्रन्थ रचे । इनके अलावा श्रन्य टीकाएं अब्र 
तक होती रही हैं । कुमारिल ने शबर के पुराने भोाष्य को 
अनेझ स्थाना पर खणइन किया हे पर उसके शिष्य प्रभाकर 
मे अपनो बदइतो टीका में शबर का ही ज्यादा माना हे । 
वेद के दो भाग हैं-पूवभाग श्रर्थात्‌ कमंक्राण्ड और 
उत्तरभाग श्रर्थात्‌ ज्ञानकाएड । दूसरे 
कम काण्ट भाग की भीमांसा उत्तर मीमांधा या 
चवेदान्‍न्त है। पहिले भाग की मीमांखा 
पूवंमीमांसा कहलाती है । त्रिषषय का प्रारंभ करते 
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झर्थात्‌ ईश्धरबाक्य या ऋषिवाक्य के झाधार पर ही यह 
यक्ष विधान की गुत्थियां सुलभमाने की चेष्टा करते हैं। श्रत- 
एवं उन्होंने बहुत से नियम बनाये हैं कि श्रुति का अर्थ 
फेसे लगाना चाहिये, यदि श्रुति और स्म्र॒ति में बिरोध 
मालूम हा तो स्मृति का अर्थ कैसे लगाना चाहिये, यदि 
वो स्घृतियों में विरोध हा तो श्रुति के अनुसार कौन सा 
अथ श्राह्म है, यदि उस विषय पर श्रुति में कुछ नहीं है 
तो क्या करना चाहिये ? यदि स्मृति में काई विधान है पर 
श्रुति म॑ उस विषय पर कुछ नहीं है तो कहां यह मानना 
चाहिये कि इस विषय की श्रुति का लोप हो गया है ! 
इस सब की मीमांसा माधव ने नन्‍्यायमालाविस्तर में 
बड़ विस्तार से की है । अथ लगाने के जो नियम यकज्ञ- 
विधान के बारे में बनाये गये हैं उनका प्रयोग ओर विषयों 
में भी हो सकता है। उदाहरणा्थ, कानून जो शब्द के 
आधार पर स्थिर है इन्हों नियमों के अनुसार स्पष्ट किया 
जा सकता है । पूवमीमांसा का यह विशेष महत्व हे । 
उससे धर्म, आचार. यज्ञ, कानून इत्यादि स्थिर करने में 
सहायता मिलती है । बास्तत्र में पूवमीमांसा तत्त्रज्ञान की 
पद्धति नहीं है, यज्ञ ओर नियम विधान की पद्धति है लेकिन 
परम्परा से इसकी गणना घषड़दशंन में होती रही है। पूर्य- 
मीमांसा का विषय ऐसा है कि मीमांसकों में मतभेद अवश्य॑- 
भावी था । मीमांसकां में प्रभाकर का मत बहुत प्रबल 
रहा है । 

योग के प्रथम रूप वेदों में मिलते हैं। उपनिषदों मे 
बार २ उसका जिक्र आया है, बोद्ध ओर जैन धर्मों मे भी 
येग को स्वीकार किया है, बुद और महाबीर ने योग 
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किया था, गीता मे कृष्ण ने योग का 

याग उपदेश दिया हे झोर पद्धति क्रा निद पा 
किया है।पर याग की पूरी २ व्यवस्था 

६० सन्‌ से एक दा सदी पहिले पतम्जलि ने योगसूत्र 
में की जिम पर व्यास ने चोथी ई० सदो में बड़ी टीका 
रची जिस पर फिर नवीं सदो में वाच्पति ने तत्त्ववैशारदी 
टीका बनाई । याग पर छोटे मे बप्रन्थ वहुत बने हैं ओर 
अब तक बन रहे हैं ५ मगवद॒गीता मे याग की परिभाषा 
समत्व शब्द से की है। याग का वास्तविक श्रथं यही 
है कि आत्मा का समत्व प्राप्त हो । चउहुत से लेखकों ने 
येन का संयाग अर्थात्‌ परप्रात्या भे आत्मा का समता जाना 
माना है पर न तो गीता से और न 

समत्व पतञ्जलि के सूत्र! से इस मत का सम- 

थंज होता है । यागसूत्र के भाष्य भे 

भेजरेव ने तो यहां तक कहा है झक्लि योग वियोग है, पुरुप 
झर प्रकृति मे विवेझ या वियेण हे । इसी तरह बोद्ध ओर 
ज्ैत जो परमात्मा को नहीं मानते याग को मानते हैं और 
कहीं २ सो उस पर वदुत जार देते हैं । सांख्प से याग 
का घतिष्0 सम्बन्ध है| यागसूत्र या यागसूत्रालुगासन के 
सांख्यप्रवचन भी कदते हैं । विज्ञानभिश्षु 

साँस्य से सम्बन्ध जिसने कपिल के सांख्यसूत्र पर टीका 
फी है यागवात्तिक और योगसारसंग्रह 

का भी रचयिता है ओर दोन। तत्तजञानों के सम्पन्ध का स्पष्ठ 
करता है । येग ने सांख्य को बहुत सो बाते ले लो हैं पर 
कुछ नई बाते जोड़ दो हैं, एफ तो परमेश्वर, दूसरे पर- 
मेश्वर की भक्ति, तोसरे चित्त की पएक्लाप्नता । योगशालत्र। ने 
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खंयम की विस्तत पद्धति बना दी है। इसीसे येग को सेश्वर 
सांखय भी कहते हैं। 
दूसरे सूत्र में पतञ्जलि कहते हैं कि चिक्त की वृत्तियाँ 
का निराध येग है। यदि मन पएकाग्र करके आत्मा था पर- 
मात्मा के ध्यान में लगा दिया ज्ञाय, 
चित्तव्तत्तिनिरोध इन्द्रिया की चंचलता राक दी ज्ञाय और 
सब व्यापार बन्द करके एक मात्र ध्यान 
किया जाय तो आत्मा को सप्तत्व ओर शान्ति मिलती है, 
सब दुव मिट जाते हैं ओर आध्यात्मिक आह्वाद प्रगट हाता 
है।मन की चश्चललता बोमारी, खुस्ती, संशय, लापरवाही, 
मिथ्पात्व इत्यादि से उत्डन्न होती है । इन्हीसे दुख भी 
उत्पन्न होता है | इन सत्र को दूर करने के लिये मन के 
तत्व पर स्थिर करना चाहिय । इसकी व्योरेब्रार व्यवस्था 
पतञ्जलि के ये|गसूत्र में है | खूत्र के चार पाद हें-समापश्रि 
साधन, विभूति और केव्रढ्य । सम्राश्रिपाद में योंग का उद्- 
देश्य और रूप बताया है ओर दिवाया है कि समाधि कैसी 
होती है । इस समाधि के साधन क्या हें--यह दूसरे पाद 
में बताया है। समाधि से बहुत सी अलोकिक शक्तियां 
प्राप्त होती हें--इन विभूतियों का बणुन तीखर पाद मे है। 
इन भागों में याग के बहुत से श्रभ्यास-क्रियाए--भी 
बताये हैं । याग की पराकाप्ठा होने पर आत्मा को कै: 
वल्य प्रापघ होता हे--अश्र्थात्‌ अगत्‌ के जंजाल से हटऋर 
झात्मा आप में ही लीन हो जाता है | यह न समभना 
चाहिये कि योग मत में केबढ्य होने पर 
केवल्य आत्मा परमेश्वर में मिल जाता हे। पेसा 
कथन पतञ्जलि मे कहों नहीं है और न 
घिज्ञानभिक्षु का येागसारसंग्रह ही इस धारणा का सम- 
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थन करता है । यह अवश्य माना है क्रिययदि साथनों खे 
पूरी सिद्धि न हो तो परमेश्बर की कृपा केबल्य ओर मेशक्ष 
तक पहुँचने म॑ सहायता करती है | कैव्रत्य का यह विषय 
च्रोथे पाद में है | येाग में अ्रभ्यास बहुत से हैं जिनसे 
स्थिति में अर्थात्‌ वृत्तियां के निरोध में और चित्त की पकरा- 
ग्रता मे सहायता मिलती है । अभ्यास 

भ्रभ्यास या प्रयल्ल बार २ करना चाहिये। वृत्तियों 

का निरोध होने पर वेराग्य भी हो ज्ञाता 

है जिसमे न दृष्ठ और न आनुथाविक पदार्था की केई 
गभिलाषा रह जाती है | समाधि के उपायों में भिन्न २ प्रकार 
के प्राणायाम का बहुत ऊंचा स्थान है । इस सम्बन्ध में हठ 
या क्रियायेग का भो विस्तत वणनत किया है जिससे आत्मा को 
शान्ति और प्रकाश की प्राप्ति होती है | येगाड़् में येग क 
झाठ साधन हें-यम, नियम, शासन, 

ध्ासम प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ओर 
समाधि । आसन बहुत से हैं जैसे 

पक्मासन, वीरासन, भद्रासन ओर स्वस्तिकरासन | योगसाधन 
से बिभूतियां प्राप्त करके मतुष्प सब कुदड देव सकता है, सब 
कुछ ज्ञान सकता है, भूख प्यास जीत सकता है, दूसरे शरीर 
में प्रवेश कर सकता है, आकाश केा चढ़ 

विभूति सकता हे, सब तत्तों का विज्ञय कर 
सकता है ओर जेसे चाहे उनका प्रयाग 

कर सकता दे इत्यादि २। पर पतअञलि तथा अम्य लेबकषकें ने 
जोर दिया हैँ कि येग का सच्चा उद्देश्य कैवल्य या मोक्ष है। 


न्याय जिसे तक विद्या या वादविद्या भी कहते हैं ई० 
पू० तीसरी सदी के लगभग गोतम या अक्षवाद के न्याय सूजओं 
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में और उस के बाद ०५वीं ई० सदी के लगभग वात्स्या- 

यन फी महाटीका न्‍्यायभाष्य में, तत्यश्वात्‌ 

न्याय "वीं सदी मे दिग्नाग के प्रमाणसमुच्चय 

स्यायप्रतेश इत्यादि में, ६ठो सदी मे उदोत- 

कर के न्‍्यायवातिंक में ओर धर्मकीति के न्‍्यायविन्दु मे, £ वीं सदी 

मे अर्मेत्तर की नन्‍्यायविन्दु टोका मे ऑर उसके खाद बहुत से 

ग्रन्थों ओर टीकऋाओं में वाद बित्राद के साथ प्रतिपादन 

किया गया है । गोतम का पहिला प्रतिज्ञासूत्र हे कि 

प्रभाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अबयब, 

तक, निर्णय, वाद, जदय, बवितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति, 

निम्रदस्थान--इन सोलह के ठीऋ २ ज्ञान से मुक्ति होती है। 

तीलरा सूत्र कहता है कि प्रमाण च्रार तरह का हे-प्रत्यक्ष 

अनुमान, उपमान ओर शब्द । जब पदार्थ 

प्रमाण से इन्द्रिय का सम्बन्ध होता # तब 

प्रत्यक्ष ज्ञान होता हे जो छः प्रकार का है 

(१) संयेग--परराथ का साधारण ज्ञान 

प्रत्यक्ष (२) खंयुक समत्राय-प्रराथ के गुण 

का ज्ञान (३) खंयुक समवेत समवाय-- 

पद्ाथ के गुण की ताति इत्यादि का ज्ञान (४७) समवाय-- 

इन्द्रिय ओर परदाथ का नित्य सम्बन्ध-जैसले आकाश के 

नित्य गुण शब्द का कान के भीतर के आकाश से सम्बन्ध 

(५७५) समवेत समवाय--मैसे ऊपर के दष्टान्त भे शब्द की 

जाति का बोध (६) संयुक्त विशेषण-जैले अभाव का 

ज्ञान । अल्ुमान के पांच अंग हैं (१) 

अनुमान प्रतिश्ञ--सिद्ध की जाने वालो बात का 

कथन ( २ ) हेतु-कारण का कथन 

(8) उदाहरण (४) उपनय--हेतु की स्पष्ठ खूबना (५) 
७ 
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मिगमन-सिद्धि का कथने । जैसे (१) पहाड़ पर आग है 
(२) क्योंकि वहाँ धूआं दिखाई देता है (३) जहाँ घूशञ्रां 
वां श्राग जैले चोके मे (४ ' पहाड़ पर धूओँ है (५) इस 
लिये पहाड़ पर आग है। हेतु दो तरह के होते हैं, एक 
तो बह ज्ञां साधम्य या सादएश्य के द्वारा 

ह्देतु प्रतिज्ञा की सिद्धि करते जैसे ऊर 

फे सिद्धान्त में; दूसरे वह ज्ञो वैधम्य 

के द्वारा सिद्धि करने हैं जैसे जड़ पदार्थों की निर्जेविता से 
शरीर में आत्मा की सिद्धि | श्रागे जल कर इन दो प्रकारों 
के स्थान पर तीन प्रकार माने गये-श्रन्वयव्य तिरेकी, फेव- 
लाग्वयी, फेवलव्यतिरकी । ज्ञा हेतु कहीं हे, कहाँ नहीं हैं, 
वह अभन्वयव्यतिरेक्ी है, जैले चांके में भुग्रां । जो देतु 
स्ंत्र हे वह केव्रलान्बयी है ।जो कहीं भी नम हो यह 
केवलव्यतिरेकी जैले आग कहीं सी पानी नहीं है । 
देत्वाभास पांच हँ-सब्यभिचार, विरुद्ध, 

देव्वाभाश प्रकरणुसग, साध्यसम ओर कालातोत 
जिनस किसी चीज़ का प्रमाण ठोक तगह 

नहीं हा सकता । खब्यशिचार या अनेक्रान्तिक हेतु घह है 
जो साध्य ओर अखाध्य दाना के साथ है जैत शब्द नित्य 
है फ्योंकि शब्द का स्परश नहां हो सकता । इस हेतु को 
देने वाला यह भूलता है कि बुद्धि इत्यादि चीज स्पर्श न रखती 
हुई भी शअ्रनाय हैं। विरुद्धहंतु बिवकुल उलटा है जेसे 
घड़ा टूट नहीं सकता क्योंकि वह टूट गया है । प्रकररणसम 
या सत्प्रतिपक्ष हेतु चह है जिससे क्रिसी ओर स्पष्ट प्रमाण 
नहीं होता । साध्यसम या असिद्ध वह हे ज्ञो स्वयं सिद्धि 
की झाधश्यकता रखता है । फकालातीस या कालात्ययापदिष्ट 
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हेतु घबद है तो समयव्र से बाधित है। प्रवाण का तीसरा साथन 

उपमान है जिसमे समानता या साइश्य के 

उपसान द्वारा प्रतिज्ञा की सिद्धि हाती हे जैले घर के 

घड़े से मिलने ज्लुलने वाली चीज़ देखकर 

बोच होता है कि यह भी घड़ा है। उगमान को वेरोषिक दाशनिकों 

ने ओर कुछ अन्य लेखकों ने प्रमाण की पदवी नहीं दी है। शब्द 

प्रमाण है आप अरथांत्‌ धर्म इत्यादि ज्ञानने 

आम वादों और उत्कृष्ट चरित्र रखने वालों का 

उपदेश | यह दो तरह का है एक ता दृष्टाथ 

जो इर्द्रियों से जानने योग्य बाते बताता है ओर जो मनुष्यों का 

भी हो सकता है। दूसरा. अदष्टाथ जो इन्द्रियों से न जानने योग्य 

बाते जैसे स्पगं, नरक, मोक्ष इत्यादि बताता है ओर जो ईश्वर का 

उपदेश है। वेद ईश्वर का रचा हुआ है और सरच्ंत्र प्रमाण हे । इस 

तरह वाक्य दो तरह के होते हैं--वैदिक ओर लोकिक। पुराने 

नेयायिकों ने स्घृतियों को लोकिक वाक्य माना है पर आगे के 

कुछ लेखको ने इनकी गणना भी बेदवाक्य 

वेदवाक्य मेंकी है। वेदबाक्य तीन तरह के हैं--पऋ 

सो विधि जिसमे किसी यात के करने या न 

करने का विधान हो; दूसरे अथवाद जिसमें (१) विधेष की प्रशंसा 

हो या (२) निषेध की निन्‍द्रा हो या (३) कर्म की >॑ज्न रीति 

का निर्देश हो या ( ४) पुराकल्प अर्थात्‌ पुराने लोगों के श्रायार से 

खिधेय का समर्थन हो। तीसरा येदवाक्य अनुवाद है जो विधेय 

की व्याख्या, फल इत्यादि बता के, ग्रायश्यक बातों का निर्दंश कर 

फे, करता है। इस स्थान पर न्यायद्शन में पर ओर चाकय की 

विस्तार से विवेचना की है | जैसे पद से व्यक्ति, आकार 

झौर जाति का ज्ञान होता है, शब्द श्रोर अथ का नित्य सम्बन्ध 
है। इत्यादि इत्यादि । 


( २६२ ) 

दूसर पदाथ प्रमेष सर उन चस्तुओं का अभिष्राय है जिनके 
यथार्थ शान से माक्ष मिलती हे। यद्द वारह 
प्रमेय हे ( १) आत्मा (२) शरोर के इन्द्रिय 
(४) अथ (५) बुद्धि (६) मन (७) 
प्रयृत्ति (८) दाष (६) पुनजना (१०) फल (११) दुख 
(१२) माक्ष। आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है पर इसका 
आत्मा अनुमान इस तरह होता है कि इच्छा, छुंप 
ओर प्रयक्ल या व्यापार करन वाला, ज्ञान 
करने घाला, खुल ओर दुख का अनुभव करने वाला अवश्य कोई 
हैं। आत्मा अनगिनित हैं। संसार का रचने वाला आत्मा हे 
ईएचर । साधारण आत्मा ओर ईएवर दोनो मे ही संख्या, परिमाण, 
प्रथकत्व, संयोग, विभाग. बुद्धि, इच्छा ओर प्रयत्न यह गुण हैं पर 
ईश्वर में यह नित्य हैं, ओरो में श्रनित्य | ईश्वर का ज्ञान नित्य और 

सर्वव्यापी हे; ओरो म॑ अज्ञान, अधम, प्रमाद इत्यादि दापष भी हें । 
शरीर चष्टा, इन्द्रिय ओर अथ का आश्रय है: प्ृथ्वी के 
परमाणुओं स बना है। धर्म अधरम या पाप 
शरीर पुण्य के अनुसार आत्मा तरह २ के शरीर 
धारण करता हे। इनर्द्रिय पांच हें--साक. 
कान, आँख, जीम ओर त्ववा जो उत्तरोत्तर पृथिवी, आकाश, 
तेज, जल और वायु से बनी हैं ओर 
हन्द्रिय अपने उत्तरोत्तर गुण, गंध, शब्द, रूप, 
रस ओर स्पश का ग्रहण करती हैं । 
इल्द्रियों के इन्हीं बिषयों को अर्थ कहते हैं; जिसके चोथा प्रमेय 
माना है। आगे के नेयायिकों ने द्रव्य, 
अर्थ गुण, कम, सामास्य, विशेष, समत्राय और 
अभाव का श्रथ में गिना है । प्रथिवी 


( ढश१३ईे ) 


का प्रधान गुण हे गम्ध पर इसमें रूप, रस, स्पश, संख्या, 
परिमाण, पृथकत्व, संयेाग. विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, 
द्रवत्व और संस्कार भी हैं--परमाणुओं में नित्य और स्थल 
पदार्थों में अनित्य | इसो तरह जल, तेज वायु और आकाश 
में अपने २ प्रधान गुणों के अलावा ओर ग़ुण भी हें,--पर- 
माणुओं में नित्य और अ्न्यत्र अनित्य। पांचवा प्रमेय बुद्धि है 
जा ज्ञान है, भोर वस्तुश्रों का ज्ञान कराती है। यह अनिन्य है पर 
नेयायिकों ने ईश्वर के ज्ञान का नित्य माना हे | छठे प्रमेय मन 
का बहुतेरे नेयायिकों ने इन्द्रिय माना है। 

बुद्धि स्मरण, अनुमान, संशय, प्रतिभा, शाब्दक्षान. 
स्वप्नज्ञान ओर खुखदुखज्ञान यह मन से ही 

होते हैं, मन प्रत्यक्त शरीर में एक हो हे अणु के बराबर है. 
एक क्षण मे पक्र ही पदाथ का बोच करता 

मन है । सातवां प्रमेय ह प्रवृत्ति जा इन्द्रिय, मन 

या शरीर का व्यापार हे, ज्ञो ज्ञानया क्रिया 

डत्पन्न करती है, ओर ज्ञा आगामो नेयायिकों के मत से दस 
तरह की है । शरीर की तीन प्रवृत्ति ( १) 

प्रदत्त पराई रक्षा (२) सेवा ओर (३) दानः 

वाणी की चार प्रवृत्ति, (७) सच बोलना 

(५) प्रिय बालना (६) हित बोलना ओर (७) वेद पढ़ना; 
मन की सीन प्रवृत्ति (८) दया (६) लोभ राकना ओर 
( १० ) भ्रद्धा-- यह दस पुरय प्रवृत्ति हैं । इनसे उल्टी दस पाप 
प्रवृत्ति हैं | प्रवृत्तियों से ही धमं, अ्रधम होता 

दा है। आठवे प्रमेय दोष में राग, ठप और 

मेह सम्मिलित हैं । राग पांच तरह का 

हे--काम, मत्सर, स्पृहा, तृ्णा ओर लोभ । दष भी पांच 


€ २१७ ) 


तरह का है, क्रोध, ईर्ष्या अर्थात्‌ दूसर के लाभ पर डाह, 
असूया श्रर्थात्‌ दूसधर के गुर्गों पर डाह, द्रोह और अ्रमष 
अर्थात जलन । मोह चार तरह का हे,-मिथ्या ज्ञान, 
संशय, मान श्रोर प्रमाद । नवां प्रमेष पुनज़न्म या प्रेत्य- 
भाव हैं | दसवां प्रमेथ फल अथांत कमंफल और ग्यारहवां 
दुःख है । बारहवां प्रमेय माक्ष या अपवग है । रागद्वेष, 
व्यापार, प्रवकत्ति, कम आदि छुट जाने से, मन को श्रात्मा 
म॑ लगाकर तस्वज्ञान प्राप्त करने स, 
मोक्ष जन्म मरण का सिलखिला टूट जाता 

है ओर मोक्ष हो जाती है । 
तीसरा पदाथ संशय है जा वस्तुयों या सिद्धाग्तोी के विषय 
में होता है । चोथा पदाथ है प्रयाजन जा 
सशय प्रन,, वचन या काय के व्यापार या 
प्रवृत्ति के सम्बन्ध में होता है । पांचवां 
पदार्थ है. रष्ठाश्त जो समानता या विषमता का होता है 
श्रौर जो विचार या तक की बात हें । 
भ्रन्य पदार्थ छुठा पदार्थ सिद्धान्त प्रमांणसिद्ध बात हैं 
जो यार तरह का हो सकता है (१) 
सबतन्त्रसद्धागत्स जा सब शारत्रों मं माना गया है (२) 
प्रतितंत्रसिद्धान्त जा कुछ शास्त्रों में ग्राना गया है ओर 
कुछ में नहीं (३) अधिकरणसिद्धा न्त जो माने हुए सिद्धाम्तो 
से निकलता है (४) अभ्युपगमसिद्धान्त जो प्रसड्भबश 
माना जाता हैं या, आगामी लेखकों के अजुखार, जो सूत्र मे 
न हाते हुये भी शास्त्रकारों द्वारा साना शया है। सातवां 
पदार्थ अग्रवणच वाक्य का अंश हे; आठवां हे तक; नवां हे 
निणय शअ्र्थात्‌ तक के द्वारा निश्चय किया हुश्ना सिद्धान्त। 


( शश७ ) 

बाक़ी पदार्थ तक, शास्त्रार्थ या विबार के अज्भया प्रसकूु या 

बाधा हैं ' ॥ 
प्राचीन भारत में ओर अब्य भी खंस्ऊत पाठशालाओं मे 
स्यायनशंत के साथ ही वेशेबिक्दशन का अध्ययन होता 
है । पैशेषिक सिद्धान्त के चिन्ह बुझ ओर महायीर रे 
खमय में अर्थात्‌ ई० पू० ६--५ सदी में 
वैशे घर मिलते हैं पर इसकी व्यवस्था दो तीन 
सदो पीछे काश्यप, ओलकप, कणाद, कणभुज्‌ 
या कशणभश्ष ने बैशेषफ सत्र के २० श्रध्यायों में की है । 
योथी ई० सदी के खगभग प्रशस्तपाद ने पदाथंधमंसंग्रह 
में ओर १०--११ ई० सदी म उससे टीफक्राकार व्योमशेखर 
मे व्योमवती में, श्रोधर ने स्थायकनदली मं, उदयन ने किर- 
णावत्वी में और अभ्रीतवस्स ने लीलावती में बैशेषिक करा कथन 
किया है। कणाद ने धरम की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा से 
अपना सूत्र आरम्भ झिया हे । धर्म यह 
धर्म है जिससे पदाथां का नतत्त्वज्ञान हाने पर 
मेक्ष होती है। पद्ाथ ६ हँ-द्वव्य, गुण, 
कम, सामान्य, विशेष, ओर सम्रवाय, जिनमे संसार की सब 
चीज़ शामिल हैं | द्रव्य नो हैं--पृथिवी, जल, अग्नि, दाय्ु. 
आकाश, काल, दिक्‌, श्ात्मा ओर सन । 


पदार्थ पृथिवी, जल, तेज, ऑर वायु के लक्षण 
या गुण बेशेषिक मे स्थाय की तरह बताये 
हैं । "“ पृथिवी आदि द्वव्यों को उत्पत्ति प्रशस्तपाद भाष्य 


(५ पृ० ४८-४६ ) भ इस प्रकार बणित हैं । जीवा के कर्म 


न... ++. >बकनन->>++->-- झा जनक ++* अत >०>- हक 


१. म्याय पर हिरदी में देखिग्रे माघवक्त सबंदशनः्ंग्रद्द का अनुवाद 
भर गंगानाथ का फूत श्यायप्रकाश | 


५ शरद ) 


फल के भोग करने का समय जब आता है तब महेश्वर की उस 
भोग के अनुकूल सृष्टि करन की इच्छा होती हे। इस इच्छा के 
अनुसार, जीवाोँ फे अदए् के बल से वायु के परमाखुओं में 
चलन उत्पन्न होता है | इस चलन से उन 

परमाणु परमाणुओं में परस्पर संयाग दोता है। दो 

दो परमाणुओं फे मिलने से यणुक्र उत्पन्न 

हैते हैं । तीन दघणुक मिलने से त्सरेखु | इसी क्रम से एक 
महान्‌ घायु उत्पन्न हाता है। उसी वायु में परमाणुओं के 
परस्पर संयाग से जलद्थणुक, त्रसररणु इत्यादि क्रम से महान 
जलनिध्ि उत्पन्न होता हे। इस जल में पृथिवी परमाणुआओं के 
परम्पर संयाग से दघणुफ्ादि क्रम से महाप्ृथिव्री उत्पन्न होती 
हैं । फिर उसी जलनिधि मे तैज़स परमाणु के परस्पर संयेग 
से नैज़्स उचचणुकादि ऋ्म स महान्‌ तेजोराशि उत्पन्न होती 
हैं । इसी तरह चारो महाभूत उत्पन्न होते हैं । यही संक्षेप 
मे बैगेषिकों का 'परमाखुवाद' हे *।” यहाँ इस बात पर जोर 
दिया गया हैं कि किसी भी च्लीज्ञ के टुकड़े करते जाइये; ज़ब 
बहुत ही छाटे अदृश्य अणु पर पहुँचिये तब उसके भी टुकड़ों 
की कठपना कीजिय, इसी तरह करते ज़ाइये, जहाँ अन्त हा यहां 
आप परमाणु पर पहुँच गये । परमाणुओं के तरह ०: के 
संयागा स सब चीजे पंदा हुई हैं । पांचवे द्वबव्य आकाश 
करा प्रधान गुण है शब्द ओर दूसरे गुण हैं संख्या, परिमाण, 
पृ त्कत्व ओर संयेग | शब्द एक हे, आकाश 

आकाश इत्यादि भी एक है, परम महत्‌ है, सब जराह व्या- 
पक है, नित्य है । छठा द्रव्य काल भी 

परम महस्‌ हें. सब जगह व्यापक हे, अमृत है, अनुमानगम्य है । 


4. गंगासाथ का, वैशेषिक दशंन छू० १३॥ 


€( २११७ ) 


सातवां द्रव्य दिकू भी सर्वव्यापी, परम महत्‌ , नित्य, और 
अनुमानगम्य है । आठवां द्रव्य आत्मा श्रनुप्रानगम्य है, अमूत है, 
ज्ञान का अधिकरण है। जेसा कि कणादरहस्य में शंकरमिश्र ने 
कहा है, जीवात्मा अठ्पन्ष हे, क्षेत्रज्ञ हे अर्थात्‌ 
झात्मा केवल शरीर मे उत्पन्न होने वाले ज्ञान केा 
जानता हे। परमात्मा स्ज्ञ है ! अन्लुमान 
आर वेद से सिद्ध हाता हे कि परमात्मा ने संखार की रचना 
की है | जीवात्मा के गुण हैं बुद्धि, खुख, दुख, इच्छा, ह्वेष, 
प्रयत्त, घम, अधम, संघ्कार, संख्या, परिप्राण, पृथकत्व, संयाग 
और विभाग । नवां द्रव्य श्रन्तःकरण अर्थात्‌ भीतरी इन्द्रिय है 
जिस का इन्द्रियों से सयेगग हाना ज्ञान फे लिये आवश्यक है । 
दूसरा पदार्थ गुण वद चीज़ हेजो द्रव्य में है, जिसका 
अपना काई गुण नहीं हे, जो संयाग 
गुण या त्रिभाग का कारण नहीं है, जिसमें 
किसी तरह की क्रिया नहीं है | गुण 
१७ हैं-रूप, रस, गन्ध, स्पश, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, 
संयेग, विभाग, परत्व, अ्रपरत्व, बुद्धि, खुख, दुख, इच्छा, 
इंषघ और प्रयत्न | इनके अलावा प्रशस्तपादभाष्य मे ६ और 
गुण बतलाये हें-गुरुत्व, द्वव॒त्व, स्नेह, संस्कार, अटठए ओर 
शब्द । अटए्ट में धर्म ओर अधर्म दानो शामिल हैं । इस तरह 
कुल मिलाकर २७ गुण हुये । इनमें से कुछ गुण मूत हैं, 
श्र्थात्‌ सूत द्वव्य--प्र थिवरो, जल, वायु, श्रग्नि और मन-- 
में पाये जाते हैं; कुछ अमूत हैं अ्रर्थात्‌ आत्मा और आकाश 
में ही पाये जाते हैं; कुछ सूतं, अमृत दोनों हैं श्रर्थात्‌ मृत 
तथा अ्रमूत द्वव्यों में पाये जाते हैं। संयेग, चिभाग, पृथ- 
कत्व सदा अनेक द्वव्यों में द्वी हो सकते हैं, केवल पक में 
घश्८ 


( २१८ )» 


नहीं । रूप, रस, गन्ध, स्पशं, स्नेह, द्वत॒त्व, बुद्धि, खुख, 
दुख, इच्छा, छेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार--यह विशेष 
या वशेषिक गुए हैं श्रर्थांव यद एक चीज़ का दूसरी चोज़ 
से भेद करते हैं | गुरुत्व, घधम, अब्र्म संस्कार का ज्ञान 
झनुमान से होता है, इन्द्रियों से नहीं । कुछ ग्रु्गों का ज्ञान 
केवल पुक इन्द्रिय से हाता है, कुछ का अनेर इन्द्रियां से 
हो सकता हे । चैशे पक प्रमन्थों में प्रत्येक गुण की च्याख्पां 
विस्तार से की हे जिसस इस दर्शन में अनेक भोतिक 
शा््रों और मानसशःर्त्र के अंश शआगये हैं । अ्रदृ४्ट श्रर्थात्‌ 
घमं अधर्म की व्याख्या करते समय बहुत सा आध्यात्मिक 
ल्लान भी कहा हे । 
तोसरा पदार्थ कर्म क्षणिक है, गुणहीन है, ओर पाँच 
तरह का हे--( १) उत्छक्षेयण--ऊपर जाना 
क्रम (२) अपक्षेपणग-नीचे जाना (३) आ- 
कुश्चनत--सकुचना (४) प्रसारण--फेलना 
( ५) गमन--चलना । प्रप्येक प्रकार का कम तीन तरह का 
हो सकता हे--सत्प्रत्यय जो ज्ञान पूत्रकऊ किया जाय; अश्रसत्‌- 
प्रयय जो अज्ञान स किया जाय ओर श्रप्रत्यय जो चेतन- 
हीन वस्तुओं का कम हा । कम मृत चीज़ों में ही होता है; 
अमृत आकाश, काल, दिकू ओर आत्मा में नहीं । चे.था 
पदार्थ सामान्य जाति है जो शअ्रनेकत्व में एक्रत्व का बोध 
कराती हे जैसे अनेक मनुष्यों का एक 
सामान्य सामान्य हुआ मनुष्यत्व । जाति द्रव्य, 
गुण और कम में ही हो सकती है ओर 
दो तरह की होती है, पर ओर अपर अर्थात्‌ बड़ी और 
छोटो जैश् मनुष्यत्व ओर ब्राह्मणत्व । सबसे बड़ी ज़ाति दे 
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सत्ता जिसमें सब कुछ शामिल है । पाँचचा पदा्थ विशेष 

सामान्य से उलरा है अ्रर्थात्‌ एक्र ज्ञाति की 

विशेष चोज़ों के, विरेपवाए बता कर, एफ दूसरे 

से अलग करता है । विशेष की व्याख्या 

प्रशस्तपार ने की है । छठा पदार्थ समर- 

समवाय घाय हे नित्यसम्बन्ध । यह द्रव्य मेद्दी 
रहता है ओर कभी नए्ट नहीं होता * । 

जिन दशन। के कुछ मोटे २ सिद्धान्तों का थोड़ा सा जिक्र 

यहां किया गया है वह मिलकर षड़्दशंन 

बंद हर ने कहलाते हैं ओर दो ढाई हज़ार बरस 

है से प्रसिद्ध हैं । इनके श्रलावा कुछ और 

दश्शन भी बने जिनमें से कुछ तो लोप हो गये हैं और कुछ 

साहित्य में पाये जाते हैं | जैन अर बोद्ध ग्रन्थों से सिद्ध 

है कि ई० पू० छठी ओर पाँचवीं सदी में देश में एक बड़ी 

धानिक और दाशनिक हल-चल थी । पुरुषों के अलावा 

स्त्रियों ने भी इसमे बहुत भाग लिया था । ब्राह्मण, क्षत्रिय, 

वैश्य ओर शूद्र काई भी इसके प्रभाव से न बचा । बहुत 

से नये २ पन्थ निक्रले ओर उन्होंने दाशनिक्र सिद्धान्तों केा 

भिन्न २ रीति से अपने अनुकून बनाया । 


जड़वाद 


उपनिषदों के बाद श्रात्मा, पुनजन्म, संसार और कम के 

सिद्धान्त हिन्दुस्तान मे लगभग सब ने 
जड़वाद मान लिये पर दो चार पन्य पेसे भी रहे 
जिन्होंने श्रात्मा ओर पुनज़न्म का निराकरण 


दि 


१. वेशेषिक के लिये देविये हिन्दो में गंगानाथ का, वेरोषिक दुर्शन ॥ 





ाणण 
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किया और जड़धघाद की घोषणा की । खुद ओर महावीर 
फे समय में अर्थात्‌ ई० पू० ६--५ सदी में कुछ लोग कहते 
थेकि मनुष्य चार तत्त्वाों से बना है, मरने पर पृथिवी तत्व 
पृथिवी में मिल ज्ञाता है, ज़लतर्त जल में मिल ज्ञाता हे, अग्नि- 
तत्तः अग्नि में मित्र जाता है; घायुतत्त्त वायु में मिल जाता 
है। शरीर का श्रन्त होते ही मनुष्य का 

शरीर सब कुछ समाप्त हो जाता है; शगीर से 

भिन्न काई आत्मा नहीं हे; पुनज॑न्म का 

प्रशत पेदा हो नहीं हाता | इन लछाऋायतिक या चार्वार्तों की 
फेाई रचना अभी तक नही मिली है पर जैन श्र बेदद्ध ग्रन्थों 
के अलावा आगे चल कर स्वदर्शनसंग्रह झोर सचबलि- 
द्धान्तसारसंग्रह में इनके चिब्रार संक्षेश से दिये हैं । यह 
कहते थे कि ईश्वर या आत्मा के अस्तित्व का काई प्रमाण 
नहीं है। जैसे कुछ पदार्थों के मिलने से नशा पैदा हो जाता है 
बैल हो चार तत्तों के मिलने से जीवन-चेतन-पैदा हो जाता 
है । विचार की शक्ति जड़ स ही पैदा 

प्रतन होती है, शरीर ही आत्मा हे ओर अहम 

की धारणा करता है ।इस बात पर जड़- 

वादियों में चार भिन्न २मत थे-एक के अलुसार स्थल 
शरोर आत्मा है, दूसरे के अनुसार इन्द्रियां आत्मा हैं, 
तीसरे के अनुसार श्वास आत्मा हे, चोथे के अनुसार मस्तिष्क 
आत्मा है। पर यह संब मानते थे कि आत्मा जड़ पदाथ 
से भिक्ष काई चीज़ नहीं हे | यह संसार ही सब कुछ हे; 
सत्र, नरक, मोक्ष इत्यादि कारोी निमुंल कल्पना है, पाप 
पुएय का बिचार भी निरा ढोंग है | ज़ब तक जीना है, सु 
से जीआ, ऋण लेकर घो पीओ; शराब पीओ; बेहोश होकर 
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जमीन पर गिर पड़ी तो उठकर किर 
भानन्द वाद पीश्रो; पुनर्जन्म नहीं है। परलोक की आशा 
मे इस लाक का खुब छोड़ना। मूखंता 
है। वेदों की रचना धूतं, भाण्ड ओर निशाचर्रों ने की है। 
प्राह्मण कहते हैं कि ज्योतिष्टोम में बलि दिया हुआ पशु स्वर्ग 
जाता हे; तो यज्ञ करने वाला अपने पिता का बलिदान क्यों नहीं 
कर देता ? सचदर्शनसंग्रह और स्वंसिद्धान्तसार संग्रह 
के अनुसार लोकायतिकों ने पाप और पुण्य, श्रच्छाई और 
घुराई का भेद मिटा दिया और फेरे स्वाथ और भोग- 
विलास का उपदेश दिया; पर शायद यह श्रत्युक्त है।कुछ 
भी हा, भारतीय सिद्धान्त के इतिहास में लोकायतिक दर्शन 
बड़े महत्व का है । यह हर बात का साक्षात्‌ प्रमाण 
चाहता था; उपमा और अनुमान, श्रुति या उपनिषद्‌ पर 
भरासा न करता था; कड़े से कड़े तक का पक्षपाती था; 
कझोौर निर्भभता की मूर्ति था। ई० पू० 
झजित ६-५ वीं सदी में अजित ने भी श्रात्मा 
के अस्तित्व से इन्कार किया और जड़- 
घाद के आधार पर अपना पंथ चलाया । इसी समय संज्नय 
ने एक और पंथ चलाया जो अ्रात्मा 
संजय पुनज़न्म आदि के विषय में कोई निश्चित 

राय नहीं रखता था । 

नये पर्म 

कुछ दाशंनिक्र सिद्धान्तों के आधार पर दो बड़े धर्मों 
की स्थापना हुई--जैन और बौद्ध | कुछ 
जैन भोर बोद धर्म अर्वाचीन विद्वानों की धारणा हे कि इनके 
प्रचारकों ने अ्रपने मुख्य सिद्धान्त सांख्य 
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दर्शन से लिये थे, पर इसका कोई प्रमाण नहीं है। दूसरे 
इन धर्मा के सिद्धान्तों म॑ं ओर सांख्य सिद्धान्त में कुछ बड़े 
अन्तर हैं । निस्संरेह, देश के सभी दर्शनों का प्रभाव एक 
दूसरे पर पड़ा था। पर ऐतिहासिक दृष्टि से यह मानने को 
काई आवश्यकता नहीं हे कि जैतवों ओर बौद्धों ने साँख्य का 
अनुफरण किया । सच यह माल॒म होता है कि जेसे कुछ विचार-- 
धार।ए' व्यवस्थित हाकर छः दशरनों के रूप में प्रगट हुई वैसे 
हा कुछ और विचारधाराञ्ं ने जेन और बौद्ध मतों का 
रूप धारण किया । दर्शनों की अपेक्षा घर्मा म॑ स्वमावत: 
कुछ ओर लक्षण भी थे। उनम्र जीवन का मार्ग अधिक 
स्पप्टता से दिखाया गया था; नेतिक और सामाजिरू आदशों 
का विधान था; व्यक्ति के लिये पूत्रा, पाठ, ध्यान इत्यादि 
क्री पूरी व्यवस्था थी; दुख दूर करने की ओर परमखुख 
पाने की आवश्यकता ओर राह जनता का बड़ी भावुऋता 
से समकाई थी । शुद्ध दशन तऊ पूरो पहुँच छोड़े से आद- 
मियों को ही होतो है; धर्म का यद प्रयत्न हाता है कि 
सब लोगो »#ी पहुँच जोवन के आदर्शा तक हा जाय । 
जेन ओर बोद्ध धर्मों की स्थापना काई शग्राश्चय की बात न 
थी; जहाँ विचार की खतंत्रता हे वहाँ नये पन्थ निऊऋलते ही 
रहते हैं । ई० पू० छठवीं पांबर्वी सदी में बहुत से पन्थ 
निकले पर इन दो धर्मा के साम॑ते अधिकांश नये पंथ थाड़े 
दित में हो मिट गये । जेन ओर थयौद्ध धर्म की विज्य हुई 
क्योंकि वह सब से अधिक व्यवस्थित थे, 
प्रचार के कारण मानसिक परिख्िति के अधिक अनुकूल 
थे, उनको कुछ बड़े प्रतिभाशाली प्रचारक 

मिल गये श्रोर कुछ राजाओं का भी आश्रय प्रिल्ा । 
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नये धर्मों के प्रचार का एक कारण यह था कि उस 
समय के ब्राह्मण धर्म से सब को संतोष 

घधामिक भरसंतोष नहीं था। प॒क्र तो वह पुराना धर्म 
क्रियाकांड पर बहुत ज़ोर देता था, यज्ञ 

कराते २ कभी थकता ही न था और तपस्या भी बहुत 
कराता था । बाहिरी बातों पर बहुत ज्ञार था पर आत्मा 
की आभ्पन्तरिक तृष्णा बुफाने का काई प्रयत्त नहीं था । 
दूसरे, ब्राह्मण धर्म ने अयने के नई दाशनिक्र और मानसिक 
परिस्यति के अनुकूब नहीं बनाया था । बहुत से लोगों के 
विचार पढ़ते खुनने से बदल गये थ पर पुराना धर्म पुरानी 
लक्रोर ही पीड रहा था । वही देवता, वर्दी मंत्र, वही यज्ञ, 
वही भावनाएं जारी थीं । यह अवश्यम्भावी था कि जल्‍दी 
या देर में नई लहर इन सब के पीछे फक दें ओर पुरानी 
ज़मोन पर अधिकफ्रार जमा ले। तीसरे, ब्राह्मणघर्म और 
अनुपायी के बीच में ब्राह्मण पुरादित ने अपना आखसन ओर 
प्रभुत्य जमा लिया था। जो भक्ति और श्रद्धा धर्म के लिये 
थी वह उसने अपनी आर खींच ली थी । थाड़े (देन तक 
यह क्रम चलता रहा पर यह भी अवश्यंभावी था कि क्रिसी 
दिन सच्ची धामिऋ प्रवृत्ति प्रवल दाकर पुरोद्िितोी को ध्यंस 
कर दे । चोथे, जात पात के बन्धन इतने कड़े हो गये थे कि 
कुछ लोग उतको ढीला करना चाहते थे। यह खुधारक 
ब्राह्मण धर्म से अ्रसंतुए थे। सब जानते हैं कि नये धर्मों 
के संस्थापक क्षत्रिय थे और पहिले अनुयायी सभी वर्गों से 
आये थे । पांचवे, ब्राह्मण धर्म ज्ञीवन का रस्म की रस्खसियाँ 
से ऐपछा बांध रहा था कि डर था कि कहीं जीवन का 
तत्व दी आंख से ऑमकल न दो ज्ञाय भर रहा सहा 
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आनन्द भी मिट्टी में न मिल ज्ञााय । संसार के इतिद्दास में 
झनेक बार जीवन के तरव ने रस्मों के धर्म से विद्रोह किया 
है | शायद ई० पू० छठत्रीं सदो मे यहां भी ऐसी ही 
स्थिति थी । इस एक्रत्रित असंतोष के कारण नये धर्मों 
का बहुत प्रचार हो गया। पर इतिहासकारों की यह 
धारणा निर्धूत है कवि इनके सामने ब्राह्मण धर्म लुप्तप्राय 
हो गया । न तो साहित्य से, न शिलालेखों से ओर न 
विदेशी यात्रियों के वर्णन से इस मत का समथत होता 

है । ब्राह्मण धर्म कई सदियों तक मुख्प 
धराद्यण घमे की स्थिति धरम नहीं रहा पर वह मिटा नहीं; ज्ञनता 

के बहुत से भागों में उसका चलन बना 
रहा । इस स्थिरता के दो कारण थे। पएक्र तो बहुत से लोग 
स्वभावतः पुरानी बातों के अ्रजुयायी होते हैं, बाप दादों के मार्ग 
में प्रसन्न रहते हैं, नये मार्गों पर चलते हुये डरते हैं । दूसरे, 
विपत्ति से सचेत हाकर ब्राह्मण ध्मं नई परिस्थिति के 
अनुसार परिवत्तंत करने लगा। एशिया और युरोेप के इति- 
हास में अनेक बार ऐसा हुआ हे कि स्थापित धर्म ने पहिले 
तो बदलने से इन्कार कर दिया पर जब प्रतिदवन्दी धमं चल 
पड़े तो उसकी आंखे खुल गई और वह अपने को समय के 
अनुकूल बनाने लगा । अश्रनुक्रूलन ही सचंत्र जीवन ओर सफ- 
लता का मूल मंत्र है। अनुकूलन के कारण पुराने गिरते हये 
घर्म फिर उठ गये हैं ओर बहुत सा खोया हुआ प्रभाव फिर 
पा सके हैं। हिन्दुस्तान मे भी यही हुआ । नये धर्मा का प्रचार 
बढ़ने पर ब्राह्मण धर्म बदलने लगा ओर इस लिये कायम रहा। अस्त, 
है० पू० पाचवों सदी से लगभूग डेढ़ हज़ार बरस तक इिन्दुष्तान 
में मुख्यतः तीन धरम प्रचलित रहे-ब्राह्मण, बौद्ध ओर जेन। 
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यह कहने की आ्रावश्यकता नहीं हे हि विचारसातंत्रय के कारण यह 
पक दूसरे पर बराबर प्रभाव डालते रद्दे और 
पारस्परिक प्रभाव इन में भी बहुत सी शाखाए' हो गई।'। प्रारंभ 
में जेंन और बौद्धधर्मों का उपरेश लोऋ 
भाषाओं के द्वारा अथांत्‌ मागधी, अद्ध मागधी के द्वारा दिया गया 
था जिस में साधारण जनतता उसे अच्छी तरह समभ सके पर शआआागे 
चलकर इन धर्मा के लेखकों ने संस्क्षत का भी प्रयोग हिया। सं €्कत 
के साथ ब्र ह्मण धर्म का बहुत सा प्रभाव भी आ गया । संस्क्रत के 
अलावा एक ओर नई साहित्यिक भाषा पाली की सृष्टि हुई जो लोक 
भाषाओं से कुछ अधिक मिलती जुत॒ती थी ओर जिसमे जेना और 
घोद्या मे सेऊड़ों ग्रन्थ रच। 


जन धम 


जैन सिद्धान्त शायद बोद्ध सिद्धान्त से पुराना है । जैनों का 
विश्वास है कि जैन धर्म अ्नादि हे, अनन्त है 

जैनधर्म पर प्रत्येक प्रलय या पतन के बाद उपसर्पिणी 

ओर अवलर्थिणी कहलाने वाले महान्‌ क््पों 

मे २४ तीथकर फिर से इसका उपदेश देते हैं । २७ तीथऊकरों के 
नाप हैं ऋषमदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, असिननन्‍दननाथ, खुमति- 
नाथ, खुपझ्ननाथ, खसुपाश्यताथ, अन्द्रप्रभु, पुप्पदन्त, शीतलनाथ, 
ध्रेयांसनाथ, चखुपद्य, विमलनाथ, अनन्तनाथ, घर्मताथ, सन्तनाथ, 
कुथनाथ, अरनाथ, मलिताथ, मुनिसव्रतनाथ, नृमिनाथ, नेमिताथ, 
पाश्यताथ ओर चद्ध मान या महावीर ' । पहि ने तीथऋर की उप्र, 
जैनमत के अनुसार, करोड़ों वर्ष की थी ओर शरीर मोलों लम्बा था 
पर कालदाष से धोरे २ मनुष्यों को उम्र में ओर कद में कमी होती 
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१. जैन ग्रन्थों में कुठ नामों के कई भिन्न २ रूप मिलते हैं । 
२६ 


जज ऑक्नीयजत- जन, 
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गई । सम्भव है कि २४ में से कुछ तीथेकर पेनिद्वासिक पुरुष हा । 
इतिहास से सिद्ध है हि २७ थे तीथफर महावीर बुद्ध के समय मं 
थे और अ्रव॒स्था में उनसे कुछ बढ़े थे। २३ वें तीयें कर पाश्वंनाथ 
ई० पू० ८ वीं सदी में हुये थे ओर ऐतिहासिक पुरुष माल॒म होते हैं। 
सम्भव है कि इनके भी पहिले नेमिताथ या अरिप्नेमि ने जेनधम्म 
चलाया हो पर इसका काई पक्का प्रमाण नहीं मिलता । कई ती्यकरों 
के हाथों में बदलते हुये जेतधर्म ने अपना मुख्य रूप महावीर के 
समय में धारण किया । ई० पू० चौथी सदी में पाटलिपुत्र में एक 
घटा जैन परिषद्‌ हुआ जिपतमें सिद्धान्त की व्यवस्था की गई। 
दिगम्बरों के अनुसार पहिल्यगी ई० सदी में सिद्धान्त लिखा गया | 
५ वीं ई० सदी में चलभी के परिषद्‌ ने देवद्धिगणिन की अध्यक्षता में 
जेन- सद्धान्त को अन्तिम रूप दे दिया । 
ज्ैनसिद्धान्त किसी को इस संसार का करता हर्ता नहीं मानता । 
संसार अनादि है, अनन्त है । प्रत्येक आत्मा 
जैनसिद्धान्त भी अनादि और अनन्त है| जीच या आत्मा के 
स्वाभाविक गुण हैं सम्यस्द्शन, सम्यगज्ञान 
ओर सम्यक्चरित्र अथांत्‌ सवंज्ञता, ओर परम खुल । पर कम के 
अनादि बन्च से अधिकांश आत्माओ के इन स्वाभाविक गुणों पर 
थाड़ा या बहुत आ्रावरण पड़ गया है। जिन 
जीव जीवों के गुण बिलकुल विकृत हो गये हैं वह 
श्रशुद्ध जीव हैं, ज्ञिनके गुण कुछ विकृत हैं श्रीर 
कुछ ठीक हैं वद्द प्रिश्र जीब हैं । जिन शआात्माओ्नों फे स्वाभाषिक 
गुणों से आवरण बिहकुल हट गया है वह शुद्ध जीच्र हैं--यह मोक्ष 
पा गये हैं आर बहुत ऊंबी सिद्ध शिला पर केवलज्लान ओर पूर्ण सुख 
से सदा रहेगे। श्र।प्त मे यवाथ भक्ति से, अर्थात्‌ सम्यगृदशंन से 
सम्यग॒ज्नान द्वोता दे; सम्यगृज्ञान से सम्यक्चरित्र होता हे ओर तब 
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मोक्ष हो जाती है । सात तत्त्व हैं ज्ञिनका यथार्थ शान होना खाहिये। 

पह्दिला तत्त्व है जोव जिसका उल्लेख अभी कर चुके हैं | दूसरा 

दे अजीव जिसके पांच भेद हैं-पुदगल, धर्म, श्रधमं, आ्राकाश 

शोर काल । पुदगल वह द्वब्य है जिसमे स्पर्श, रस, गंध और 

वर्ण हो। इसके दो भेद हैं-अणु जिसका 

पुदुगल विभाग नहों हो सकता और स्कंघ श्रर्थात्‌ 

अणुओं का समूह । जैन शास्त्रों म॑ं पुदुगल के 

६ और भेद भी किये हैं--स्थू नस्थूल, स्थून, स्थू वसूक्ष्य, सूक्ष्म म्थू छ, 

सूक्ष्म, सूक्ष्मसूक्ष्म । यहां स्थूलस्थूल बड़े पदा्थ 

धर्म काठ पत्थर इत्यादि हैं ओर सूश्मसूक्ष्म अरा 

या परमाणु हैं। दूसरा द्रव्य हे धर्म जो 

अमूर्तीक है, स्वंद्यापी है ओर जीव और पुदुगल की गति में 

अर्थात्‌ चलने में सहायता करता हे। इसी 

अधर्मे तरह तोसरा द्रव्य अधम अमूर्तोक्त ओर सर्च- 

ब्यापी है ओर जीव और पुदुगल की स्थिति में 

थ्र्थात्‌ ठहरने में सहायता करता है। जन दशन में धर्म ओर अधर्म 

को केवल क्रिया या फल नहीं माना हे किन्तु 

झाकाश दव्य भी माना हे। चोथा द्रव्य भाकाश सब 

पदार्थों को ग्रवकाश देता हे। इसके दो भेद 

हैं--लोकाकाश जिसभे लोर के सब द्वव्य स्थान पाते हैं ओर अल्ो- 

काकाश जो आकाश ही आकाश है। पांववां 

काऊ द्रव्य काल ओर सब द्रवपां के परिवतन में 
सहायता करता है। यह भी सबब्यापी है। 

य्राकी पांच तत्त्व श्राध्यात्मिक्त घटना या अवस्था का निरूपण 

करने को माने गये हैं । रागद्देप द॒त्यादि के 

फ्म कारण मन से, वचन से या शरीर सेजों 

क्रियाएं हाती हैं उनके कारण कमंपरमाणु 
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खिच्चऋर आत्मा के पास आते हैं। इसे आर्रव कहते हैं। जैन 
सिद्धान्त में कर्म को पुदुगल या द्वब्य का भाग माना है और कहा 
है कि उसके परमाणु रागद्वेषादिपूर्ण क्रिया के 

आस्त्रत कारण आत्माकी ओर स्वभावतः खच आते 

हैं। यह परमाणु क्रिया के प्रकार के अ्रमुसार 

अपने रससंयुक्त आत्मप्रदेशों से सम्बन्ध करते हैं, श्रर्थात्‌ चिपट 
जाते हैं, अर्थात्‌ बंध जाते हैं । यह चोथा बन्धतत्त्व है | कर्म बन्ध 
हाने पर कर्मानुसार फल भोगना पड़ता है। इस तरह कर्म का फल 
पक स्वाभाविक नियम है; यहां किसी पर- 

वन्ध मेश्चरकी अपेक्षा नहीं हे । जब तक कम हैं 
तबतक फलस्वरूप जन्म मरण है, खुख दुख हे, 

संसार का मंभट है । इस लिये कम को रोकना चाहिये। रागद्वेष 
आदि के प्रभाव से कम के श्रास्रव के रोकने 

संवर को संत्रर कहते हैं। यह पांचवा तत्त्व संवर 
है।पहिले के बंधे हये कर्म परमाणुओ को 

आध्यात्मिक बल, योग, तप इत्यादि से नष्ट करना निज रा है । यह छठा 
तर्व हे | कर्म के स्वंथा नाश होने ०र पुनर्जन्म 

निजंरा इत्या द के सब कारण मिट जाते हैं, श्रात्मा 

के सब आवरण दर जाते हैं, स्वाभाविक गुण 

सदा के लिये प्रगट हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष हा ज्ञाती है। यह माशक्ष 
सातवां तत्त्व है । स्मरण रखना चाहिये कि मोक्ष पुरय कार्यों से 
नहीं मिलतो; पुण्य से सांसारिक सुख ओर ऐश्वय मिल सकता 
है, स्वग मिल सकता हे पर मोक्ष नहीं । मोक्ष 

मोक्ष तो भले ओर बुरे, पाप ओर पुएय, सब हो 

कर्मो के नाश से मिलती हे | अतएव मोक्ष 

के लिये कर्म को छोड़ना, संसार को छोड़ना, आवश्यक है । पर सब 
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लोगों में सन्‍्यास की योग्यता नहीं है या शक्ति नहीं है | इस लिये 
दो तरह से धर्म का उपदेश देना ज़रूरो है--एक तो साधुग्रों या 
सन्यासियों के लिये, दूसरे ग्ृ३॒घ्य या भ्रावककों के लिये। भ्रावकों 
को चाहिये कि इस तरह जीवन निर्वाह करे 

श्रा वकघर्स कि अन्त में श्रासानी से निवृत्ति माग ग्रहण 

कर सके। श्रावर्कों को पांच अ्र॒णुव॒तों का 

पालन करना चाहिये--अदिसा, सत्य, अचौयं, ब्रह्मचय और 
अपरिग्रह। जान बूफ के किसी द्वीन्द्रियादिक च्रस प्राणी की हत्या 
न करना अहसा है। एकेन्द्रिय वाले प्रथ्वीकाय आदि की हिंसा 
छोड़ना तो ग्रहदस्थ के लिये अ्रसम्भव है पर 

अदिता दो, तीन, चार ओर पांच इन्द्रिय वाले जीवों 

की हिसा न करनी चाहिये श्रोर न उन्हें क्रिसी 

तरद का कष्ट पहुँचाना चाहिये। अहिसा के पांच श्रतीचार 
हैं, छेदना, घांधना, पीड़ा पहुंचाना, बहुत बोफा लादना, और 
खाना पीना राकना । इस सब को बचाना चाहिये। शिकार कभी 
न खेलना चाहिये, मांस न खाना चाहिये, शराब न पीना 
चाहिये क्योंकि इसमें बहुत जीव होते हैं । इसी तरह शहद 
भी न खाना चाहिये। ऊमर, क्टूमर, पीपर, बड़ ओर पाकर यह 
पांच उदुम्बर फल भी छोड़ देने चाहिये क्योंकि इनके भीतर जीव 
बहुत हैं। सब जैन ग्रन्थों में अ.हसा पर सब से ज़्यादा ज़ोर 
दिया है। साफ २ कहा है कि हिंसा करने घाले जीव--शेर, 
धाज़, वगेरह--केा भी न मारना चाहिये । दूसरा श्रणुत्रत है 
सत्य। भझूंठ कभी न बोलना चाहिये, श्रप्रिय, 

सत्य निन्‍्धय, कठोर, पापपूण, प्रापरूप बात कभी 

न कहनी चाहिये। कभी चुगली न करनी 

चाहिये। यदि ग्रृहस्थ झपने व्यवसाय के कारण पापसहित बाणी 
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का पूरा त्याग नहीं कर सकता तो कम्र से कम भ्रूंठ बोलने का तो 
त्याग करना ही चाहिये | तीसरा श्रणुब्रत है श्रस्तेय श्रर्थात्‌ 
चोरी कभी न की जाय | चोरी करना भी एक तरह की हिंसा है। न 
किसी का चोरी का उपाय बताना चाहिये, न 
भस्तेय चे।री का माल लेना चाहिये, न बढ़िया चीज़ 
में घटिया चीज़ मिलानी चाहिये, न राजा की 
आशा का उठलंघन करना चाहिये, न बांट, तराज़ , वर्गरद् में धोखा 
देना चाहिये | चौथा अ्रणुत्त ब्रह्मचय है । कम से कम पराई स्त्री का 
त्याग तो कर ही देता चाहिये; काम की तीव्र 
धरह्मचय संप्णा मेटनी चाहिये । पांचच अखुबत 
अपरिग्रह का अभिप्राय है कि संसार का 
भमंभट जहां तक हो सके कम करना चाहिये; पराई सम्पत्ति मे 
ज़्रा भी ममता न करनी चाहिये। अपनी सम्पत्त में भो बहुत ममता 
न करनी चाहिये। केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार धन धान्य 
इत्यादि रखन चाहिये; बाकी मे निम्पृइता होनी 
अपरि ग्रह चाहिये। राग, द्वेष, क्रोध, मान, ले।भ, हाघ्य, 
रत, अरति, शाक, भय, ज़ुगुप्ला इत्यादि 
का त्याग करना चाहिये । अणुव्रतों का पूरा पालन करने से स्व में 
अगिमा, महिमा, लधघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व 
महागुण सम्पन्न देवजन्म मिलता है, अग्रवधिज्ञान होता है अथांत्‌ 
क्षेत्रवशेष की सब याता का ज्ञान हाता है। पर यह खुख भी 
चिरस्थायी नहीं है। मनुप्प को केवल अरुत्रतों पर ही संतोष 
न करना चाहिये। तोन गुणव्रता का भी 
गुणन्रत पालन करना चाहिये-दिग्व॒त, अ्नथदरण इत्रत 
ओर भोगोपभोगपरिमाण। दस दिशाओं में 
झपने आने जाने की मर्यादा बांधना दिग्वत है। ऐसे कामों का 
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छोड़ना जिनसे कोई विशेष प्रयोजन नहीं सिद्ध होता पर पाप की 
सम्भावना है, अनर्थदृश्डवरति का गुणवत है | अपने एक 
बार या अनेक बार भोग करने की वस्तुओ का परिमाण बांध 
लेन। भोगोपमोगयरिमाण है | इनके भी श्रतीचार वणन किये 
हैं जैते अनर्थटणड के अतीचार हैं पाप का उपदेश, हिंसादान, 
अप व्यान, दुश्थ नि, प्रभादचयां । दुः्धशुति से उन शास्त्रों का 
झभिव्राय है जो मिथ्या उपदेश देते हैं, राग, दष, मद या 
काम पेदा करते हैं, आरंभ अर्थात्‌ व्यवसाय, संग श्रर्थात 
घन घान्य आदि परियग्रह, साहस अथाोत्‌ बीरता इत्या-द के 
कम के सम्बन्ध में गलत उपदेश करते हैं। भेगापभागत्रत के 
भी पांच अतीचार हें--अनुप्रेक्षा अर्थात परिणाम के राग का न 
घटाना; अनुष्टुति अर्थात पहिले भोगे हुये विषयों की याद करना; 
अतिलोढ्प अर्थात्‌ भोग के समय बहुत श्रासक्ति; अ्रतितृष्णा 
अर्थात आगामी भाग की अभिनलाषा; अनुभव अर्थात्‌ भोग का 
ध्यान करना । 
गुणव्तों के अलावा चार शिक्षाव्रत हैं- देशावऋाशिक अर्थात्‌ 
दिशाओं में जाने की मयादा को दिन पर दिन 
शिक्षात्रत घटाना; सामायिक अर्थात्‌ सब पापां को 
छोड़कर नित्य एकान्त शान्त बन, भवन, या 
चैत्यालय में बेठकर या खड़े होकऋर खाम्यभाव के प्राप्त हुये देवों 
का पुकराग्न मन से चिन्तन करना; प्राषधोपच्रास अर्थात्‌ अष्टमी, 
चतुदंशी इत्यादि का धर्मध्यान में तत्पर होकर उपचास करना। 
ओर वेयावृः्य अर्थात्‌ कपटठ, कषाय, ईपा इत्यादि के बिना आहार 
ओषधि, उपकरण, आवास का दान करना, मुनियों की पूजा और 
शुभ्षा करना, जिनेन्द्र अर्थात्‌ श्ररहंत देव की पूजा करना । इन्हीं 
भिन्न २ ब्रतो के आधार पर १६ भावनाओं की कद्पना की है। 
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दूसरी तरह से धरम के दस लक्षण कहे हैं--उत्तम क्षमा 
अर्थात्‌ क्राध को पूरे तोर पर ज॑तना; उत्तम 

धर्म के लक्षण मादंब श्र्थांत्‌ गव॑ को जीतकर झुदुता धारण 
ऋरना; उत्तम शआजंत्र अर्थात्‌ कुटिलता के 

छोड़फर सरलता घारण करना; उत्तम सत्य, उत्तम शोच अर्थात्‌ 
हिंसा, लोन, माया, मद, माह इत्यादि दूर कर, मुक्ति पाने- 
वालो का ध्यान कर आत्मा को पत्रित्र करना; उत्तप्त संयम 
अर्थात अणुत्॒रतों को धारण कर के पथ्य से रहना; उत्तम तप 
अर्थात्‌ इन्द्रियों का निरंध करना, सूसार के विषयों से विरक्त 
होना, बन पर्वत या गुफा में नंगे शरोर पर गर्मी, सर्दी, बर- 
सात, मच्छर, मक्खो, सांय, बिच्छू, सिंह, व्याप्र, रीछ इत्यादि को 
वेदता सहना; उत्तम त्याग अर्थात्‌ धन सम्पदा इत्यादि के बिष 
घराबर समभ कर त्याग करना, तरदह्द २ के दान देना; उत्तम 
आ।किचन्य अर्थात्‌ यह अज्ञुभव करना कि आत्मा के वास्तविक रूप 
सम्यग्दशंन, सम्यगृजश्ञान, सम्यक्बारित्र को छोड़कर मेरा कुछ 
नही है, काई श्रन्य द्रव्य मेरा नहीं है, में किसी अन्य द्रव्य का नहीं 
हैं; उत्तम ब्रह्म बय श्रर्थात्‌ सब विषयों में अनुराग छोड़कर श्रत्मा 
को आत्मा के ही ध्यान में लगाना | स्मरण रखना चाहिये कि ब्रत 
या धरम के पालन के लिये तीन शब्यों का अमसाव आवश्यक है-- 
निदानशब्य अथरति आगामी बांछा का शल्य; माया शब्य श्रर्थात्‌ सर- 
लता के बन्नाय मायाचार करना; और मिथ्यात्वशब्य अर्थात्‌ श्रसत्य 
विश्वास करना । जैा लेखकों ने शास्त्रों के स्वाध्याय पर सब जगह 
जोर दिया है। स्वाध्याय के पाँव प्रकार हैं--पढ़ना, पूछना, अनुप्रेक्षा 
अर्थात्‌ बारम्बार अथ का मनन करना, आम्नाय अर्थात्‌ दं'षों को 
छोड़कर साफ २ पढ़ना, ओर धर्मापरेश । यह स्वाध्याय पक्र तरह 
का आशभ्यंतर तप है। पांच ओर श्राभ्यंतर तप हैं--प्रायश्चित्त 
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जिसके नो मुख्य भेद हैं ओर छोटे २ बहुत से भेद हैं; विनय 
जिसके पांच भेद हें-दर्शविनय, ज्ञानविनय, चरित्रविनय, 
तपविनय, उपचारदधितय; यैयात्ृत्य अर्थात्‌ ग्लानि का अभाव, 
दुखियों का डपकार, पूज्यों की पूजा; कायोत्सगगं श्र्थात्‌ आ्राभ्य- 
न्तरेक क्राध, मान, माया, लोभ, हुगुप्ला इत्यादि और वाहन 
घन धघान्य इत्यादि का त्याग, समय आने पर भोजन इत्पादि 
सब छोड़ कर सट्लेखना करना यानी मरता; ध्यान अथ्थांत्‌ 
पक्राम्मचित्त होकर आत्मा के स्वरूप का ध्यान करना, आतंध्यान, 
रोदध्पयान इत्यादि छाड़ना, सत्य का, धर्म का, ध्यात करना | 
धरमंध्यान में बारह भावना बराबर सोचनी चाहिये--अनित्य 
अधथात देव, मनुप्य, तियक इत्यादि सूत्र अनित्य हैं; ग्रशरण अर्थात्‌ 
देव दानव मनुप्प आदि कोई भों ऐला नहां हे जा कालचक्क 
से मुक हो; खंखघार अथाोत्‌ अनादिक्राल से जीव मिथ्पात्व 
आर कम के कारण पराधीन चारों गतियों म॑ भटक रहा है; 
पुकत्व अयथांत्‌ वास्तव में आत्मा अक्रेला है; अन्यस्व श्रर्थात 
कुटुम्ब, स्त्री, पुत्र, धत दालत खब न्यारे हैं; अशुत्ति, श्र्थात 
हू देह रुधिर मांस हड्डी ओर दुगन्ध से भरों अयबत्ित्र है; 
आसत्रव अथात्‌ भिथ्यात्व, कषाय, अव्रत इत्यादि के अन्ुस,र 
सन बचन काय से शुत्र ओर अशुभ कर्म का आस्त्रव होता 
हे ओर जन्ममरण का चक्र चलता है; खंबर अर्थात्‌ संयम, 
आझारफप्स त्याग या साम्यगृररान से कमं का आखस्रव रुफ़ जाता 
है; निज़्रा अथांत छानी, वीतरागो, मदरहित निदानरहित 
आत्मा बारह प्रकार का तप कर के कर्मो का फाड़ देता है; छोक 
झर्पात्‌ इस लाक में श्रनन्तानन्त जांच हैं, पुद्‌ग्ल, धरम, अधर्म 
ओर आकाश हैं, लोक के परे अनन्तान्त आकाश है; बोधिदुलभ 
अथात एक तो मनुष्य जम्म पाना दुलंभ है, उसमे भी अच्छे 
३३० 
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देश काल में पैदा होना दुलंभ है, तिस पर सम्यग्‌दशन, सम्यगृ- 
ज्ञान दुलंध है। धर्म अर्थात्‌ भ्रम में श्रद्धा, ज्ञान शोर शआ्रचरण 
बिरले ही करते हैं, सुख का मुख्य कारण धर्म है। धर्मध्यान चार 
तरह का है--पिश इस्थध्यान, परदश्थध्यान, रुपध्यध्यान और रूपा- 
तीतध्यान जिनके अनेक भेद हैं ओर जो वास्तव में योग हैं। जैन- 
शास्त्रों में शुक्ल ध्यान या येोग के ओर भी चार भेद किये हैं, 
पृथक्ततत्रितकवीचार, एकत्ववितकवीचार. सूक्ष्मक्रियाप्रतिपात 
ओर व्युयरतक्रियानिवत्ति । इस प्रकार गृहस्थ का धर्म के 
अनुसार जीवन निर्वाह करना चाहिये श्र उत्तरोत्तर आध्या- 
त्मिक उनश्नति करनी चाहिये | जेनसिद्धान्त मे परहिंसा के 
साथ २ साधारण आत्पध्ात भी मना है पर पक प्रक्रार के 
श्रात्मधात, सबलेखना, फ्री इज़ाज़त दी है । बुढ़ापे में या निष्प्रतीकार 
बीमारी होने पर या दुभिक्ष पड़ने पर, या कुराज्य इत्यादि 
घोर विपत्ति पड़ने पर मजुप्य शुद्धमन होकर स्नेह, बेर, संग 
भौर वरिभ्रह छोड़े, घर बाहेर के सब लोगों को प्यारे बचनों 
से क्षमा करे, अपने सब पापों की आलाचसा कर, महात्रता 
का आरोपण करे, शाक, भय, विषाद, अ्रति इत्यादि सब छोड़े, 
भोजन त्याग करे, फिर पीने का त्याग करे श्रीर समाधि मरण करे | 


गृदस्थाश्रम में रहते हुये भी अ्र/त्श की बहुत उद्नति हो सकती 

है पर पूर्ण उन्नति नहीं हो सकती, कर्म का पूरा क्षय नहीं हो सकता, 
सकल चारित्र नहीं होता भ्रोर केवल-श्लान या 

मुनिधम मेक्ष असम्मव हे। इस लिये जब हो सके 

तब घर बार छोड कर वेराग्य लेना चाहिये। 

घिरतों या मुनियों का धर कुछ तो बैसा ही हे जेसा उच्चकाटि के 
गृहस्थों का पर यहां कम बहुत कम हैं, तप ओर ध्यान बहुत हैं भोर 
पैराग्य, शान और खारित्र की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। 


( ४१६०५ ) 


धाईस परीषह हैं जा मुनि को जोतने चाहिये अर्थात्‌ ( १) छुधा-- 
बहुत भूखे होने पर भी भूल की परवा न करना (२) तथा--यहुत 
प्यास छोने पर भी पानी न पीना (३ ) शीत-पशञ्मा सन में स्थित 
तपस्या करने हुये कड़े से कड़ा आड़ा 

परीषड़ सहना (७४) उचष्ण--क्रड़ी से कड़ी गर्मी 

ओर गम से गम ले सहते हुये तप करना 

( ५ ) नग्न--ऊन, सूत, घास, घटकल, चम आदि सब तरह के 
कपड़े त्याग कर बन में अकेल रहना ओर शरीर सम्बन्धी कोई 
विकार न होने देना ( ६) याचना--किसी से कुछ न मांगना, 
(७ ) अरति--इए अनिए सब वस्तुओं में रागद्वेष छोड़ना, शत्रु 
और मित्र, मिद्टी और साना, महल और जड्ुल सब का बरा- 
बर सम्रफना (८ ) अलाभ--भोजन फे लिये जाने पर भोजन न 
मिले ता खिन्न न होना ( £ , दृंशमशकादि--बन में नंग शरीर 
मच्छुर, सांप, उनखजूर इत्यादि के लिपटन पर भी शान्ति 
पृथक ध्यान में लगे रहना ( १० ) आकफ्रोश--नग्न अवस्था पर दुष्टो 
के बुर बचनों का ज़रा सी बुरा न मानना ओर चित्त भें पूण 
क्षमता धारण करना, (११) राग--रोग की पीड़ा सहते हुये 
भी किसी तरह की दवा न करना (१५) मल--शरीर के 
बहुत मलिन हों जान पर शी स्नान न करना पर चित्त का 
निमंल रखना (१३ ) तणस्पश - कांटा, कंकड़ चुभज़ाने पर 
उन्हे निकालने का काई यत्नन करना ओर न खिनम्न ह.ना ( १७) 
अज्ञान--तपस्या करने पर भी पूरा ज्ञान न हाने पर खेद न 
करना; अपनी अज्ञानता पर दूसरों के ताने सुनकर दुखी न 
होना ( १५) अदशन--यदि तपस्या करन पर भी काई ऋद्धि 
सिद्धि आदि अतिशय न प्रगट हो तब भी संयम की शक्ति में 
संशय न करना, खेद न करना, सम्यर्द्शन का दूषित न करना 


( रेह्ेदे ) 


ओर अपने पथ पर स्थिर रहना (१६, प्रज्ञा-बुद्धि का 
पूरा विकास होने पर क्रिसी तरह का घमंंड न करना ( १७) 
सत्कार पुरस्कार-- ऊंचे से ऊचा सत्कार और तीत्र से तीब 
तिरस्क्रार होने पर भी समानभाव धारण करना (१८ ) शब्या-- 
कंकड़, पत्थर, कांटे से भरी ज़मीन पर सोने में काई दुःख न 
मानना ( १६ ) चर्य्या-सरूवारी की इच्छा न करते हुये, मार्ग का 
कष्ट न मानते हुये, ज़मीन साफ़ करते हुये चलना ( २० ) चधवंघन- 
दुप्टों के द्वारा बांधे जाने पर या मार जाने पर समता पू्वक 
दुख सहना ( २१ ) निषद्या--निज़न बन में, हिंसक जीवों के स्थानों 
में, अंधेरों गुफाओं मे, श्मशान इत्यादि में रहते हुये भी किसी 
तरह का दुख न मानना (५२ ) स्री--खुःदर से सुन्दर स्त्रियों के 
हाव भाव इत्यादि से किसी तरह विचलित न होना। 
कर्म ज्ञिसका नाश करने के लिये यह सब किया जाता है 
आठ तरह का हे-ज्ञानावरणीय, दृश्ना- 
क़्मं वरणीय, चेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र 
झोर अन्तराय । ज्ञानावरणीय कर्म परदे की 
तरह श्रात्मा पर पड़ जाता है ओर यथाथ तत्त्वज्ञान नहीं होने 
देता । दर्शनावरणीय कम यथा श्रद्धा नहीं होने देता। थेद- 
नीय कम कुछ दिन भले ही सुख दिखाये पर श्रन्त में बहुधा 
दुख ही देता है । यह शहद लगी हुई छुरी के समान है। 
माहनोयकरम जिसके दा भेद हें--दर्शनमोहनीय ओर चांरित्र- 
मोहनीय--शराब की तरह आत्मा को मतबाला कर देता हे 
ओर संसार के मोह में फँसा देता हैे। आयुकर्म बार२ जन्म 
कराता हे शोर ज़ब तह रहता है जन्ममरण का चक्र चलाता 
रहता हे। नामकर्म निश्चय करता है कि आत्मा, देव, मनुष्य, 
तियशथ्व इत्यादि किस गति में जाथगा । गात्र कर्म से पैदा 


( ४१४३७ » 


होने के शोष्च की उच्चता या नीचता स्थिर होती है | झन्तराय- 
कम दान लाभ आदि में बाद्ा डालता है। इन कर्मों फे परमाणु 
भावनाओं से खिचऋर आत्मा से चिपट जाते हैं ओर सारा 
झनथ करते हैं। कर्मबन्ध चार तरह का है-प्रकृतिबन्ध, रिथति- 
यन्‍्ध, अनुभागबन्ध श्र प्रदेशबंध। जीव से श्रपने स्वभाव के 
झनुसार कर्म का सम्बन्ध होना प्रकृतिबन्ध है। अ्रलग २ कर्म- 
परमाणुओं का अलग २ मर्यादा लिये रिथर होना स्थितिदंध है। 
दर्शनमोहनीय कर्म की ज़्यादा से ज़्॒पादा स्थिति सत्तर कोड़ा काड़ी 
सागर की है; चारित्रमोहनीय की चालीस कोंडा कोड़ी सागर की; 
घानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनोय श्रोर अन्तराय की चालीस 
कोड़ा कोड़ी सागर की; नाम और गोत्र की बीस कोड़ा कोड़ी 
सागर की ओर आयु की तेंतीश सागर है| एक कोड़ा कोडी 
सागर में इतने बरस हाते हैं कि श्रद्भगणित के द्वारा प्रकट करना 
श्रसम्भव सा है| कर्मों की कम से कम स्थिति मुहरतों की है; दद 
नीयक्रम॑ की बारह मुहतं है, नाम ओर गोचर की आठ मुहत और 
धाफ़ी की अन्तमुह॒त है। यहां यह बताने का अ्रभिप्राय है कि कौन 
सा कर्म ज्यादा से ज़्यादा कब तक रह सकता है ओर कम से 
कम कब तक जरूर ही रहेगा । पर नये कर्मो का बन्ध संसारी 
जीव सदा करता रहता हे और इस तरह चक्र मानो असं 
र्यात व तक चला करता है। ज़ब कम उदय हाकर फल 
देते हैं तब उनका सम्बन्ध अनुभागबन्ध कहलाता है । कम के 
झनुसार यह कभी शुभविपाक होता है ओर कभी अशुभविपाक | 
आत्मा के प्रदेशों ओर पुदुगल कम परमाणुश्रो के प्रदेशों का 
एक साथ रहना प्रदेशबन्ध कहलाता है । 


जि 


शुद्धनय से तो सभी जोघ शुद्ध हैं पर श्रशुद्धनय से उनके 
१४ प्रकार माने हैं जो गुणुस्थान कहलाते हैं। पहिला गुणस्थान 


( रच्चे८ ) 


है मिथ्यास्व जिसमें राव सर्वक्ष तीसराग के उपदेश में श्रद्धा भ 
कर के मिथ्या बात मानता है । दूसरा गुण- 

चोदृह गुणरथान.. स्थान है सासादन जिसमे जीव मिथ्यास्व श्रोर 
सप्यकत्व के बीच में रहता है । तीसरे गुण- 

स्थान, मिश्र, मं जाव कुछ उपदेश तो सबज्ञ वीतराग का मानता हे 
ओर कुछ दूसरों का। चोथ अविरति सम्यग्दष्टि मे जीव सर्वन्न 
के रापदेश का मानता है पर इन्द्रियलुखों मं भी लगा रहता दे । 
पांचवे गुणस्थान देशावरत म हीव गृदस्थाध्रम म॑ रहता हुश्रा 
अगुत्नत इत्यादि का पाटन करता है। पांचवे शुणस्थान मे॑ रहन- 
वाले क्षात्रक्नों के १९ भेद हैं जिन को प्रतिमा कहते हैं। (१) 
दर्शनिक जो सम्पगदशन घारण करता है, मद्य, मांस, मचु ओर पांच 
उदुम्बर फलों का त्यागता है (२ | बतिक तो तरस जीवों की हिंसा 
बिल्कुल छोड़ देता है ओर पांच अखुब्रत तीन गुणवत और चार 
शिक्षाव्रता का पालन करता हैं। (३) तीनों काल में सामायिक 
करने से प्रीव तीसरी प्रतिय! मे पहुँचता है। . ७) प्रोषधोपचास 
करने से बाथो प्रतिमा मे पहुँचता हैं। (५ ) सचित्त के त्याग स 
पाँचवीं प्रतिमा प्रिलती है। (६) दिन का खदा ब्रह्मचय रखने से 
छुडी प्रतिम। मिलती है ' ( ७ ) खदा ब्रह्मचारी रहने से भ्राथक 
सातवीं प्रतिमा मे पहुँतचता हैं | ( ८ ) आरम्भ श्रादि सब 
व्यापार छाड़ने से आठवीं प्रतिम!। मिलती हैँ | ( £ ) बस्तर 
इत्यादि परित्रह छोड़ने स नयी प्रतिमा का मनुष्य पहुँचता 
हे। ( »० ) जब मनुष्य घर के कार बार में, जिसमे हिसा 
होती ही हैं, सलाह देना भी छाड़ देता हे तब दसवीं प्रतिमा 
को पहुँचता है । (५१) अपन जिये बनाया हुआ भोजन भी 
जो छोड़ दे बह ग्यारहवीं प्रतिमा का श्रावक है। इन ग्यारह 
प्रतिमाशी में पहिली छः जघनस्य, फिर तीन मध्यम प,॥र श्रन्तिम 


( २३६ 9» 


दो उत्तम मानी गई हैं । यह सब पांचवे गुणस्थान के भेद 
हैं । छठे गुणम्थान प्रमत्तसंयत में वह जीव हैं जिन्होंने क्रोध 
आदि का त्याग कर दिया हैं, वाहथरूप से हिसा. अ्रसत्य, 
चोरी, अग्रह्म ओर परिग्रद का त्याग कर दिया है, जिन को 
सम्यगृद्शन है और जो शुद्ध झ्रात्मा स उत्पन्न खुख का अनुभव 
कर सकते है, पर ज्ञिन को ऋभी २ बुरे स्वप्त होते हैं ओर 
कभी २ प्रमाद भी हाता है । सातवे गुणस्थान अ्रप्रमत्त- 
संयत में व्यक्त अर्थात्‌ प्रगट आर अव्यक्त श्रर्थात्‌ श्रप्रगट प्रमाद 
जाने रहते हैं । आठवे गुणरुथान अपूवकरण में पुराने संज्बलन 
कंषाय का मन्द उदय होने पर बड़े आह्वाद का अनुभव होता 
हैँ । नय्रें गुणस्थान अनिवक्षिकरण में ज्ञीव देखे, खुने और अनुभव 
किये सब संक्ररप बिक्रययां को छोड़ कर श्रात्मस्वरूप का एकाग्र 
ध्यान करता हे, चारित्रमाहनीय कम की २१ प्रकार की प्रकृतियों 
के उपशमन और क्षपण में समर्थ होता है। दस गुणस्थान 
सूक्ष्मसांपण्य में जीव सूक्ष्म श्रात्मतत्व की भावना को शक्ति 
से सूक्ष्म लाभ कंषाय का उपशमन और क्षपए करता है। ग्यारहवे 
उपशान्तमाह भे आत्मा के ज्ञान की शक्ति स सारा मोह 
शान्त हो जाता ह। बारहयों क्षीणमोह में शुद्ध श्रात्मा को 
भाषना के बल ले कपाय बिलकुल नप्ट हो ज़ाते हैं | तेरहमे 
संगोगिकेवलिजिन में आत्मा मेह का नाश कर देता है. ज्ञाना- 
वरणीय दशनावरणीय और अन्तराय कर्मा को बिल्कुल नष्ठ 
कर देता है, तथ श्रात्मा का शुद्ध रूप प्रगाट हो जाता है, 
पूरा निर्मल केवलज्लान हो ज्ञाता है, लोकालोक सब हस्तकमल- 
वत्‌ भासने लगते हैं । संक्षेप में, आत्मा कर्म को जीत कर 
ज्ञिन हो ज्ञाता हैँ। चोद अयागिक्रेवलिज्िन गुणस्थान में 
श्रगमा के प्रदेशों का संचलन भी बंद हो ज्ञाता है भोर खा 
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के लिये जन्ममरणरदहित, कमरहित, परम अलोकिक, अनिव वनीय, 
पक मात्र अनुसप्रगम्य खुख हो जाता है। एक दूसरी दृष्टि से 
जैतशासत्रा मे १७ पाग्गंगाओं का भी वर्णन किया हे--गति, इन्द्रिय, 
क्राय, याग, बेदूु, कषाय, ज्ञान, संयम, दशन, लेश्या, धव्यव्व, 
सम्पक्त्व, संज्ञा ओर आहार पर इनकी व्याख्या में कोई ऐसा 
सिद्धान्त नहीं है ज्ञो शोर व्याख्याओं मे न आरा गया हो । 
सम्यगृश्ञन का स्वरूप वर्णन करते हुये जेनदाशंनिकों ने ज्ञान 
के पांच भेद किये हैं--मरति, श्रुति, श्रवधि, 
ज्ञान मनः पर्यय, श्रोर केवल । मतिजान पांच 
इन्द्रियों से ओर मन से होता है पर यह वाह्य- 
कारण हैं। अंतरंगकारण यह है कि मतिज्ञानावरणीय कम के 
क्षयोपशम से यह प्रगट होता है । इसके चार भेद्‌ हैं--अबग्रह 
अर्थात्‌ सत्ताम्ात्र ज्ञानना, ईहा अर्थात्‌ विशेष प्रकार से जानना) 
झअवाय अरथांत्‌ इस विशेष ज्ञान का बिन्‍्दं, लक्षणों द्वारा निश्चय 
करना; घारणा अथांत्‌ ऐसा ज्ञान करना कि कालांतर में भी न भूले । 
पदर्थों की दृष्टि से यह मति ज्ञान छः तरह का हे--बहु अर्थात्‌ बहुत 
से पदार्थों का अबग्नह इत्यादि, बहुविधि अर्थात्‌ बहुत तरह के 
पद्ाथों का अ्वश्नद इत्यादि; क्षिप्र अर्थात्‌ जढदी से पदार्थों का ग्रहण; 
अनिःखत अर्थात्‌ थाड़े स अवग्रह इत्यादि के आधार पर बहुत 
सा समभझ लेना; अनुक अथांत्‌ बचन खुने बिना ही शअ्रभिप्राय 
ज्ञान लेता; ओर घुत्र अवात्‌ बहुत समय तक यथार्थ निश्चलरुप 
से पदार्थों का ज़ानना। ठोक इनके उलटे छः भेद श्रोर हें--अढप, 
पकविध, श्रक्षिप्र, निःखत, उक्त ओर अश्युत्र। इस तरह पदार्थ की 
दृष्टि स मतिज्ञान के बारह भेद हैं। श्रुतज्ञान मतिश्ञान के निमित्त से 
दाता हे भोर दो तरह का दै-द्वव्यभुत और भावथुत । द्वव्पश्रु त 
शास्रोक्त ज्ञान दे ओर शास्मों को दृष्टि से दो तरदका है-- 
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अंगप्रविष्ठ और अंगवाहां। अंगप्रविष्ठ के बारह भेद हैं--आचा- 
राग, सूचरकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रश्प्ति श्रंग, शातृधर्म- 
कथांग, उपासक्राध्ययनांग, अंतकूदशांग, अ्न॒त्तरोपपादिकद्शांग, 
प्रश्नव्याकरणांग, विपाकसूत्रांग ओर दश्टिप्रवादांग । यह जैनों 
के मुख्य शास्त्र हैं ओर प्रामाणिक हैं जिनके पढ़ने या खुनने से बहुत 
ज्ञान होता है | अ्रव्प बुद्धि के या कम पढ़े लिखे लोगों के लिये 
अंगवाहा है जिसके चोदह भेद हें--सामायिक, चतुविशस्तच, 
वेदना, प्रतिक्रमण,. बैनयिक्र, कृतिकम, दृशवैकालिक, उत्तराध्ययन, 
कल्पव्यचहार, कल्पाकठप, महाकढप, पुंडरीक, महापुंडरीक ओर 
निषिद्धिका | इनमें अंगों के मेंटे २ सिद्धान्त ओर मुख्य उपदेश 
संक्षेप से बताये हैँ। तीसरा श्रवधिज्ञान चह है जो श्षेत्र, काल, 
भाष और द्रव्य की मर्यादा में आत्मा के प्रत्यक्ष रूप से अथांत्‌ 
इन्द्रियों की सहायता के बिना होता है। इसके दो भेद हैं भवप्रत्यय 
ओ देवों ओर नारकी जीवों को होता हे ओर क्षयोपशमनिमित्तक 
जो अवधिज्ञानावरणीय कर्म के क्षय स जीयो के उत्पन्न होता है। 
क्षयोपशमनिमित्त अवधिज्ञान के छः भेद हैं--अनु गामी जो दूसरे 
क्षेत्रया जन्म में भी जीव के साथ जाता है; अ्रननुगामी जो इस 
तरह साथ नहीं जाता; वद्ध मान जो बढ़ता रहता है; हीयमान जॉ 
घटता रहता है; अवस्थित जो एक सा रहता है; ओर अनशब्रस्थित 
जो घटता बढ़ता रद्दता है। दूसरी तरह से अ्रवधिज्ञान के तीन 
भेद हैं--देशावधि, परमावध्ि ओर सर्वाविधि । भवप्रत्यय तो 
देशावधि ही होता हे ओर क्षयेपशमनिमित्तक तीनों तरह का 
है। ख़कता हे। चोथा मनःपर्ययशान भी इन्द्रियजन्य नहीं हे, 
आत्मा की स्वाभाविक शक्ति के घिकास से 

मनःपर्ययज्ञान अर्थात्‌ कर्मेंपशम से होता है। मनःपयेय- 
ज्ञाम दूसरों के मनकी बातें जताता है। 

३१ 
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इसके दे भेद हें--ऋज्ञुमति जो दूसरे के मन भे सरलता से 
ठहरे हुये पदार्थों का जताता है और चिपुलमति जो दूसरे के 
मन म॑ सरलता तथा बक्रता से ठहरे हुये पदार्थों का ज़तांता 
है। विपुलमतिमनःपर्यय श्रेष्ठ हे क्योंकि वह परिणामों की 
विशेष विशुद्धता से होता है ओर केवलज्ञान तक बना रहता है। 
केवलक्षान वह है जो ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय आदि कर्मों के 
पूण क्षय के वाद प्रगट होता है, जो वास्तव 
केवलआान में शुद्ध आत्मा का स्वभाव हे और जो एक 
समय महोी प्रत्यक्ष रूप से सब द्वव्यों का, 
सम क्षेत्रों के, सब भावों को, भूत, भविष्वत ओर वतंमान के सब 
पदार्थों को, सब पर्यायों को, जानता है। किसी नरह की कोई भी 
चीज केयलज्लान के बाहर नहीं हो सकती | उसकी सीमा में सथ 
कुछ शामिल है । 
पदाथ के सर्वदश का ज्ञान जिस प्रकार स हाता है उस 
प्रमाण कहते हैं ।जो पदा्थ के एक देश को जताता है उसे नय 
कहते हैं | प्रमाण के विषय में ज़न तत्त्वज्ञानियों का सिद्धान्त है कि 
इसके मुख्य दा भंद हैं--एक प्रत्यक्ष ओर दूखरा परोक्ष। प्रत्यक्ष 
प्रमाण के दा भेद हें--पारमाथिकप्रत्यक्ष ओर सांव्यवहा रिकप्रत्यक्ष । 
पारमाथिक प्रत्यक्ष स अ्रभिषप्राय उस ज्ञान का है 
प्रमाण जो आत्मा का अपन ही श्रधीन रह कर अपनी 
ही चिशुद्धता स हांता हैं, इन्द्रियों के ह्वारा 
नहीं । इसके दो भेद हैं--एकदेशपारमाशिक्रप्रत्यक्ष जा एकदेशीय 
है, अर्थात परिमित है जेस अवधिज्ञान ओर मनः्पयंयज्ञान, और 
सर्ंदेशपारमाथिकप्रत्यक्ष जा स्वब्यायी है अर्थात जिसमे 
समस्त ज्ञान सम्मिलित हैं | ऐसा ज्ञान फेवलक्ञान हे जो कर्म 
का बन्ध छूटने पर और श्आत्मा के शुद्ध स्वरूप के पूण विकाल के 
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होने पर होता है। सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष वह ज्ञान है जो नाक, कान, 
अ्रांख जीभ आदि इन्द्रियों के ढवारा होता है। जेन परमार्थटरिट से 
तो यह सी पराक्ष ज्ञान है कग्रोकि वास्तविक प्रत्यक्ष ज्ञान ता आत्मा 
के भीतर ही है ओर कर्म का आ्राचरण हटने पर आप से आप प्रकट 
हाता है। पर व्यवहार की दृष्टि से इन्द्रिजन्यज्ञान को प्रत्यक्ष 
माना हे । जा ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हे वह परोक्ष है श्रोर पांच तरह 
का है--स्म्रति अर्थात पहिली बात के स्मरण स॒उत्पन्न हुआ ज्ञान; 
प्रत्यभिज्ञान अर्थात्‌ पहिली बात का स्मरण करके प्रत्यक्ष का निश्चय 
करना; का तक अथांत व्याप्तिज्ञान, व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध का 
शान जेसे जहां धुआं है वहाँ आग हे; अ्रनुमान श्रर्थात लक्षणों या 
संकेतां से निश्चय करना; ओर आगम अर्थात आप्त पुरुषों के 
रचे हुये शास्त्रों से ज्ञान । 
प्रमाण के द्वारा जाने हुये पदार्थ के किसी एक धर्म को मुख्यता 
से अनुभव कराना नय है | इसके दो भेद 
नय हैं--द्रव्याथिकनय जा द्वव्य की मुख्यता से 
पदार्थ का अनुभव करता है ओर पय्या- 
यार्थिकनय जो पर्व्याय की मुख्यता से पदा्थ का अनुभव कराता 
है। द्ृव्याथिकनय के तीन भेद हैं--नेगम अर्थात्‌ संक्रतप मात्र 
से पदार्थ का ग्रहण करना जेसे घड़ा बनाने की मिट्टी लाने को 
जो जाता है चह कहे कि घड़े के लिये ज्ञाता हैं; संग्रह अर्थात्‌ 
सामान्यरूप से पदार्थां का ग्रहण करना जेसे छः द्रव्य या आठ 
कर्म; ओर व्यवहार अर्थात सामान्य विषय की विशेषता करना 
जैसे द्रव्य के साग करना, कर्म के भाग करना। पर्य्यायाथिक- 
नय के चार भेद हैं-ऋज़ुसूत्र जो केचल वत्तमान पर्याय का 
ग्रहण कराता हे; शब्द जो व्याकरण इत्य|दि के अ्रनुसार दोष दूर 
कराता है; समभिरूढ़ जो पदार्थ में मुख्यता से एक अथ को 
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आरूढ्द करता हे जेसे गा शब्द का शअ्रथ हे जो गमन करे पर 
बैटी हुई गाय को भी गाय कहते हैं; एवंभूत जा वतंमान क्रिया 
को उसी प्रकार स॒ कहता है जेसे सिर्फ चलती हुई गाय के 
गाय कहना । बहुत से जैन त्रन्थों मं नय के दो विभाग किये 
हैं--निश्वयनय जा पदार्थ के स्वरूप का ही मुख्य कर के बतलाता 
है ओर पष्यवहारनय, उपचारनय या उपनय जा किसी प्रयाजन 
से नेमित्तिफ भाव का बताता हे या पक पदार्थ के भाव को 
दूसरे पदाथ में आरोपण करता है। निश्चयनय दे तरह का है-- 
शुद्ध और अशुद्ध | व्यवहारनय तीन तरह का है--सदुभूतब्यघ- 
हार, असदुभूतव्यवहार ओर उपचरितव्यवहार । 


जेन दाशंनिकों ने इस बात पर बड़ा जोर दिया है कि किसी 
पदाथ को समभरने के लिये उसे अनेक दृष्टियं| 

जनस्थाद्वाद स देखना चाहिये। एक ही पदाथ म॑ श्रपेक्षा 
पूचंक तरह २ के धरम रहते हैं, विरुद्धधम 

रहते हैं । यह मत स्याह्वाद या अनेकान्तवाद कहलाता है । आठवीं 
इस्वी सदी मे शंकराचाय ने अपने भाष्य मे स्याद्वाद पर बड़ा 
कटाक्ष किया है। बहुत से ब्राह्मण दाशनिकों ने स्याह्वाद को संशय- 
वाद या श्रनिश्चितवाद कहा हे पर वास्तव मे यद्द बात नहीं है। 
जेनद्शंन पदार्थ के गुणों या धर्मों म॑ संशय नहीं करता वरन्‌ 
केवल यह मानता हे कि दष्टिकोण के अनुसार यह गुण या धर्म 
भिन्न २ हैं। जेस पुरुष एक है पर अपने पिता की दृष्टि से वह 
पुत्र हे, स्वयं अपने पुत्र की दृष्टि स वह पिता है, भतीजे के लिये 
चचा है पर बाप के भाई के लिये भतीज़ा है, बड़े भाई के लिये 
छाटा भाई है, छोटे भाई के लिये बड़ा भाई है, स््री के लिये पति है, 
मामा के लिये।भानज़ा है | इसी तरह शरीर,की ओर से देखिये तो 
आदमी मरता हे पर आत्मा की ओर से देखिये तो मर ही नहीं 
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सकता । स्याह्ाद का दाशंनिक प्रतिपादन सप्तभंगी न्याय हे 
अर्थात्‌ उसमे सात तरह के पश्चाभास हैं।( £ ) स्वयं वस्तु की 
अपेक्षा से देखिये ता उसका अस्तित्व है| यह हुआ स्वात्‌ श्रस्ति । 
(२५) पर किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा स देखिये तो पद्दिली 
वस्तु का अस्तित्व नहीं है । यह हुआ स्थात नाम्ति । (३) एक दम 
इन दोनों वस्तुओं की दृष्टि से देखिये तो कहना पड़गा कि है भी 
ओर नहीं भी है। यह हुआ स्यथात अस्ति नास्ति। (४) पर यह भी 
हो सकता है कि एक वस्तु के बारे मे अन्य दो वस्तुओं की अपेक्षा से 
कुछ नहीं कहा ज्ञा सकता | यह हुआ स्यात्‌ अ्रवक्तव्य | ५ ) यह भी 
सम्भव है कि इन दो अन्य वस्तुओं की अपेक्षा से तो कुछ नहीं कहा 
जा सकता पर केवल एक वस्तु की अपेक्षा से कहा जा सकता है कि 
वह है | यह हुआ स्यात्‌ अस्ति अवक्तव्य। (६) पर यहां दूसरी वस्तु 
की अपेक्षा से कहा जा सकता है कि वह नहीं हे । यह हुआ स्यात 
नास्ति अ्रवक्तव्य (७) एक वस्तु के लिये अ्रन्य दो वस्तुओं के लिये 
पक दम उत्तर देना असम्भव हो पर बारी २ से कहा जा सके कि 
यह है श्रोर नहीं है ता स्थात्‌ अस्ति नासिति अवक्तध्य हुआ" । 


बोद्ध धम 
जन तीथकर महावीर स्वामी के समय में अर्थात्‌ ई० पू० ६ -५ 
वीं सदी में कपिलबस्तु के राजा शुद्धोदन के पुत्र गोतम सिद्धाथ 
ने बुढापा, बोमारी, झृत्यु इत्यादि के दृश्य देख कर संसार से 
विरक्त होने पर छः बरस व्यर्थ तथ करने के वाद गया मे बुद्धि पाई । 
बुद्ध नाम से प्रसिद्ध होकर उन्होंन पहिले बनारस के पास सारनाथ 





4. स्थाद्वाद के लिये देखिये समवायांगमृत्र; भ्रभुयोगद्वारप्तन्र, प्रज्ञापनसब्र; 


सिद्धसेन दिवाकर, सम्मति तकम्नन्न, समंतभद्ग, भाप्तमीमांसा, मल्लिसेनसरि, 
स्थाद्रादमंजरी ॥ 


( २७६ ) 


में और फिर उत्तर हिन्दुस्तान में ३५ बरस घूम २ कर उपदेश 

दिया ओर अपन धम का चक्र चलाया | इन उपदेशों के ग्राधार पर 

उनके शिष्यां ने ओर शिष्यों के उत्तराधिकारियों ने बोद्ध सिद्धाध्त 
और दर्शन का रूप निश्चय किया | 

बोद्ध साहित्य तीन पिटकों में हे--( १) सुक्त जिसमे पांच 

निकाय हैं--वीघ, मज्मिम, संयुत्त, अ्ंगुक्तर 

बा साहित्य ओर खुदक--जिनमे सिद्धान्त ओर कहानियां 

हैं (५) घिनय जिसक पांच ग्रन्थ पातिमे।क्ख , 

महावग्ग, चुल्लवग्ग, सुक्तविभंग और परिवर में भिकखु, भिक्‍खु- 

निया क नियम हैं ओर (३) अभिधम्म जिसके सात संग्रह म 

तत्वज्ञान की चर्चा है। इनका मूल पाली संस्करण लंका, स्याम 

और बर्मा मे माना जाता है ओर आगे का संस्कृत संस्करण नेपाल, 

तिब्बत ओर एक प्रक्वार से चीन, जापान ओर कोरिया में माना 

जाता है। पाली प्रन्थें। की रचना रिहज़ डेविड्स, ओल्डनवर्गं 

आदि विद्वानों नेई० पृ० ५७वीं ७थी सदी म मानी थी पर अब 

सिदवां लेवी, कीयथ आदि के अनुसंधान के बाद यह तीसरी सदी के 

लगभग मानी जाती है । 

आत्मा, पुनजन्म, कर्म ओर संसार के सिद्धान्त बोद्ध धम ने 

भी माने हैं। बौद्धधर्म का उद्देश्य है जीघ 

बोडू धर्म का दुख से छुड़ा कर परम खुख प्राप्त कराना । 

दुख का कारण है तृष्णा और कर्मबन्ध । 

तष्णा अज्ञान ओर मोह के कारण हाती है। आत्मा को ज्ञान होना 

चाहिये ओर माह छोड़ना चाहिये। सच्या 

जान ज्ञान क्या हे? यह कि जीव जड़ पवार्थों से 

भिन्न हैं, विश्व में कोई चीज़ स्थिर नहीं हे; 

सब बदलती रहती हैं, प्रतिक्षण बदलती हैं, यह बोद्ध क्षणिक- 


( २७४७ ) 


बाद है | शअ्ात्मा भी प्रतिक्षण यदलता रहता है; अनात्मा भी 
प्रतिक्षण बदलना रहता है| यह सिद्धान्त लगभग सब बौद्ध प्रम्थों 
भे मिलते हैं पर इनकी व्याख्या कई प्रक्रार से की गई हैं। इनके 
अलाबा ओर चहुत से सिद्धान्त भिन्न २ शास्त्रों मे धीरे २ सिकसित 
हुये हैं श्रोर इन सब के आधार और प्रमाण पर सैकड़ों पुस्तकों 
में बहस की गई है । 
बौद्ध शार्रों में बुद्ध,के वाक्य को प्रमाण माना है, बुद्ध भगवान्‌ 
सब सच्चे ज्ञान के स्रोत हैं, बुद्ध ने जो फुछ 
शपदेश कहा है खूब कहा है, ठीक कहा है | उदान- 
वर्ग के बद्धसुत्त, में जार दिया हैकि जो 
सश्चाई का पहुँचना चाहता है वह बुद्ध का उपदेश सुने । बुद्ध इस 
सत्यता का 'उपदेश क्यों देते हैं ? इस लिये कि दुख का निवारण 
हो ओर शान्ति मिले। यदि बुद्धि में श्रद्धा हो ता ज्ञान और शान्ति 
सब में बड़ी सहायता मिलेगी । पर अपनी बुद्धि से भी काम लेना 
चाहिये। बुद्ध भगवान्‌ ने तो अपने शिष्यों से यहां तक कहा था 
कि भेरे सिद्धान्तों का मेरे!कारण मत स्वीकार करो वरन अपने 
आप खूब समभ बूककर स्वीकार करो | 
यह संसार कहां स आया हे? क्रिसने इसको वनाया हे? क्‍या 
यह अनादि है, अनन्त है? इस प्रश्ना का उत्तर 
संसार की समस्या. देने से स्वय बुद्ध ने इन्कार किया था क्योंकि 
इस छान चीन से निर्धाण में कोई सहायता 
नहीं मिलती। पर आगे चलकर वोद्धा ने यह मत स्थिर किया 
कि संसार का रचयिता कोई नहीं हे। महायान बोदछ्धशास्मो मे॑ यह 
जरूर माना है कि बुद्ध इस संसार का देखते हैं श्लोर इसकी भलाई 
चाहते हैं, भक्ता का शरण देते हैं, दुखियां का शान्ति देते है। गोतम 
बुद्ध ने संसार को प्रधानतः दुखमय माना है और सांलारिक जीवन 


( शछ८ट ) 


का, अनुभवों का, अस्तित्व का, दर्जा बहुत नीच रक्‍खा हे पर 
दाशनिकर दृष्टि से उन्होंने संसार के अस्तित्व से कभी इन्कार नहीं 
किया । यद्यपि कुछ आगापी बोद्ध ग्रन्थों से यह ध्यनि निकलती 
है कि जगत मिथ्या है, श्रम है पर सब से प्राचीन बोद्ध ग्रन्थों से 
इस मत का समर्थन नहीं हाता | प्रारंभ से अन्त तक बौद्ध दशन में 
इस बात पर अवश्य जोर दिया है कि जगत 

क्षणवाद प्रतिक्षण बदलता रहता है; हर च्रीज बदलती 
रहती है; कोई भी वस्तु जैसी इस क्षण में 

है दूसरे क्षण मे वेसी न रहेगी । जा कुछ है क्षणभंगुर है। दूसरी 
बात यह है कि जगत में दुःख बहुत है, सच पूछिये तो दुख ही दुग्व 
है। यह दुख कम के बन्धन से होता है। कर्म के छुटने से बन्धन 
छुट जाता हे और दुख दूर हो ज्ञाता है; सुख, 

निर्वाग् शान्ति, मिल जाती है । यही निर्वाण है। 
जीवन काल में यह हो सकता है पर निर्वाण 

पाने के बाद जब शरीर छूट जाता है तब कया होता हे? पुनज॑न्म 
तो दो नहीं सकता; कोई दूसरा शरीर धारण नहीं किया ज्ञा 
सकता । तो क्या आत्मा का स्वंथा नाश हो जाता हे, श्रस्तित्व 
मिट जाता है ? था आत्मा कहीं परम अलोकिक अनन्त सुख श्र 
शान्ति से रहता हे? इस जटिल समस्या का उत्तर बोद्धदर्शन के 
अनुसार देना बहुत ऋठिन है। स्वयं बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। 
संयुत्तनिकाय म॑ बच्छगात्त बुद्ध से पूछता है कि आत्मा रहता है 
या नहीं ? पर बुद्ध कोई उत्तर नहीं देते । मज्फिम निकाय में प्रधान 
शिष्य आनन्द भी इस प्रश्न का उत्तर चाहता है; यह ज्ञानना चाहता 
हे कि मरने के बाद बुद्ध का क्‍या होता हे? पर बुद्ध से उत्तर 
मिलता हे कि आनन्द ! इन बाता की शिक्षा देने का तो में ने शिष्यों 


१, संयुत्त निकाय ४ | ४०० ॥ 


( शरछह ) 


को नहीं बुलाया है । अस्तु, यही मांननां पड़ेगा कि जैसे बुद्ध ने 
अगत्‌ की उत्पत्ति के प्रश्न को प्रश्रूप मे ही छोड़ दिया चैस ही 
निर्वाण के बाद आत्मा के अस्तित्व को भी प्रश्नरूप में ही रहने 
दिया। उनका निज्ञी विचार कुछ रहा हो या न रहा द्वो पर वह 
इस भ्र णी के तत्वशान को अपने कार्य क्षेत्र से बाहर मानते थे। 
उनका भाव कुछ ऐसा था कि मेरे बताये मार्ग पर चलकर 
निर्वाण प्राप्त कर लो; फिर अन्तिम शरीर त्याग के बाद 
कया होगा ?--इसकी परवा मत करो; कुछ भो हो, व्यथं सिर 
मत मारो। 


पर बुद्ध के इस ठंढे भाव से दाशनिकों की जिज्ञासा न बुक्ी | 
बोद्धदाशनिक इस प्रश्न को बार २ उठाते 
शून्य हैं। संयुत्तनिकाय में एक विधर्मी मिश्षु यमक 
बुद्ध के कथनों से यह नतीज्ञा निकालता 
है कि मरने के बाद तथागत अ्रर्थात्‌ बुद्ध सवंथा नष्ट हो 
ज्ञाता है, मिट जाता है, उसका अस्तित्व ही नहीं रहता, कोरा 
शून्य रह जाता है | सारिपुत्त को यह अर्थ स्वीकार नहीं है । बहुत 
प्रश्नोत्तर के बाद सारिपुत्त यम्क से कहता है कि तथागत को 
तुम जीवन में तो समक ही नहीं सकते; भला , मरने के बाद की 
हालत को फ्या समभागे ? स्वयं बोद्धों ने इसे दो तरह से समभा। 
कुछ ने तो क्षणिक वाद के प्रभाव से यह समभा कि निर्वाण के 
बांद आत्मा में प्रतिक्षण परिवतंन नहीं हो सकता । सो, आत्मा का 
अस्तित्व मिट जाता है। पर कुछ लोगों ने इस मत को स्वीकार 
नहीं किया ओर निर्वाण के बाद शरोरान्त होने पर चेतन का 
अस्तित्व माना | 
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१ मम्किसनिकाय १। ४२६ ॥ 


० 


( २७५० ) 


जब निर्वाण के बाद की अचस्था पर मतभेद था तब वदाश- 
निक दृष्टि से श्रात्मा और श्रस्तित्व के बारे 
आत्मा में मतभेद होना स्वाभाविक था। कुछ बौद्ध 
दार्शनिकों का मत है कि वस्तुतः आत्मा कुछ 
नहीं है; केवल उत्तरोत्तर होने वाली चेतन अवस्थाओं का रूप है; 
कोई स्थायी, अनश्वर, अनित्य या अनन्त वस्तु नहीं हे; प्रतिक्षण 
चेतन परिवर्तन होता है, यही आत्मा है; परिवतंन बन्द होते ही 
श्रवस्थाओं का उत्तरोत्तर क्रम टूटते ही, आत्मा विलीन हो ज्ञाता 
है, मिट ज्ञाता है। इसके विपरीत अन्य बौद्ध दाशनिक आत्मा को 
पृथक वस्तु मानते हैं; चह परिवतंन स्वीकार करते हैं पर श्रात्मा 
के स्वतंत्र अ्रस्तित्व के आधार पर। प्रतिक्षण परिवर्तन तो जड़ 
पदार्थों में भी होता है पर जड़ और चेतन एक नहीं हैं, भिन्न २ हैं । 
आत्मा न निरी बेदना है, ननिरा विज्ञान है, न केवल संक्षाहै । 
यह सब लक्षण या गुण उसमे है पर इनसे पृथक कोई आत्मा 
है । इन दो विरोधी सिद्धान्तों के बीच में बहुत से दाशनिक 
चिचार हैं जो इधर या उधर भुकते हैं ओर जिनकी व्याख्या और 
समालोचना से संस्कृत और पाली बौद्ध साहित्य की सैकड़ों 
पुस्तक भरी हैं । 
जड़ या अचेतन के विपय में पहिले बोद्ध ग्रन्थों में बहुत कम 
नई बात कदी हैं। साधारण हिन्दू दाशंनिक 
तस््य विश्वास के अ्रतुसार यहाँ भी पृथिवी, तेज, 
वायु ओर जल तत्त्व माने हैं पर आकाश 
का कहीं २ तो तत्त्व माना हे और कहीं २ नहीं । सब चीज़ श्रनिश्व 
हैं श्र्थात्‌ श्रस्थायी हैं; श्रागामी बौद्ध दाशनिकों ने इन्हे क्षणिक कहा 
हैं। पहिले ग्रन्थों में अनित्यता या अनस्थिरता की विशेष समीक्षा 
नहीं की है पर आगे चल कर बोचद्ध दाशनिकों ने हेतु, निदान, कारण 
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या निमित्त दत्यादि की कढरना करके इन परिवतंनों को मानों एकऋ 
जंजीर से जोड़ दिया । जड़ ओर चेतन दोनों के विषय में कारण - 
घाद्‌ फी व्याख्या बड़े विश्तार से की गई है । 
जैनियों फी तरह बोद्धों ने कर्म का जह पदाथ नहीं माना है। 
कम वास्तव में आत्मा की चेतना है जिसके 
कर्म बाद क्रिया दोती है। कम के अ्रनुसार अवस्था 
बदल जाती है पर कम के कोई जड़ परमाणु 
नहीं हैं जा ग्रात्मा से चिपट जाते हो । कम॑ की ःटखला तोड़ने के 
लिये शील, समाधि ओर प्रज्ञा आवश्यक हैं जिनकी विवेचना तरह २ 
से बोद्ध दाशंनिऋं ने की है । 
शील या सदाचार का वर्णन करते हुय बोद्धों ने जीवन का 
धर्म बताया है। जैन साहित्य की तरह बोद्ध 
जीवन का मार्ग साहित्य में भी सब जगह अहिंसा, संयम, 
इन्द्रियद्मन, त्याग, दान इत्यादि पर बहुत 
जार दिया है। सब हिन्दू धर्मों की तरह यहां भी सत्य का उपदेश 
दिया हे, ब्रह्मच्थ की मदिमा गाई है | तपस्या पर उतना जोर नहीं 
है जितना ब्राह्मण और जेन शास्त्रों में पर उसका तिरस्कार भी 
नहीं किया हे । बोद्धों ने भी आध्यात्मिक ध्यान की आवश्यक्रता 
स्वीकार की है ओर बाद के शारत्रकारों ने योग के बहुत से उपचार 
और प्रकार बताए हैं' । 
स्मरण रखना चाहिये कि बोद्ध, जेन और श्रनेक प्राह्मण दर्शन 
लगभग एक ही समय निकले थे; समय के 
पारस्परिक प्रभाव छ विचारों को सब ने स्वीकार किया है 
नेतिक जीवन के एक से ही आदर्श सब ने 


, बोझ घमें और दशंन पर वह ग्रन्थ देखिये जिनका इह्लेख बोड़ साहित्य 
के सम्बन्ध में इस पुस्तक में किया गया है । 
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माने हैं। यह सब दर्शन या धरम डेढ़ हज़ार बरस तक साथ २ 
रहे, एक दूसरे पर बराबर इनका प्रभाव पड़ता रहा, दाशनिक 
बिकरास ओर पारस्परिक प्रताव के कारण इनमे नये नये पन्थ 
निकलते रहे जो मूल सिद्धान्तों का बहुत सा भाग मानते रहे ओर 
जिनका प्रभाव दूसरे पन्‍थों पर ही नहीं वरन्‌ मूलधर्मा ओर तत्त्व- 
ज्ञा्नों पर भी पड़ता रहा। मानों राजनीति की तरह धमं ओर 
तत्त्वज्ञान मे भी हिन्दुस्तान का संगठन संघसिद्धान्त के अनुसार 
था । कुछ बातो में एकता थी, कुछ में अनैक्य था; बहुत सी बातो 
मे समानता थी; एक क्षत्र धीरे २ दूसरे क्षत्र मे मिल जाता था। 
कुछ बौद्ध ग्रन्थों मे संसार संगठन की उत्पत्ति बड़े मज़े स 
लिखी है । तिब्बती दुल्व के पांचवे भाग मे बुद्ध 
संसार की उत्पत्ति. भगवान भिक्षुओं से कहते हैं कि आभास्वर देवों 
के पवित्र, सुन्दर, चमकदार, अपाथिव शरीर 
थे; श्रानन्द स बहुत दिन तक वह जीते थे। श्रभी तक पृथ्वी न थी 
प९ इस शझर्स मे जल के साथ पृथ्वी मिल गई श्रोर फिर एक आंधी 
पेसी चली कि सूखी धरती बाहर निकल आई | पुरय क्षोण होने पर 
बहुत से आभास्वर देव पृथ्वी पर जन्मे । उनमे से कुछ ने समुद्र का 
पानी पिया ज्ञिससे उनकी चमक जाती रही। उसके बाद सूरज, 
चाँद ओर तारे प्रगट हुये ओर समय का बिभाग शुरू हुआ । भोजन 
के भेद से लोगों के रंग अलग २ हो गये। जिनका रंग श्रच्छा था 
बह गर्वीलि-अर्थात्‌-पापी हो गये । भोजन में बहुत से परिवतनों के 
बाद चावल का रिवाज्ञ बढ़ा ज्ञिसके खाने से लिड्ः भेद हुआ-- 
ञर्थात्‌ कुछ लोग पुरुष हो गये और कुछ स्त्री । प्रेम और विलास 
आरम्भ हुआ, मकान बनने लगे, लोग चायल जमा करने लगे, 
भगड़े हुए, सरहद बनी, राज़ा की स्थापना हुई, वर्ण, श्रेणी, व्यवसाय 
इत्यादि के विभाग हुये । 
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गोतम बुद्ध ने अहिंसा, सदाचार और त्याग पर सब से ज्यादा 
जोर दिया है। उनका उपदेश मानकर संसाश 

भिवखुआं को उपदेश छोड़कर बहुत से लोग उनके शअ्रनुयायी हो 
गये और भिक्‍खु या भिक्षु कहलाये। कुछ 

दिन बाद आनन्द के कहने से बुद्ध ने स्रियों को भी भिक्‍खुनी 
बनाना स्वीकार कर लिया । धम्मपद में बुद्ध ने भिवखुओं के 
उपदेश दिया है कि कभी किसी से बुरा न मानना चाहिये, किसी 
से घृणा न करनी चाहिये; घृणा का श्रन्त प्रेम से होता है; भोग 
विलास में जीवन नप्ठ न करना चाहिये; सरगर्मी से आ्राध्यात्मिक 
उन्नति करनी चाहिये; हृदय को शुद्ध करना चाहिये और भलाई 
करनी चाहिये' । सुत्तनिपात में संसार को बुरा बताया हे; माता 
पिता, स्त्री पुत्र, घनथान्ण, सब माया ममता छोड़कर जंगल में 
अकेले घूमना चाहिये'। महावग्ग के पव्वग्गासुत्त में भी घर के 
जीवन को दुखमय और अपवित्र बताया है और सनन्‍्यास का 
डपदेश दिया है। पर बुद्ध को कठिन तपस्या के बुरे नतीजे का 
तजरुबा था। इसलिये उन्होंने या कम से कम उनके उत्तराधिकारियों 
ने, भिक्खुओं ओर भिक्‍्खुनियोँं को एक २ करके बहुत सी चीजे 
जैसे कुर्सी, चौकी, चारपाई, छोटे तकिये, चटाई, बरंडे, ढके चबूतरे, 
कपड़े, खुई, तागा, अरगन, मसहरी इत्यादि प्रयोग करने की 
इजाज़त दे दी! । मज्फिमनिकाय में बुद्ध ने साफ २ कहा हे कि 
भिक्‍्खुओं को विलास ओर छ्लश दोनों की श्रतियों से बचना चाहिये । 
प्रधान शिष्य आनन्द के कहने से बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में लेना 
स्वीकार कर लिया था पर अनुचित सम्बन्ध ओर लोकापवाद के डर 
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१,  धम्मपद्‌ १-२ ॥ १८३ ॥ 
२ सुत्तनिपात ३॥ ७ ॥ ८ ॥ 
दे, चुलवरग ५॥ ६॥ ७॥ 
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से बुद्ध ने धीरे २ भिकखुओं का भिफ्खुनियों से भोजन लेने से, उमको 

पातिमोक्‍्ख सुनाने से, उनके अपराधों का विचार करने से, उनको 

हाथ जोड़ने या दणडवत्‌ करने से रोक दिया'। चुल्लवग्ग से जाहिर 

है कि सन्‍्यास के प्रचार से बहुत से कुटुम्ब टूट गये और ख़ास 

कर बूढ़े माता पिताओं को बड़ी वेदना हुई' । 

सघनन्‍्यास् मज़्किमनिकाय में सनन्‍्यासी होने वाले युवकों 

के भां बाप की यन्त्रणा का ममभेदी खित्र 

खींचा हैे। माताएं रोती चिबलाती थीं, पछाड़ खाकर गिरती 

थीं, मूच्छित होती थीं पर सनन्‍्यास में मस्त युवक स्नेह के सारे 

स्रोतों को खुखा ऋर अपने हृदय विचलित न होने देते थे*। ऐसी 
घटनाएँ जैनों की पुस्तकों में भी मिलती हैं । 


गौतमबुद्ध का स्थापित किया हुआ वबौद्धसंध आत्मशासन फे 
सिद्धान्त पर स्थिर था। इसकी कार्यवाही में राज्य की श्रोर से 
बहुत कम हस्तक्षेप होता था। संघ में भिक्‍खु 

बोद्धसंघ ओर भिकक्‍खुनी दोनों फे लिये एक समान 
नियम थे। संघ में व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं 

था, जी कुछ था, संघ का था, किसो विशेष भिक्‍खु या भिक्‍ख़ुनी 
का नहीं । स्वयं गोतमबुद्ध ने अपने प्रधान शिष्य से कहा था-- 
' आनन्द ! मेरे बाद अ्रगर चाहे तो संघ छोटे नियमों में परि- 
घतन कर ले' | पर ज़्ब एक सभा में नियमों पर विचार हुआ तब 
इतना मतभेद प्रगट हुआ कि परिवतन 

नियम ऋरना मुनासिब नहीं समझा गया। सभा 

ने निर्णय किया कि बुद भगवान जो कुछ 


१, चुलवाग १०।२।२॥ १० | ६। १-३ ॥ १० । १३। १ ॥ 
२, चुलकरग ७ ॥ 
३. मज्किसनिकाय २। ५४। हद्दपालसुत्त 2२ ॥ 
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कह गये हैं, बही ठीक है, न उनके किसी नियम में परिव्तंव करना 
चाहिये ओर न कोई नया नियम बनाना याहिये । यद्यपि बुद्ध 
फे नियम संत्र में सर्वत्र मान्य थे तो भी साधारण मामलों और 
भकगड़ो का निपवदारा प्रत्येक स्थान में प्रत्येक संघ अपने आप 
कर लेता था | संघ के भीतर संब कायवाही, सब निर्णय, 
जनसत्ता के सिद्धान्त के अनुसार होते थे। महायग्ग ओर चुदल- 
बग्ग में संघलभाओ्र।| की पद्धति के नियम दिये हुये हैं । यहां धारणा 
है कि यह सारे पद्धतिनियम बुद्ध ने कहे थे पर सम्भव है कि कुछ 
उनके बाद जोड़े गये हा। यह नियम बतं- 

शालन मान यूरोपियन प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था- 

पक्र सभाओं की याद दिलाते हैं। सम्भव है 

कि इनमे से कुछ तत्कालीन राजकीय सभाओं से लिये गये हो पर 
पुतिहासिक साक्षी के अभाव में निश्च्यपूवंक कुछ नहीं कहा 
जा सकता । नियम बहुत से थे। यहां फेवल मुख्य नियमों का 
निदृश फाफ़ी होगा । जब तक निश्चित संख्या में सदस्य नआा 
जाय॑ तब तक सभा की कायवाही शुरू नहीं हो सकती थी। गण- 
पूरक का कतंव्य था कि निश्चित संख्या पूरी करे । सभा में 
आन पर आसनपञ्ञापक सदघ्यों का छांटे बड़े के लिदाज़ से उपयुक्त 
स्थानों पर बेठाता था। कपी २ निश्चित संख्या पूरी होने के 
पहिले ही काम शुरू हो ज्ञाता था पर पीछे से इस काम की 
मंज़री लेनी होती थी। स्वयं गौतमबुद्ध की राय थी कि ऐसा 
कभी होना ही नहों चाहिये । प्रत्येक प्रस्ताव पर दोया चार 
बार विचार होता था। सब से पहिले ज्षप्ति हाती थी जिसमे 
सदस्य अपना प्रस्ताव खुनाता था और उसके कारण सम- 
भाता था ।किर प्रतिज्ञा होती थी जिसमे पूछा जाता था कि 
यह प्रस्ताष संप्र के पसन्द देया नहीं? मदृत्वपूण सामलों में 
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यह ॒ प्रश्न तीन बार पूछा जाता था। इन स्थितियों में प्रध्ताव 
पर बहस होती थी, पक्ष और विपक्ष में तक किया जाता था। 
जब घकतृताएं बहुत लम्बी हो जाती थीं या अश्रप्रासंगिक 
घहस छिंड़ जाती थी, या तीत्र मतभेद प्रगट हाता था तब 
प्रस्ताव सदस्यों की एक छोटी समिति के खुपुदं कर दिया 
ज्ञाता था । यदि समिति में भी समभोता न हो सके तो 
प्रस्ताव फिर पूरी सभा के सामने आता था । यदि यहाँ पर 
इस बार भी एक मत न हे। सका तो कम्मवाचा होती थी श्रर्थात्‌ 
प्रस्ताव पर सम्मति ली जाती था । एक पुरुष सद॒ृष्यों के 
रंग २ की लकड़ी की शल्ाकाएं बांट देता था और समभका देता 
था कि प्रैत्येक रंग का अर्थ क्या हे? खुदडलम खुला या चुपक 
से, जैसा निश्चित हो, सम्मतियां डालो जाती थीं। येभूय्य- 
सिकरुस नामक नियम के अल्ुसार जिस आर अधिक सस्मतियां 
शग्रायं उसी पक्ष की जय हाती थी अर्थात्‌ वही माना जाता था। 
अनुपस्थित खसंदस्यों की सम्मति डालने का भी प्रबन्ध था । 
स्वीकृत हेने पर प्रस्ताव कम्म अर्थात्‌ कर्म कहलाता था। एक 
बार निर्णय हो जाने पर प्रस्ताव पर फिर बहस न होनी चाहिये 
ओर न उसे रद्‌ करना चाहिये--ऐसी राय गोतमबुद्ध ने दी थी 
पर कभी २ इसका उठलंघन हेता था । 


बौद्धों की तरह जेनियों के भी संघ थे जे जिनवाक्य को प्रमाण 
मानते थे, सम्पत्ति मं समष्टि वादी थे और 
जैनसंघ छोटे मोटे मामलों का फेसला जनसत्ता के 
सिद्धान्त फे श्रनुसार करते थे। पर जैेनग्रन्थों 
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१, पद्भति के लिये देखिये चुलबरग ४। १० ॥ ९।१॥ १२। २॥ १२ । १ ॥ 
४।९॥ ४। १४॥ मद्दावर्ग २॥ ६। ६॥ ९।३॥ 


( २१७७ )» 


में पद्धति के सूक्ष्म नियम नहीं मिलते हैं । जेन साधुओं और 
साध्चियों फे लिये जो साधारण नियम थे बह बोद्धों के से हो थे' । 
बौद्ध संघ्र में नियम था कि नया भिब्खु-सद्धिविहारिक- 
दस बरस तक उपाज्काय या आचारिकफं की 

शिक्षा सेवा में रहे । विद्वान भिक्खुओं के लिये पाँच 

बरस काफ़ी समभ जाते थे* | कभी २ इस 

उम्मेदवारी से बिलकुल मुक्ति भी दे दो जाती थी'। बुद्ध ने कहा 
था कि उपाउकफराय और सद्धिविहारिक म विता पुत्र का सा सम्बन्ध 
होना चाहिये" | संघ में भरती सारी सभा की सम्मति से होती 
थी । बभी २ भिकखु लोग आपस मे बहुत झगड़े करते थे, और 
दलबन्दी करते थे' । संघ के सब शेक्‍्खु पातिमोक्‍्ख पाठ करने 
के लिये जमा होते थे; विद्वान मिध्खु द्वी 

संघ की अवस्था. पाठ करा सकते थे*। उपाजु्काय ओर 
सद्धिविद्वारिक के सम्बन्ध पर जो नियम 

संघ में प्रचलित थे उन से नये सदस्यों की शिक्षा का अ्रच्छा प्रबन्ध 
ही जाता था। घीरे २ बोद्धसंघ इतना फैला कि देश में दज़ारों 
संघाराम बन गये | यह बौद्ध धम, शिक्षा ओर साहित्य के केन्द्र थे 
शोर मुख्यतः इन्हीं के प्रयत्नों से धर्म का इतना प्रचार हुआ । 
बौद्धों ने ओर जेनों ने सन्‍्यास की जोरदार लहर पैदा की पर 
कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यह ढंग पसन्द न थे। एक युत्रती की 





झाचारांगपन्न १॥ २॥ 

महावग्ग ११ ३२। १॥ १।७५३ । ४ । 
मद्ावर्य १। ५३ । ५ ॥ 

महावर्ग १। २५। ६ ॥ 

७५ महावरग १० । १--५ ॥ 

६, महावग्ग ३। २।३॥ २।४।२॥ २। 8४।8४३॥ 
३२ 


ढ6. छ दऑ +# 


( २५८ ) 


' कथा है छि नंगे सन्‍्यासियों से उसके मन में घृणा होती थी; डसका 
पति उन्हें मानता था पर वह उन्हे देखने से या 
सन्‍्यास का विरोध उनसे कुछ पूछने से इन्क्रार कर देती थी" । 
बोद्ध धर्म की स्थापना के पहिले द्वी युवक 
गोतम को शुद्धोदन ने समझाया था क्रि बेटा ! श्रभी त्याग का 
विचार न करो । उसके प्रस्थान पर सब का बड़ा कलेश हुआ था। 
यशेधरा हिचकी भर २ रोती थी १, बेहेश होती थी ओर चिल्लाती 
थी कि पत्नी के छोड़कर ध्रमं पालना चाहते हैं--यह भी कोई 
भ्रम है ? कहां है उसका धर्म जा स्त्री को छोड़चर तप करना 
चाहता है? वह कितना निदयी है, उसका हृदय कितना कठोर 
है जो श्रपने नन्हे से बच्चे का त्याग कर चला गया? शुद्धादन ने 
फिर |संदेशा भेजा कि अपने दुखी परिवार का अपमान न करो; 
दया परम धर्म है; धर्म जंगल में ही नहीं होता, नगर में भी हो 
सकता हे'। पुरुषों को सन्‍्यास से रोकने में कभी २ स्त्रियां सफल 
भी हो ज्ञाती थीं* । 
बौद्धों मे कुछ लोग ता हमेशा के लिये सन्यासी हो जाते थे 
पर कुछ लाग ऐसे भी थे जो थोड़े दिन के लिये ही भिश्लु होते थे । 
केाई २ भिक्‍खु इन्द्रिय दमन पूरा न कर सकते थे, भिक्‍खुनियों का 
या ओर खियों को फँसाने क्री कोशिश करते थे या तड़क भड़क से 
रहना चाहते थे' । 


१, कन॑ मैनुएुल आफ बुधित्स ३७ । 
२. अश्वधोष, बुद्ध चरित ५। २८-३९ ॥ 
३, भ्रश्वघोष, बुद् चरित, ८ । २४ ३२, ६१-६२, ६८, ०३ ॥ 
९। १४-२९॥ ५० | २२-२४ ॥ 
, बुद्ध घोष, घम्मपद टीका ६। ९ ॥ 
५. बुद्धघोष, धम्मपद टीका २३। ३॥ १२। ८ ॥ ११। २ ॥ 


आठवयां अध्याय 
मौय सामप्राज्य के पूष । 


साहित्य के श्राधार पर भारतीय सभ्यता का इतिहास ऋग्वद 

के समय से थोड़ा बहुत लिछा ज्ञा सकता 

राजनैतिक इतिद्यास है। अनुमान से ग्रन्थों की तिथियां स्थापित 
की ज्ञा सकती हैं ओर संस्थाओं का कुछ 

क्रमिक विकास भी दिखाया जा सकता है। पर अभाग्यवश हिन्दु- 
स्तान का साधारण राजनेतिक इतिहास ई० पू० सातवीं सदो के 
पहिले लगभग शून्य है और उसके बाद भी लगातार ठीक २ नहीं 
मिलता । ईं० पू० सातवों सदी से बारहवों ई० सदी तक कभी 
बहुत, कभी थोड़ा राजनैतिक इतिहास श्रनेक दिशाओं से सामग्री 
जमा कर के जेसा तैसा बनाया जा सकता है पर उसके पहिले की 
घटनाएं अन्धकऋार में छिपी हैं। यह सच है कि रामायण और 
मद्दाभारत में बहुत से राज्ञाओं ओर युद्धों के वर्णन हैं पर इनके 
इतिहास मे काव्य और कल्पना का ऐसा समावेश हे कि किसी 
घटना की ऐतिहासिकता पूरी तरह प्रमाणित नहीं होतो। दूसरे, 
अगर मान भी ले कि पाण्डवों का निर्वास या कुरुक्षेत्र का युद्ध या 
पेसी ही और कोई घटना पुतिहासिक है तो भी तारीख का पता 
नहीं लगता ओर अन्य घटनाओं से इनका सम्बन्ध स्थिर नहीं 
किया जा सकता | ब्राह्मण ग्रन्थों में कुछ राजाओं के नाम आये 
हैं ओर उनके यज्ञ इत्यादि का उढलेख है । इनसे इतना तो सिद्ध 
होता हे कि इन नामों के राजाओं ने राज्य किया, ओर ब्राह्मण धर्म 





( रहईै० ) 

फे अनुयायी होने फे फारण यह यज्ञ किया करते थे। पर इनके राज्य 
की ओर बातों का पता बहुत कम लगता है। भ्न्त में, राजाओं 
की और यज्षों की अ्रधूरी सूची ही रह जाती है । आगामी पुराण 
ग्रन्थों में बहुत सी ऐतिहासिक नामावली श्रोर घटनाघली मिलती 
हैं। जान पड़ता है कि बहुत प्राचीन समय से 

पौराशिक सामग्री यहाँ किसी न किसी तरह की पुराण लिखने 
की परिपा्टी थी क्‍योंकि पुराण शब्द बहुत 

पुरान प्रस्थों मं आया है। जेसा कि पुराण शब्द से ही मातम होता 
हे, इन ग्रन्थों में ऐेतिहासिक घटनाएं लिखी जाती थीं। पर यह 
पुराण बराबर बदलते रहे ओर इनके नये संस्करणा के सामन 
पुराने लोप होते गये। पुराणों के जो संस्क्रण इस समय हमारे 
पास हैं घह मुख्यतः५वीं ई० सदी और ८--६ वीं सदी के 
बीच में स्थिर हुये थे। ता भी उनमे बहुत से राजाओं के नाम 
हैं जो शताब्दियों पहिले, यहां तक कि ई० पू० ७ वीं सदी के भी 
पहिले, हुये थे। ऐसे सब उब्लेखों को जमा कर मि० पा्जिटर ने 
झोर उनके अ्रनुसरण करने वालो ने अ्रनेक् चंशावलियां तय्यार की 
हैं श्रोर उनका सामयिक क्रम निश्चित करने की चेप्टा की हे' । 
इन प्रयत्नां में कुछ सफलता भी हुई है ओर यह सिद्ध होगया है कि 
बहुत प्राचीन समय मे हो देश में सुब्यबस्थित राज्य थे ओर राज़ 
घंश शासन करते थे। पर राज्यों की सीमा का पता श्रभी तक नहीं 
लगा है ओर राजनैतिक घटनाएं भी बहुत कम मालुम हुई हैं। ई० 
पू० सातवीं सदी से इस पौराणिक परम्परा के ओर बोद्ध तथा जेन 
प्रन्थों के श्राधार पर कुछ सुसम्बद्ध इतिहास लिखा जा सकताहे। 
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१, देखिये पाजिटर, पुराणिक टेकस्ट आफ दि इडिनैस्टीज़ भाफ़ दि कछि 


एज । 


( २६१ ) 


अमभेफ घौद्ध प्रस्थों में सोलह राज्यों का उल्लेख है जिनके पालीं 
नाम हैं---अंग, मगध, कासी, केासल, बज्ज़ी, 
सोलह राज्य मद्ल॑ चेती, वैसा, कुरु, पश्चाल, मच्छ, सूर- 
सेन, श्रस्सक, अवन्तो, गन्धार, ओर कम्योज । 
यह उत्तर हिन्दुस्तान में वतमान अफगानिस्तान से बंगाल तक 
ई० पू० ६ ८ी सदी में फैले हुये थे। इनके 
प्रजातंश्र अलावा चतंमान युक्तप्रदरेश और बिद्दार के 
उत्तर में कम से कम दस प्रन्नातंत्र भी थे 

जिनके गणो ओर राजधघानियों के नाम इस प्रकार हैं" :-- 


गण राजधानी 
साकिय कपिलवस्थु 
घुलि अटलकऊष्प 
भग्ग सुसुमार 
फेालिय राम गाम 
कालाम फेसपुत्त 
मल्ल पाचा 

भल कुसोनारा 
मोरिय पिपफलिवन 
विददेह मिथिला 
लिच्छवि घेसाली 


जैन आचराड्सूत्र कहता हे कि किसी २ गण मे दो राज़ा थे 


झोर किसी २ मे एक भी नहीं '*। गणराज्यों मे संथागार हाते 
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4. झगुत्त निकाय १। २३३ ॥ ४। २५२, २५६, २६०॥ विनय २। १४६॥ 
महाघस्तु २।२ ॥ दोधनिकाय २ । २३७ ॥ रिहृज़डेविद्वस, बरुधिस्ट 
हन्डिया पर. २३ ॥ 

२. आाजाराद्भमन्न २।३।१। १०॥ 


( २३४६५ ) 


थे ज्दां लोग जमा हाकर शासन फे मामलों पर विचार ओर निणंय 
करते थे ओर किसी श्रज्ञात रीति से अपना 
गण शासन एक मुखिया--राज़ा--चुनते थे । उसकी 
सहायता के लिये उपराज़ ओर सेनापति 
रहते थे। मद्त्तक भी प्रतिनिधि का काम करता था। कुलों को भी 
कुछ राजनेतिक अधिकार थे। श्रद्ठकथा फे अनुसार विनिचचय 
महा मत्त, वोहारिक, सूत्रधार, श्रष्ककुल, सेनापति, उपराज्ञ ओर 
राजा-यह आठ न्यायाधीश थ ज्ञा एक २ करके मुकदमो की जांच 
करते थे। राजा के नि्शंय एक्र पवेनिपत्त्यकान में दज्ञ किये जाते 
थे। कभी २ शन्नुओं से अपनी रक्षा करने के लिये दो या श्रधिक गण 
संघ वना लेते थे ओर संयुक्त शासन स्थापित करते थे' । सम्बज्ज़ी 
अर्थात्‌ संयुक्त वउिजयों के संध को दीघनिकाय महापरिनिव्बान 
सुत्त मं श्रोर अंग्रत्तरनिकाय मे गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया है। कहा 
है कि पुरानी रीतियों का पालन करना चाहिये, बड़ों का आदर 
ओर आ्राशापालन करना चाहिये, स्रियों पर कभी बलात्कार न करना 
चाहिये, अहन्तों की पालना और चेत्यों की रक्षा करनी चाहिये, 
न्याय सदा निष्पक्ष होना चाहिये, सभाए' बराबर करनी चाहिये 
झोर सभाओं में शान्ति और मेल से काम करना यादिये' । 


गोतम बुद्ध के समय में जेसी राजनेतिक श्रत्रस्था थी कुछ वैसी 
ही ई० पू० ७वीं सदी में भी थी । सब राज्यों 

मगध में मगध प्रबल हो रहा था ओर शअ्रपनी प्रभ्ुुता 
यारो ओर बढ़ा रहा था। राज्ञा शिशुनाक या 
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3, दीयनिकाय २ । ३४१ ॥ १६१॥ मद्ापरिनिव्वान सुत्तत्त, ६। २३ ॥ 
महावस्तु ५। २५४ ॥ छलछलितविस्तर ३ ॥ शप्ररठकथा, जे० एू० रास० वी० 
१८३८, ए० ९९३ इत्यादि । 

२, अंगुत्तत निकाय ७) १९ ॥ 


( २६३ ) 


शिशुनाग ने ई० पू० ६४१ के लगभग शेशुनाग राजवंश की स्थापना 
की उसकी राजधानी गया के पास ग़ाज़युद्द 
छिशुनाग में थी। शेशुनाग वंश के दूसरे, तीसरे ओर 
चोथे राजाओं के नाम भर माल॒म हैं | पाँचवाँ 
राज़ा हुआ विश्बिसार जो बहुधा जन ग्रन्थों में श्रेणिक कहलाता है, 
जो ई० पू० ५८२ के लगभग सिंहासन पर बैठा 
विम्बिसार ओर जिसने लगभग २८ बरस तक राज्य 
क्रिया । उसने नये राजग़ह की स्थापना की, 
अंग को जीतकर अ्रपने राज्य में मिलाया और कोशल राजवंश 
तथा वैसाली के लिजछवि गण से ब्याह सम्बन्ध किये | उसके 
समय मे मंगध की प्रभ्युता बहुत बढ़ी। बुढ़ापे मे बिम्बिसार ने राज्य 
अपने लड़के श्रज्ञातशत्रु को सॉंप दिया, पर बोद्धग्रन्ध म॑ यह भी 
लिखा हे कि अ्जातशत्रु सिंहासन पर बैठने के उतावला हो रहा 
था झर उसने, बुद्ध के विद्रोही चचेरे भाई देवदत्त के कहने से 
बूढ़े पिता को कारागार में बन्द करके भूखा मार डाला। सामझ- 
फलसुत्त में यह भी लिखा हे कि इस पाप के लिये पीछे उसे बड़ा 
पश्चात्ताप हुआ ओर वह बौद्ध होकर गौतम 
अजातशत्रु बुद्ध के पास क्षमा मागने गया | कुछ भी हो, 
अजातशत्रु ई० पू० ५५४ के लगभग गद्दी पर 

बैठा | जेन ग्रन्थों मे बहुधा उसका नाम कूणिक है। 


बिम्बिसार और श्रज्ञातशत्रु गोतमबुद्ध ओर महावीर के सम- 
ऋालीन थे | बोद्द ओर जैन लेखक दोनों ही दावा करते हैं कि 
अजातशनत्रु ने उनका धर्म अद्जीकार किया ओर बढ़ाया। और 
किसी ऐतिहासिक साक्षी के न होने से यह निश्चय नहीं हो सकता 
कि भजातशत्रु जेन था या बौद्ध। शायद यद्द बुद्ध ओर महद्दाबीर 
दोनों को भावर और भक्ति से देखता था श्रोर उन को भाषश्यक 


( २६४ 2 


सहायता पहुँचाता धा। अन्नातशत्रु की नीति उस घार्मिक सद॒त- 

शीलता का रृष्टान्त हे जो हिन्दू स्वतंत्रता के 

सहनशीकता. अ्रन्त तक हिन्दू राज्यों का एक प्रधान लक्षण 

थी | निस्संदेह हिन्दू इतिहास में दस पांच 

उदादरण घामिक असहिष्णुता, अत्याचार ओर संग्राम के मिलते हैं 

पर इतने राज्यों और इतनी सदियों के लिये यह नहीं के बराबर हैे। 

पेसे राजा बहुत कम हुये जा किसी भी धर्म के अनुयायियों को 

क्षति पहुँचाते हों, बहुतेरे ता अनेक धर्मा के उपदेशक्रो और अधि- 

ष्ठटाताओं के लिये समान दृष्टि से खुंवधाए करते थे ओर दान देते 

थे। ज्ञान पड़ता है कि अजातशत्रु भी इसी नींत का पालन करता था। 

भजातशत्रु ने मगध की प्रभुता ओर भी बढ़ाई। उसने कोशल 

से युद्ध छेड़ा, कभी उसकी जीत हुई, 

मगध का प्रसार कभी काशल राज़ की, पर अन्त में मगध का 

ही प्रभाव बढ़ा । उत्तर की आर बिश्विसार ने 

लिचछवथियों पर विजय पाई ओर बेसाली पर अधिकार जमा लिया । 

सेन ओर गंगा के संगम के पास उसने पाटलि गांव में एक किला 

बनवाया जिसके पास थाड़े दिन म॑ उसके पाते उदय ने पाटलि- 

पुत्र नामक वह नगर बसाया ज्ो ई० पू० चौथी सदी मे संसार के 
प्रधान मगरो मे से था । 

ई० पू० ५२७ के लगभग ग्रजातशत्रु का देहान्त हुआ। उसके 

उत्तराधिका रियो के विषय में बहुत क्रम बात 

न-दुव॑दा मालम हैं। श्रन्त में ई० पू० ४१३ फे लगभग 

शेशुनागवंश को गद्दी से उतारकर महयापक् 

मनन्‍द ने प्र नये राजवंश ननन्‍्दवंश की स्थापना की | महापञ्म की मा 

शूद्र थी पर उसका पिता अन्तिम शैशुनाग राजा ही था। इस प्रकार 

नन्‍्दबंश को शेशुनाग वंश की ही एक शाखा मान सकते हैं। पर : 


( २६५ ) 


शुद्ध माता के कारण महापक्म को पुराणों में भला बुरा कद्दा है और 
खेद प्रगट किया है कि उसके आरोहण से क्षत्रिय राज़ाओ का नाश 
हो गया ओर नीच शूद्रों का शासन प्रारंभ हुआ । नन्‍्द्वंश में शायद 
नो राजा हुये | इन्होंने मगध का प्रभाव और भी बढ़ाया और बहुत 
सा रुपया ख़ज्ञाने मे जमा क्िया। अ्रन्तिम नन्‍द राज़ा के समय मं 
अर्थात्‌ ई० पू० ३९५ में मेसीडोनिया के राज़ा एलेक्जेंडर ने जिसे 
सकन्द्र भी कहते हैं, सारा पच्छिम एशिया जीतने के बाद हिन्दु- 
ध्तान पर हमला किया। मगध के बारे मे सिकन्दर का समाचार 
पिला था कि राज़ा के पास २ लाख पैदल, २० हज़ार घुड़सवार 
४००० या ३००० हाथी और २००० रथ थे। इससे मगध की शक्ति 
का पता लग॑ सकता है' । 
आगे की घटनाओं को .समभने के लिये हिन्दुस्तान की उत्तर- 
पच्छिप्ती सरहद ओर पञ्ञाब पर एक नज़र डालना ज़रूरी है । 
ई० पू० पाचर्वों सदी मे ईरान के शाहंशाह ने सिंध के पच्छिम 
का भारतीय प्रदेश श्रपने विशाल साप्नाज्य 
उत्तर पबच्छिम में मिला लिया पर हेरोडोटस ओर ज़ेनोफन 
से जान पड़ता है कि इस भाग मे पुराने हिन्दू 
राजा बने रहे; केवल ईरान को कर देते रहे' | कुछ भी हो, हिन्दु- 
सतान का यह हिस्सा ईरानी साम्राज्य का 
ईरानी श्रधिकारा बीसवां खूबा कहलाता था; धन धान्य मे सब 
से बढ़कर था ओर सबसे ज़्यादा कर देता 
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3. इस सारे इतिहास के लिये देखिये, विंधट ए-श्मिथ, अ्रल्लीं हिस्टी आफ 
हूंडिया ( चोथा संस्करण ) ए० २८--४४ श्रोर वह पुस्तक तथा लेख जिनका 
हवाला स्मिथ ने दिया हे । 

२. हेरोडोटस, हिस्टी ( भनु० राकिसन ) भाग २ एृ७ ४०३ ॥ भाग ४ पृ० 
१७७, २०७ ॥ ज़ नोफ़न, साइरोपीडया, ६ । २। २-११ ॥ 


२७ 


( शर६६ ) 


था। जब शाहंशाह जकक्‍्सीज़ ने श्रीेस पर हमला किया तब कुछ 
हिन्दू तीरंदाजु भी उसके साथ थे। जान पड़ता है कि कुछ बरसों 
के बाद हिन्दू प्रान्त स्वतंत्र हो गया। ई० पू० ३२५७-२५ में मेसी- 
डोनिया के राजा सिकंदर ने तमाम पच्छिम एशिया विजय करने 
के बाद घमासान लड़ाइयां करके कुछ दिनों 

सिकम्दर के लिये पञ्माब और सिन्ध अपने साम्राज्य 

मे मिला लिये। उसने भी बहुत से हिन्दू 

राजा अपनी श्रध्ीनता म॑ बनाये रकखे | उसके साथ के ऋम स कम 
१६ लेखकों की बची हुई रचनाओं से जान पड़ता है कि सिंध ओर 
पच्जाब मे भी बहुत से प्रजातन्त्र थे ज़िनम कहीं थोड़े और कहीं 
बहुत आदमी शासन करते थे, जहां वीरता 

प्रजातन्त्र पर सब से ज़्यादा ज़ोर दिया जाता था, 
जहां हज़ारों पेदल, घुड़सवार ओर रथों की 

सेनाएं रकखी जाती थीं, ओर कभी दो या अनेक राज्यों में संघ 
भी बन जाते थे। क्रिसी २ राज्य में ब्राह्मणों का बड़ा प्रभाव था 
ओर वह विदेशियों का वीरता से सामना करने की प्रेरणा ज़नता 
को करते थे ' | शरता ओर स्वातंत्रय प्रेम इन हिन्दुओं के प्रध,न 
लक्षण थ । देश की रक्षा के लिये हज्ञारा आदमी प्राण देने को 
सदा तय्यार रहते थे। ग्रीक लेखकों ने लिखा है कि यहां पर नगर 


ना 


१. एरियन ५। २१, २५, १-२, १४॥ ६॥ २६॥ स्टाबो, १५। ३०, ३४, 
३७ ॥ डायोडोरस, १७ । ९१, १०४, ९६ ॥ ३। ३८, ३९ कटियल ९। ८ 
मैकक्रिडल, एलैक्ज़े डर्स इन्वेज़न आफ़ इन्डिया प्ृ० ११३-१४, २८०, २१९, 
४०, ७९-८१, २८५, २८२, २३४॥ मैकक्रिंडल इंडिया ऐज़ हिस्क्राइब्ड 
बाई मेगस्थनीज़ एड एरियन; ए० १४७, १५९, १९४-९७, २००-२०२, ६८ 
मेकक्रिइ छ, इण्डिया ऐज़ डिस्क्राइब्ड इन कलेसिकल लिटरेचर ए५ १०८, 


१५१ । 


( २६७ )» 


राज्य थ पर इस विषय में शायद वह केवल अपने विज्निश्न राज: 
नेतिक अनुभव से काम ले रहे थे। एक राज्य के विषय मे यह भी 
लिखा हे कि यहां पेदा होते ही सब बच्चों का निरीक्षण राजकम- 
चारी करते थे। जो वच्चे कमज़ोर मालम होते थे वह उसी समय 
मार डाल जाते थे क्योंकि राज्य का केवल हृष्ट पुष्ट मनुष्यों 
की ही श्रावश्यकता थी। यह ग्रीक लेखक अपने स्पाठों नगर 
के नियमों की कठपना हिन्दुस्तान के विषय मे कर रहे हैं। किसी 
भो हिन्दू ग्रन्थ या शिलालेख से ज़रा भी अनुमान नहीं हे।ता कि 
किसी भी प्रदेश यां युग में कमजुर बच्चों के बध की प्रथा थी। 
सिकन्दर की सना कई बरस स देश देशान्तर में युद्ध करती 
रही थी। जब घर के लिये उत्सुक थके माँदे 
सिकन्दर के बाद सिपाहियों ने मगध की महाशक्ति का हाल 
खुनकर पजञ्ञाब से आगे बढ़ने से इन्कार कर 
दिया तब लाचार सिकरनदर को पीछे लछोटना पड़ा। हिन्दुस्तानी 
विज्ञित प्रान्ता की रक्षा ओर शासन का भार अपने अधीन हिन्दू 
राजाओं का ओर ग्रीक सेनापतियां को छोड़कर सिकन्दर ने 
हिन्दुस्तान से बिदा ली। घर पहुँचन के पहिले ही वह बैबिलन में 
मर गया | पर शायद उसके मरने के पहिछ ही हिन्दुस्तान में गड़- 
बड़ शुरू हा गई थी। प्रीक शासन बाल्यू की नींव पर खड़ा था। 
हिन्दुओं ने दां तीन बरस मे ही उसका नाम निशान मिटा दिया। 
किसी हिन्दू ग्रन्थ या शिलालेख में सिकन्दर के आक्रमण का ज़रा 
सा भी उल्लेख नहीं है । 
स्वातंत्र्य युद्ध का नेता था चन्द्रगुप्त मोय जो मगध के नन्द- 
राजवंश में पैदा हुआ था पर शायद किसी 
चन्द्रगुप् माय... विवाहिता रानी से न था | कई बरस पहिले 
वह श्रत्याचारी नन्द राजा की नाराज़ी के 


( २५६८ ) 


कारण मगध से भागकर उत्तर-पच्छिम मे श्राया था। वह 
सिकन्द्र से मिला था और ग्रीक दांव पेचो का अच्छी तरह पहि- 
चान गया था । बहुत से राजाओं और सिपाहियों का जमा करके 
उसने ग्रीक लोगों का हिन्दुस्तान से निकाल दिया। इस बीच में 
उसे मगध के सिंहासन पर अधिकार करने का भी अवसर मिल 
गया था । अन्तिम नन्द राज़ा के कुचरित्र ओर निदयता ने एक 
विद्रोह उभाड़ दिया था । शो गड़बड़ शुरू हुई उस में चाद्रगुप्त ई० 
पू० ३२२ के लगभग मगध का अथवा यों कहना चाहिये उत्तर भारत 
का सप्नाट्‌ बन बैठा । इस प्रकार मोय॑ साम्राज्य का प्रारंभ छुआ । 
लगभग ई० पू० ६७२ स लगभग ई० पू० ३५५ तक राजनैतिक 
इतिहास का ऐसा क्रम रहा । इस युग के धम 

जातक झोर राजनेतिक संगठन के बारे में दो चार 

बात ऊपर आगई हैं। शासन और समाज 

इत्यादि के बारे मं और बाते उन बोद्ध ग्रन्थों स मालूम होती हैं 
जिनम॑ पुरानी परम्परा आज तक सुरक्षित हे। सब से उपयोगी 
जातक हैं जा खुदक निकाय के भाग हैं ओर जिनमे, जेसा कि नाम 
से प्रकट हे, गोतमबुद्ध के पूव जन्मों की कथाय हैं। पूव जन्म के 
बुद्ध का बोधिसर्तव कहते थे। प्रत्येक जातक म॑ एक बोधिसत्त्व का 
वृत्तान्त है, बोधिसत्त कभी मनुष्य के शरीर में है, कभी पशु क 
शरीर में, कभी ब्राह्मण है, कभी क्षत्रिय, कभी बेश्य | संख्या मे ५४७ 
जातक हैं पर कोई बहुत छाटे हैं, काई बहुत बड़े हैं। जातकों का 
क्रम वेशानिक नहों है, केवल गाधाओं की संख्या के अनुसार हे, 
जिन जातकों के बीच में केवल एक गाथा आई हे वह पहिले भाग 
में रख दिये हैं, जिन में दो गाथाएं हैं वह दूसरे भाग मे हैं, इस 
तरह बीस से भी अधिक भाग हैं| बांद्ध ग्रन्थ होते हुये भी जातकों 
की परिस्थिति बहुत कुछ ब्राह्मण समय की सी है श्रर्थात उल्लिखित 


( २६६ ) 


धामिक बिश्वास और समाज संगठन बहुत कर के ब्राह्मण विधान 
के आधार पर है | इससे रहिज़ डेविड्स ओर ओट्डनवथर्ग आ्रादि 
अ्र्वाचीन विद्वानों की धारण हुई थी कि ज्ञातकां का वास्तविक 
समय बुद्ध के पहिले अर्थात्‌ ई० पू० सातवीं 
जातकों का समय छुठवीं सदी में मानना चाहिये। इसी धारणा 
के श्रजुसार रिचड फिक ने उत्तर-पूर्व भारत 
के ई० पू० सातवीं सदी के सामाजिक संगठन का चित्र जातकों के 
आधार पर बनाया था। इसम कोई संदेह नहीं कि जातकों मं कुछ 
सांमग्री इतनी पुरानी अवश्य हे पर बहुत सी पीछे की घटनाओं का 
भी उल्लेख है। भाषा से तो प्रतीत होता है कि जातकों ने अपना 
बतंमान रूप ई० पू० सातवीं क्या, ई० पू० तीसरी सदी में भी नहीं 
ग्रहण किया था । बात यह है कि सब जांतक एक समय मे नहीं बने थे 
ओर न उनका एक ही संस्करण हुआ था । स्वभावतः जनता में कथाएं 
बहुत प्राचीन समय से प्रचलित थीं। ओर बातों की तरह कथाएं 
भी बदलती रहती हैं, नये रूप धारण करती रहती हैं । बौद्ध लेखकों 
ने बहुत सी पुरानी ओर शायद कुछ नई कथाओं मे बोधिसत्त्व का 
प्रवेश कर दिया, भाषा खुधार दी, कुछ गाथाएं भी रख दां | इस 
तरह जातक बने | कथाओं की उत्पत्ति के स्थान भी अनेक थे, कोई 
मगध में बनी थी, कोई बनारस के पास, कोई और पच्छिम में । 
इस प्रकार जातकों में जे सामग्री हे वह कई शताब्दियों से ओर 
अनेक स्थानों से सम्बन्ध रखती हे। उसकी 
स्थान संस्थाओं के बारे में इतना ही कहा जा सकत! 
हे कि वह इस काल के भीतर किसी न 
किसी प्रदेश में प्रचलित थों । इस काल मे बोद्ध ओर ब्राह्मण विचारों 
का संघषण हो रहा था । यह बात सामाजिक संस्थाओं की 
समीक्षा से श्रच्छी तरह मालम होती हे । 


( २७० ) 


बोद्धधर्म के मूल सिद्धान्त जाति पाँत के प्रतिकूल थ पर वर्ण- 
व्यवस्था की जड़ इतनी गहरी थी कि उछड़ 

चर्णव्यवस्था न सकी । तो भी बोद्ध! न बन्धन कुछ ढीले 
कर दिये ओर विचारों में कुछ परिवतंन कर 

दिया । जब यज्ञ और पूजा पाठ का महत्व कम हुआ तब ब्राह्मणों की 
सत्ता में भी फर्क आ गया । निर्वाण के लिये जाति भेद निरथंक था; 
कोई भी पुरुष भिश्लु हो सकता था, कोई भी स्त्री भिक्षुणी हो सकती 
थी। संघ मे सब बराबर थे। लौकिक जीवन में चरित्र पर ज़्यादा 
ज़ोर दिया जाता था। जैसा कि मिलिन्दपन्ह, में बुद्ध से कहलाया 
है, ब्राह्मण जन्म से नहीं होता । ब्राह्मण वह है जिसका मन ऊँचा 
हे, हृदय पवित्र है, चरित्र शुद्ध है, आत्मा में संयम और धम है' । 
बोद्ध साहित्य में अनेक स्थानों पर जन्म की अपेक्षा गुण ओर 
कम के प्रधान माना है। जीवन के सबसे 

गुण और कर्म ऊचे ध्येय निर्वाण के लिये ज्ञात पात के 
भेद को निरथंक बताया है । मोक्ष पाने 

में कुलीनता स काई सहायता नहीं मिलती; नीचे कुल में पैदा होने 
से काई बाधा नहीं होती | अपने कर्मो स ही शान्ति और परम खुख 
की प्राप्ति हो सकती है। वर्ण पर ज़ार देने सक्‍या लाभ है ? 
साधारण जीवन में भी गुण ओर कर्म प्रधान है। एक जगह खुत्त- 
निपात में इस विषय पर भरद्वाज और वसिष्ठ में बड़ा विवाद हुआ 
है। भरद्वाज् कहता है कि ब्राह्मण जन्म की शुद्धता से होता हे 
अधात्‌ शुद्ध ब्राह्मण कुल म॑ जिसका जन्‍म हुआ वह ब्राह्मण हे, 
ऊँचा है श्र आदर का पात्र है; अन्य किसी प्रकार से ब्राह्मणत्व 
नहीं मिल सकता है। चसिष्ठ कहता है नहीं; जन्म से कुछ नहीं होता, 
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१, मिलिन्दपन्हो ७। ७। २७-२६ ॥ 
२, मम्मकिमनिकाय ९०, मधुरसुत्त, अस्सलायनसुत्त, कश्णकथलसुत्त ८४ ॥ 


( २७१ ) 


धर्म और चरित्र ही प्रधान हैं आर्थात जा धर्माप्पा ओर सच्चरित्र 
है बह चाहे जिस कुल में पेदा हुआ हो, ब्राह्मण कहलाने के योग्य 
है ओर आदर सन्मान का पात्र हे । आपस 

ऊँचे पद की कसोंटी मे वह विवाद का निणय न कर सके तब 
गौतम बुद्ध के पास गये। दोनां की दलील 

खुनकर बुद्ध ने कहा कि ज्ञान, चरित्र, म्ुढुता, धर्म इत्यादि ही ब्राह्मण 
के लक्षण हैं' । कई एक जातकों में भी बोधिसचक्त्व की कथाओं से 
यह नतीजा निक्रलता हे कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, श॒द्र, चंडाल, 
पुक्कुस आदि सब भेद निरथंक हैं । बनारस के एक राज़ा का 
पुरोहित आप ही परीक्षा करके साच्ता है कि जन्म और वर्ण से 
केवल अभिमान बढ़ता हे, इनसे तो ज्ञान श्रष्ठ है, ज्ञान से भी 
धरम श्रेष्ठ है, जा २ धर्मात्मा हैं बद सब परलोक मे बराबर होंगे ' | 
अम्बाजातक मे कहा हे क्रि सब जातियों में वही आदमी सबसे 
अच्छा है ज़िसस धर्म सीखा ज्ञा सकता है? । तित्तिरजातक मे बुद्ध 
मिक्‍खुओं से पूछते हैं कि सबले अच्छे स्थान, पानी और भोजन 
का भ्रश्चिकारी कौन हे? कुछ भिक्‍खुओं ने उत्तर दिया कि वह जा 
भिक्‍खु होने के पहिले क्षत्रिय था। ओरों ने कहा नहीं, वह जो पहिले 
ब्राह्मण या गहंएति था। पर बुद्ध ने कहा कि इस मामले मे जाति- 
पांत का भेद बिलकुल निरथक हे'। बोद्ध साहित्य मं एक और 
मनोरंजक बात हे | यहाँ वर्णों की गिनती में सदा क्षत्रियों का नाम 


५ सुत्तनिपात, ११५। ९८॥ 

२. जातक १। २१७ ॥ ३ । १९२४ ॥ जातकों के उढलेव फासवाल द्वारा सम्पा- 
दित संस्करण से हैं जो ६ भागों में प्रकाशित हुआ था । प्रत्येक जातक 
का अलग २ नाम भी है । 

३. अम्बाजातक ४ । २०५ ॥ 


४, तित्तिर जातक १। २१७ ॥ 


( २७२ ) 


पहिले आया है और उसके बाद ब्राह्मणों का: श्रभिप्राय यह है कि 
क्षत्रिय ब्राह्मण से ऊँचे हैं। दीघनिकाय श्रोर निदानकथा में तो 
साफ २ कहा हे कि क्षत्रियों का पद ब्राह्मणों 

क्षत्रियों की प्रधाता से उंँचा हे'। इसी बांत को ललितविस्तर 
जो आगमी काल का एक चिशाल मिश्रित- 

संस्कृत ग्रन्थ है ओर जिसमे गोतम बुद्ध का जीवन काव्य रूप में 
वर्णन किया है, ओर तरह से कहता है। यहां कथन हे कि बोधि- 
सक्त्व कभी हीन कुलों में जैसे रथकार, चंडाल, पुककुस आदि के 
कुलों म॑ जन्म नही लेता; बोधिसत्त्वत सदा ऊँचे कुल मे पैदा होता 
है; जब ब्राह्मणों का विशेष आदर हाता हे तब वह बाह्मण शरीर 
धारण करता है, जब क्षत्रियों का विशेष आदर रहता हे तब वह 
क्षत्रिय होकर प्रगट होता है' | इन कथनों से दो निष्कष निऋलते 
हैं। एक तो यह कि गुण कम की चना होते हुये भी कुल का विचार 
बोद्ों में था। बुद्ध का निरणय कुछ भी रहा हो पर उसके अनु- 
यायी कुल की उच्चता ओर नीचता के विचारों से न बच सके। 
दूसरा निष्कर्ष यह है कि इस समय क्षत्रियों की पदवी ब्राह्मणा 
से बहुधा ऊची हा गई थी । ब्राह्मण धर्म का प्रभाव घट गया 
था, बुद्ध इत्यादि ने क्षत्रिय कुल को बिभूषित किया था, क्षत्रियों के 
पास राजनेतिक अधिकार था ओर विद्या का बल भी था । उतकी 
प्रतिष्ठा सदा ही रही | इस काल में उनकी प्रधानता हो गई। जेन 
ग्रन्थों से भी यही निष्कष॑ निऋलता है। 

जैन साक्षी भद्गबाहु स्वामी के कठ्पसूत्र में ब्राह्मणों की 
गिनती नीच कुलों में की हैे। तीथकर कभी 

ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले सकते | चोबीसों तीथंकर क्षत्रिय थे । 








3. दीवनिकाय ३। १। २४ ॥ २६ ॥ निदानकथा १ । ४९ ॥ पक 
२, ललितविस्तर ३ ॥ 


( २७३ ) 


तीथकरो के अलावा जैन बहुत से चक्रवर्ती, बलदेव और वसुदेव भी 
मानते हैं ओर उनको मद्वापुरुप समभते हैं। यह भी ब्राह्मणकुल में 
जन्म नहीं ले सकते। २७ वे तीथकर वर्धमभान महावीर के जन्म के विषय 
म॑ पत्र केथा है जी कुलसभ्बन्धी जैन विश्वासों 
महावीर का जन्म पर बहुत प्रंकाश डालती है। महावीरस्वामी 
पक ब्राह्मणी के गरभ में आ गये; यह देखकर 
देवताओं का राजा इन्द्र बहुत घबड़ाया | कभी किसी शलाकापुरुष 
ने ब्राह्मणकुल मे जन्म नहों लिया था; २७ वे तीथकर क्षत्रिय न होकर 
ब्राह्मण हो, यह केसे है! सकता था ? अ्रतणच इन्द्र ने महावीर को 
ब्राह्मणों के गर्भ से क्षत्रिय त्रिशला के गर्भ में पहुँचा दिया' । यह भी 
स्मरण रखना चाहिये कि हिन्दू समाज में सहनशीलता होते हुये 
भी बोद्ध ओर जैन लेखकों को ब्राह्मणों से थोड़ा वैमनस्य था । श्नेक 
जातका मे कथा का ऐसा क्रम है कि कोई न कोई ब्राह्मण मूख या पाजी 
साबित होता है! । बोद्ध ग्रन्थ तेविजसुत्त कहता हे कि ब्राह्मण 
बड़े श्रालसी, स्वार्थी, घमंडी, द्वेषी ओर कामी होते हैं। पर इस 
वैमनस्य की गणना करने के बाद भी नतीजा 
निष्पष. यही निकलता है कि ब्राह्मणों के आसन 
, हिल गये थे । और सामाजिक प्र्रानता 

क्षत्रियों की ह। गई थी। तथाफि-बरणभेद्‌ मिथा नहीं था । 
बोद्ध ग्रन्थों से सामाज्ञिक व्यवहार का थोड़ा सा पता लः« सा 
हे। जान पड़ता है कि कहीं २ चषण्डाल 
अरुएश्यता अस्पू श्य गिने जाने लगे थे । घेदोी में अस्पृश्यता 
का उल्लेख कहीं नहीं है, ब्राह्मणों में भी नहीं 


जज अकन बल अल?ओ- तल >तल-3+७33+७-.-.----०७--७+७७-५ ०७»००--» ----- - -+-+ >> अमन “3 न्‍>- 3 ऑंऑि-बज 


१, कछ्पप्तन्न १७॥ 
२ घदाहरणाथ, सम्भवजातक, ५। २७॥ जुश्हद जातक, ७४ । ९६॥ जातक 


१ । ४२५ ॥ ४ । ४८४ ॥ भी देखिये। 
3९५ 


न्न् 


( २७४ » 


है। पर शायद उस समय चणरडाल समाज के बाहर रहते थे। 
जब वह भीतर रहने लगे ओर वण के नियम भी अधिक कड़े हो 
गये तो कहीं चएडालो को अ्रस्पृश्य माना गया। चित्तसम्भूतजातक 
मे कथा है कि दो अमीर लड़कियां एक यात्रा में दो चअण्डालों को 
देखने ही वापिस लोट गई । लाग चण्डालों से बहुत नाराज़ हुये 


क्योंकि यात्रा समाप्त होने पर उनको लड़ किया 
चण्डाल से बहुत स खानपान की आशा थी। बेचारे 
चण्डाल बेतरह पीटे गये। इस सामाजिक 


अपमान और अत्याचार स बचने के लिये उन्होंने ब्राह्मण का भेष 
बनाया श्रोर तक्षशिला के महान्‌ विश्वविद्यालय में पढ़ने गये। 
पर यहां भी अभाग्यवश उनके जन्म का पता लग गया । बेचारे 
फिर बहुत पीटे गये ' । ऐसी ही एक और कथा है'। यह सिद्ध है 
कि अब कम से कम कुछ स्थानों म॑ चणएडाल अस्पृश्य माने जाते 
थे और उनका बड़ा निरादर हाता था पर सब जगह यह बात न 
थी | पक जातक कथा है कि एक राज़ा ऊँच आसन पर बेठा 
हुआ पुरोहित से पाठ पढ़ रहा था। एक चणडाल न राजा का 
समभाया कि गुरु की अपेक्षा ऊँच स्थान पर बैठना अनुचित हे। 
राज़ा प्रसन्न हुआ और उसने चरडाल का नगरणुत्तिक श्रर्थात्‌ 
नगर का रक्षक नियत किया' । इस सम्बन्ध मे बुद्ध क प्रधान 
शिष्य की एक कथा दिव्यावदान में है। एक्र बार यात्रा करते २ 
अानन्द थक गया ओर उसे बहुत प्यास लगी । कूए के पास प्रकृति 
नामक एक लड़की को खड़ा देखकर वह बोला “बहिन, मुझे पाने 
को पानी दा? । प्रकृति बोली, “में चण्डाल हूँ” । आनन्द ने जवाब 


१ 4 


२, 


नर 
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जातक ४ | ३९१-९२ ।! 


जातक ४ | ३७८ ॥ जातक ४। ३८८ भी देखिये । 
जातक ३। २१ ॥ 


( २७५ ) 


दिया, “बहिन, में तुमसे कुल जाति नहीं पूछ रहा हैँ | अगर तुम्हारे 
पास कुछ!पानी बचा है तो मुझे दे दो; मे पीऊँगा”। यहां प्रकृति 
के कथन से स्पष्ट हे कि बहुत से लोगों को चण्डाल के हाथ का 
पानी पीने में आपत्ति थी पर आनन्द के उत्तर से यह भी स्पष्ट है 
कि कुछ लोगों को यह सब प्रतिबन्ध निरे ढोंग मालम होते थे 
ओर चह उनकी जरा भी पर्वाह न करते थे। अस्पृश्यता के इस 
भाव को बोद्ध धम ने कुछ दबाए रकखा पर जब बोद्धधम का 
हास हुआ तब यह भाव बहुत प्रबल हो गया । श्रमंशारत्रों में यह 
बढ़ रहा हे, जैनो ने भी इसे स्वीकार कर लिया। तब से आज़ तक 
अस्पृश्यता हिन्दू समाज में चली श्राती है। 
खानपान के कुछ प्रतिबन्ध भी अब प्रारंभ होते है। एक 
जातक मे एक क्षत्रिय दासी से उत्पन्न अपनी 
खानपान ही कन्या के साथ खाने से इन्कार करता है। 
इस बात पर बहस होती है कि क्षत्रिय की 
नीच वर्ण की स्त्री से उत्पन्न होने वाली सन्‍्तान क्षत्रिय मानी जाय 
या नहीं | जान पड़ता है कि कुछ लोगों की सम्मति के अनुसार 
माता की जाति से कुछ प्रयोजन नहीं, पिता की ज्ञाति के अनुसार 
संतान की जाति हे । अन्यत्न ब्राह्मणों ओर क्षत्रियों के साथ भोजन 
करने के उदाहरण हैं'। खानपान के भेद भी बोद्ध धर्म से कुछ दबे 
रहे और उसके हास के बाद प्रबल हो गये । 
ब्याह के मामले मे वण का विचार साधारणतः श्रवश्य होता 
था। एक ज्ञातक में एक राजकुमारी पेड पर बैठी हे । एक तपस्थी 
आकर उससे उतरने को कहता है और ब्याह का प्रस्ताव करता है। 
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१ जातक ४। १४४ ॥ 
२, जातक २। ३११९-२० ॥ 


( २७६ ) 


राजकुमारों उतरने स इन्कार करती है। पर जब तपस्ची उस अच्छी 
तरह घिश्वास दिलाता है ओर साबित करता 
ब्याह है कि भें भी क्षत्रिय हैँ श्रोर राजकुमार हूँ 
तब वह उतर आती हे'। इसके घिपरीत 
एक राज़ा अपनी कन्या का ब्याह एक ब्राह्मण तपस्वी से करने का 
प्रस्ताव करता है' । एक और जातक में एक राजा लकडिहारी से 
व्याह करता है, उसे अ्रग्गमहिषी अर्थात्‌ प्रधान रानी बनाता है 
और फिर उसके पुत्र का युवराज नियत करता है*। अच्चुलोम 
नियम के प्रतिकूल क्षत्रिय भी कभी २ ब्राह्मण कन्याओं से ब्याह 
करते थे। दोघनिकाय अम्बद्डसुत्त में क्षत्रियों की ऊंची पदवी 
बताते हुये कहा हे कि ज्ञाति से निकाले हुये क्षत्रिय भी ब्राह्मण 
कन्या ब्याहने के योग्य समझे जाते थे*। आगामी लेखक बुद्धघोष 
की धम्मपद टीका झ्ल.एक पुरानों कथा हे कि एक ब्राह्मण अपनी 
लड़की का ब्याह (क्षत्रिय ) गौतम बुद्ध से करना चाहता था'। 
ज्ञातकों से यह निष्कष निकलता हे कि साधारणतः ब्याह वण के 
भोतर ही होता था पर कभी २ बाहर भी हो जाता था। बोद्धध्म 
के हास के बाद यहाँ भी अधिक कठारता ञआ्रा गई ओर ब्याह का 
क्षेत्र बिल्कुल संकुच्चित हो के उपज्ञाति की सीमा के भीतर ही 
रह गया। 


व्यवसाय के मामले में वणव्यवस्था का पालन बहुत कम हाता 
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। | न भर ॒ 


१, जातक्र ४। २३१॥ 

२, जातक ३। ५१७ ॥ 

३, ज्ञातक १।१६३४॥ 

४. भम्बदसुत्त, दीघनिकाय ३ ॥ 

७५ बुद्धघोष, धम्मपदटीका, १४ ।१॥ 


६ २७७ ) 


था। इसमें काई संदेह नहीं कि कुछ ब्राह्मण चिच्या, धर्म ओर शिक्षा 
में ही मग्न रहते थे। बडे २ ब्राह्मण गुरु थे 

ब्ययाय. . जिनके :फ्ाँच २सो शिष्य थे ओर जो फीस 
लेकर या बिना फीस के ही शिक्षा देते 

थे' | बहुत से ब्राह्मण राजाओं के पुरोहित थे* । पर कुछ ब्राह्मण 
संसार के ओर भी सब काम करते थे | काई २ 

ब्राह्मण तो राजा बन बैठते थे। पदकुसलमाणव 
जातक में एक राजा ओर पुरोहित की चोरी 

ओर कपट की ओर पक ब्राह्मण प्रज्ञा का ध्यान श्राकषित करता है। 
हलचल ओर विद्रोह होता है ओर राजा श्रौर पुरोहित डंडों की मार 
से मार डाले जाने हैं । प्रज्ञा विदोह के नेता ब्राह्मण को ही राजा 
बना देती हे* | इसी तरह सच्चंकिरजातक मे क्षत्रिय ब्राह्मण तथा 
ओर लोग मिल कर एक राज़ा को निकालते हैं और उसके 
बाद एक ब्राह्मण का राज्याभिषेक करते हें'। बहुत से ब्राह्मण 
बड़े ज़मीन्दार थे*। बहुत से सोदागर थे | जातकों से और 
सुत्तनिपात से भी जान पड़ता है कि ज़मीन्दारी या व्यापार के 
द्वारा या ओर किसी उपाय से अनेक्र ब्राह्मण लखपती करोड़पती हो 





3, जातक १। १६६, २३९, २९९, ३१७, ४०२, ४३६॥ २॥। १३७, २६०, 
४२१ ॥ ३। २१५॥ इत्यादि २ देखिये। 

२. सामान्यतः जातक के सब भागों में इसके उदाहरण मिलंगे। विशेष कर 

देखिये १ | २८९, ४३७ ॥ २। ४७, २८२, ३०७०६ ४३७ ॥ ३ ३१, ३१७, 

३९२, ४१५१, 3७७ ॥ ४। २००, २७० ॥ ५। १२७ ॥ ६ | ३३० ॥ 

जातक ३ । ५१३ ॥ 

जातक १। ३२६ ॥ 

जातक ३। २९३॥ ४ । २७६ ॥ 

जातक ४१७, १५॥ ५ | २२, ४७१ ॥ 


डी बढ ८० 


ही । 





( २७८ ) 


गये थे' । बहुतेरे ब्राह्मण साधारण व्यवसाय करते थे जो घणंव्यवस्था 
के कट्टर नियमों के अ्रनुसार दूसरे चर्णघालों के लिये ही थे। श्रनेक 
ब्राह्मणों का उल्लेख हे जो खेती करते थे), या तीरंदाज थे१, या 
शिकारी या मछुये थे, या पहिये बनाते थे , या ऐसे ही और किसी 
व्यवसाय से निर्वाह करते थे । 


क्षत्रयों की भी ऐसी ही दशा थी। उनमे एक छोटा सा राजन्य 

वग था जो बहुघरा शासन करता था। इस घग्गं 

क्षत्रय इत्यादि. के लोग अपने को सबसे ऊँचा समभते थे । 
उदाहरणाथं, एक राजा पुरोहित के लड़के को 

हीनन्नद्व अर्थात्‌ नीचे जन्म का कह के पुकारता हैे' । पर कभी २ 
यह राजन्य ओर बाकी क्षत्रिय साधारणतः सभी व्यवसाय करते थे। 
कोई २ तिजञारत करते थे, कोई २ साधारण नोकरी करते थे* । चैश्य 
भी सब व्यवसाय करते थे। जातकी मे बहुधा उनको गहपति कहा है। 
व्यवसाय के मामले में वर्ण के नियम पुस्तकों में ही रहते थे: 
व्यवहार में बहुत नहीं माने जाते थे। यह अवस्था बराबर ऐसी ही 
बनी रहो । बौद्ध धर्म के हास के वाद भी परिचतंन नहीं हुआ। 
धर्म शास्त्र व्यर्थ ही राजाओं से वणधर्म चलाने की प्रेरणा करते 
रहे | पेट के सवाल के सामने वरण॑व्यवस्था चुप चाप खड़ी रह गई । 


फल, * ७ चुन, 
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१ जातक २। २७२॥ ३ । ३९ ॥ ५। २२७ ॥ ६। १५, २२, २८, २३७५, 
३२० ॥ सुत्तनिपात ३५ | वासेद्वसुत्त ॥ 


२, जातक २। १६५॥ ३ । १६३ ॥ ५ । ६८ ॥ 
३, जातक, ५०। १२७॥ 

४, जातक २। २०० ॥ ६। १७० ॥ 

५. जातक ४। २०७ ॥ 

६, जातक ५। २७७ ॥ 

ई 


जातक २॥। ८७ ॥ 3 | ८2८३ | १६९ ॥ 
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को लांघकर सोधे चतुर्थ आश्रय में प्रवेश कर जाते हैं' । अन्यत्र पुत्र 
की उत्पत्ति मानों बन जाने का परवाना हे'। कभी २ विपक्ति 
आने पर लोग अपना दुख भुलाने को बन की शरण लेते थे। कथा 
है कि शिकारियों के एक मुल्िया के लड़के का ब्याह दूसरे मुखिया 
की लड़की से कर दिया गया। पर दूलह 

सन्‍्यास ओर दुलहिन दोनों ही श्रपने इस ब्याह के 
प्रतिकूल थे। ब्याह के बाद ही दानों सन्यासी 

हो गये' । एक ब्राह्मण अपने मा बाप के मरने पर संसार त्याग देता 
हे" | दूसरा अपनी स्त्री के मरने पर सन्यासी हो जाता है ' | कोई २ 
स्त्रियां भो संसार से खिन्न होकर भिक्खुनी बन ज्ञाती थीं' | इसके 
विपरीत कोई २ अत्यंत वेमव ओर ऐश्वर्य के समय ही विरक्त 
होकर बन को सिधार जाते थे । एक राजकुमार ठीक राज्याभिषेक्र 
के समय पर सन्‍्यासी हा गया'। अन्यन्न दो राजकुमार संखार 
छोड़ना चाहते हैं; माता पिता उन्हें बहुत समभांते हैं पर नवयुवक 
सन्यास पर तुले हैं ओर बन को चले जाते है: । राज्य वैभव छोड़ 
कर सन्यांसी होने के ओर भी उदाहरण ज्ञातकों में हें" । संसार 
त्यागने से सदा सांसारिक भावनाए' न छूटती थीं । ज्ञातकों से 
संसार त्यागी अकेले न रहते थे। परिब्राजकों की सुसंगठित मण्डलियां 











जातक २ । ४१. १४५, २६९, ४३५७ ॥ ३। ४९ ॥ 
जातक ३। ३००-३०१ ॥ ४ । २२० ॥ 

जातक ४ । ७२ ॥ 

जातक २। ३१४ ॥ २। ४११ भी देखिये । 
जातक ३। १४७ ॥ 

जातक १। १४६ ॥ ३ । ९४ ॥ 

जातक ४ | ४९२ । 

जातक ४ । १२१०-२२ । 

जातक ३ । ३१ । 
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लियां थीं'। बोद्ध और जैन संघो की व्यवस्था का उदलेखसिद्ध होता 

है कि कोई २ सनन्‍्यासी बड़े पाखंडी होते थे* । 

परिब्रालक सब पहिले ही कर खुकेहें'। ओर सम्प्रदाय 

वालों ने भी कुछ २ उसी तरह के संघ बनाये थे। 

वर्ण और आश्रम के अलावा सामाजिक जीवन के और अड़ँ 

के बारे मे भी कुछ बाते साहित्य से मालम 

कुल होती हैं । मठढल, लिच्छवि, इत्यादि में समाज 

का संगठन कुल के आधार पर मालम होता 

हे श्र्थात्‌ एक कुल के आदमी अपने अपने कुलपति की अधीनता 

में रहते थे; सब बाते कुल के नियम के अनुसार ते होती थीं। इनका 
बाक़ी जीवन ओर लोगों का सा ही था। 

स्त्रियों का पद लगभग वैसा ही माल॒म होता है जैसा कि पिछले 

अध्यायो में लिख चुके है । सनन्‍्यास के कारण 

स्त्रियों का पद ग्रन्थों में स्त्रियों की निन्दा बढ़ गई है। उनके 

सम्बन्ध मे अनेक बार जातकों भें बहुत से 

अपशब्द प्रयोग किये हैं- -कहा हे कि स्त्रियां चश्चल होती हैं, दुरा- 

चारी होती हैं, पापी होती ह* । जेन आचारांगसूत्र कहता हे कि 

पुरुष स्त्रियों को खुब का साधन खसमभते हैं पर वास्तव में वह 

अज्ञान, दुख, मत्यु ओर नरक की द्वार हैं' । 

वहु विवाह क्षत्रियों म॑ बहुविबाह की प्रथा बढ़ गई थी 

ओर इससे भी स्व्ियों का पद गिर रहा 


,. जातक ४ । २४-२५ | 
२. मज्किमनिकाय २। १। महास्कुलुदापि सुत्त ७७॥ मज्किमनिकाय २ । 
२२ । समणमंडिका सुत्त ७८ ॥ 
३, देखिये सातवां अध्याय । 
४, जातक १। ३००-३०२, ३३८ ॥ २। १६७ ॥ ३। २५०, ३४२ ॥ 
७५ शभाचारांगसन्न, $ । २।४।३॥ 
३६ 
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था' | बुद्धघोष से भी प्रगठ हे कि कभी २ सोतों में बड़े भगड़े होते 
थे ओर ख़न तक हो जाता था । बहुविवाह की प्रथा इतनी 
अस्वाभाविक है कि सोतों के झगड़े किसी तरह रुक ही नहीं सकते । 
पर इन भगड़ों से स्त्रियाँ कगड़ाल मालूम होती हैं ओर आदर खो 
बेठती हैं। पर झभगर बोद्ध ओर जैनघम ने चर्णव्यत्रस्था के नियम 
ढीले कर दिये थे तो स्त्रियों को कुछ अधिक स्त्रतंत्रता हो गई 
होगी । कह चुके हैं कि स्वयं गौतमबुद्ध ख्रियों को भिकक्‍खुनी बनाने 
के प्रतिकूल थे पर आनन्द के कहने पर वह मान गये थे। श्राज्ञ तक 
बोद्ध स्त्रियां आनन्द की पूजा करती हैं और कृतज्ञता प्रकाश करती 
हैं कि उसने उनके लिये आध्यात्मिक जीवन का मार्ग खोला। 
साधारण जीवन में भी स्त्रियों का पद अभी नीचा नहीं मालम 
होता। अशोकावदान ओर अचदानशतक से 

पदें का अभाव सिद्ध है कि अभी पर्दा नहीं शुरू हुआ था । 
स्प्रियां पतियों के साथ उत्सवां मे ज्ञाती थीं 

और छाटे बड़े आदमियों स मित्रती थीं? । दीघनिकाय में लिखा है 
कि बुद्ध के निवांण का समाचार पाते ही महलकुल के र्री पुरुष 
वच्चे सब कुशोनार को गये जहां बुद्ध का शत्र रक्‍खा था। तम्बू 
तान कर छः दिन तक वह फूल, माला, सुगन्ध ओर नाच गाने से 
बुद्ध का सन्‍्मान करते रहे। इस यात्रा ओर सन्मान मे स्त्रियां 
भी शामिल थीं१। जातकों में पेसी स्त्रियों के भी उदरहरण हैं 


विन बम अनार 


१, जातक १। २६२ ॥ २। १२०५-२६. ४०१ ॥ ३। १३, २१, ६८, १०७-१०८, 











१६८, ३३७, ४१९॥ ४। ७९, १०५, १२४, १९१, ३१६॥ ६। २२० ॥ 
२. बुद्धघोष, घधम्मपद॒टीका, १। ४ ॥ 
ललित विस्तर १२ । 7० २०२ ॥ राजेशखलाल मित्र, नेपालीज़ बुधिस्ट 
लिटरेचर पृ० २३, २०॥ 
४. दीघनिकाय २। १५९ | 
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जिन्होंने श्रपने पतियों के मरने पर राजकाय चलाया' । जातकों 
से यह भी सिद्ध होता हे कि ब्याह बहुधां बालपन के बाद 

होता था ओर युवक तथा युवती कभी २ 
बालविवाह का भ्रभाव अपनी इच्छा के अनुसार ही ब्याह करते 

थे । बुद्धघोष की पुरानी कथाओं से 
भी प्रगट है कि काई २ युवतियाँ अपनी मर्ज़ी से ब्याह 
करती थीं या न करती थीं । बुद्धप्रोष ने एक पतोह की भी 
कथा लिखी हे जिसे स्वामी घर से बाहर निकाले देता था। पर वह 
कहती थी कि इस तरह आप मुझे घर के बाहिर नहीं कर सकते; 
कायदे से मेरा मुकदमा होना चाहिये। नतीजा यह हुआ कि वह 
निर्दोष निकली) । ज्ञातकोों मे भी कहा है कि स्त्रियों से नमश्नता के 
साथ बात चीत करनी चाहिये । 


इस युग मे शिक्ष। का प्रबन्ध पहिले की अपेक्षा अधिक मालम 
होता है | गुरुओं के पास बहुत स ब्रह्मचारी 

शिक्षा पढ़ते थे। बहुत स लाग घर पर ही अपने 
बालकों का शिक्षा देते थे | इधर उधर 

कुछ पाठशालाए' भी थीं*। कुछ बड़े २ 

विद्यापीठ विद्यापीठ भी थे जिनका विश्वविद्यालय कह 
सकते हे ओर जिनमे राजाओं के', बड़े 


>ब- मर मम तब मजी अजब कक शक 


जातक ४॥। १०५ ॥ 


! 
॥ 
| 
७ ॥ 


बुद्धघोष, धस्मपदटीका ५।१०॥ ८ ।३॥ 
घम्मपदटीका, ४७ । ८ ॥ 
जातक ५ ४२१ ॥ 


८. (०७ का 


कि 


ललितविस्तर १० पृ० १८१ ॥। 
६, जातक १। २७३ ॥२। ३१९, ३२३, ४००॥ ३। १५८, १६८, ४१५, 
४६३॥ ४। ३१५॥ ५। १६१ ॥ 
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पुरोहितां के' और धनी पुरुषों केः लड़के पढ़ते थे; बहुत से साधारण 
युवक भी वहां पहुँच जाते थे | तकसिला या तक्षशिला का उढलेख 
बोद्ध और जेन ग्रन्थों मे बीसो बार आया है। यह नगर भारत के 
उत्तर-पबच्छिम में बसा हुआ था और अनेक शताब्दियों तक ब्राह्मण, 
बौद्ध ओर जन शिक्षा तथा साधारण लोौकिक 
तक्षशिलला शास्त्रों की शिक्षा का केन्द्र रहा। यहां बहुचा 
विद्यार्थी १६ बरस की अचस्था पर आते थे! । 
तिलमुट्टिजातक कहता हे कि अपने नगर में प्रसिद्ध शिक्षकों के 
रहते हुये भी राजा लोग कुमारों का इतनी दूर तक्षशिला का इस 
लिये भेजते थे कि कठोर जीवन का अभ्यास हो जाय और संसार 
का ज्ञान हो जाय | एक राजा ने श्रपने पुत्र का केवल एक जोड़ा 
चट्टी, पत्तियों का एक छाता ओर १००० कहापण दे कर तक्षशिला 
का विदा कर दिया!। मार्ग म बहुत से जंगल थे। सब को पार 
कर के राजकुमार तक्षशिला पहुँचा । देखा 
राजकुमार ओर गुरु. कि मेरे भविष्य गुरु पाठ पढ़ा कर इधर उधर 
टहल रहे हैं। राजकुमार न उनका देखते 
ही अपनी चट्टियाँ उतार डालीं, छाता हटा लिया ओर प्रणाम 
करता हुआ खड़ा हे! गया। गुरु ने उसका स्वागत किया, यात्रा 
की थकावट दूर कराई ओर फिर बातचीत शुरू की । 


१ जातक १॥। ४६३, ५०७, ५४१० ॥ २। ७३, ७६, <५ ३॥ ३५९, ६४, १५८, 
१९४, २३९, २२८, ३४१, ३५२, ४००, ४०३, 3४२८, ४९७ ॥ ४॥ २२, 
७४, २००, २२४ ॥ ५। २४०, २६३ ॥ 

२. जातक ३।३७०॥ ४। ४७० ॥ 

जातक १। २५७९, २६२, २७३॥ २। २, ८७, २७७ ॥ ३ । १२२॥ 

इत्यादि । 

४, जातक २। २७७ ॥ जातक ५ | ४५७ भी देखिये ॥ 
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गुरु--तुम कहां से श्रा रहे हो ? 
राज़कुमार--बनारस से । 

गुरु--तुम किसके लड़के हो? 
राज़कुमार--बना रस के राजा का । 
गुरु--तुम यहां किस लिये आये हो? 
राज़कुमार--शास्त्र पढ़ने के लिये । 


गुरु--तुम अपने साथ आचरिय भाग ( आचाय भाग ) 
लाये हो या धम्मन्तेवासिक होना चाहते हो ? 
राजकुमार-में आ्राचाय भाग लाया हूँ। 


इतना कहते ही राजकुमार ने १००० कहा पण की थेली गुरु के 
सामने रख दी। इससे प्रगट हे कि तक्षशिला में दो तरह के 
विद्यार्थी थे--एक तो फ़ीस देने वाले ओर दूसरे मुफ़्त पढ़ने वाले । 
फीस देने वाले का कुछ अधिक सनन्‍्मान होता था। गुरुओ की 
आमदनी बहुत थी, जीवन में बड़ा पद पाने पर अनेक शिष्य 
उनका ओर भी बहुत कुछ देते थे | इसके श्रलावा ग़ुरुओं को भाज 
इत्यादि के लिये निमंत्रण भी बहुत मिला करन थे'। छात्रों का 
अपने गुरुओ की सेवा करनी होती थी । 

गुरु का पद अपराध करने पर वह दण्ड पाते थे; कभी २ 
शारीरिक दर्ड भी दिया जाता था)। 

यहां बहुत से गुरु तीन वेद पढ़ाते थे--श्रभी अथवंबेद का विशेष 
अध्यापन प्रारंभ नहीं हुआ था जातकों में लिखा हे कि यहां 
अटठा रहो विद्याए' पढ़ाई जाती थीं अर्थात्‌ सब धामिक ओर लौकिक 
शासत्रो की पढ़ाई थी। तीरंदाज़ी वगेरह भी सिखाई ज़ाती थी। 


१, जातक २। २७८ ॥ ३। १७१ ॥ 
२, जातक 5५ । २७८ ॥ 
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यहाँ किसी न किसी जगह केई जनत्र मन्त्र जादू टोना भी पढ़ाता 
था' । जन ओर बोद्ध शुरू अवश्य ही 
शिक्षा के विषष अपने २ धर्मों की शिक्षा भी देते होगे। अस्त, 
तक्षशिला के समान विद्यापीठी में बड़ी 
व्यापक शिक्षा होती थी, सारी सभ्यता का परिशीलन द्वोता था, 
और सब शास्त्रों की रक्षा का प्रबन्ध था । पढ़ाने के अलावा ऐसी 
विद्यायीठों में विद्या की बृद्धि हाती थी, श्र्थात्‌ अनुसन्धान के 
द्वारा नये २ ज्ञान का उपाजन हाता था। ऐसी संस्थाओं की परि- 
पार्ट! हिन्दुस्तान में १३ वीं सदी तक स्थिर रही; उदाहरणाथ, 
७ वीं ई० सदी में नालन्द और १० वीं ई० सदी में विक्रमशिला के 
विद्यालय तक्षशला से भी बढ़ कर थे ओर संसार के किसी 
विद्यालय की बराबरी कर सकते थे। हिन्दू सभ्यता के दढ़ करने 
में इन विद्यापीों का बहुत बड़ा भाग था | 
इस काल मे उद्योग और व्यापार की उन्नति भी बहुत हो गई 
थी। तरह २ के सूती, रेशमी, ऊनी, कपड़े 
उग्ोग और व्यापार. बनते थे; जूते, छाते वगेरह बहुत बनाये जाते 
थ; नगरों म खुगन्धों का बाज़ार गम था 
सोना, चांदी ओर मणियां के ज़ेबर तय्यार किये जाते थे । तरह २ 
के तेल बनाये जाते थे, गाड़ी ओर रथ भांति २ के थे, तीर, कमान 
तलवार इत्यादि का उद्योग भी जोर पर था। इन सब चीजों का, 
जमीन से पैदा होने वाले अनाज, बनस्पति, फल फूलों का, और 
मांस मदिरां इत्यादि का बहुत ब्यापार होता था । नदियों और 
सड़कों के द्वारा सारा देश एक व्यापार क्षेत्र बनता जाता था। 
घिदेश से भी व्यापार होता था। तक्षशला हाकर एक व्यापार 


१, तक्षशिल्ला की शिक्षा के लिये देखिये जातक १ । २५५ ॥ २। <७, १०० ॥ 
३। १२२, १५८ ॥ 


( २८७ ) 


मार्ग था ज्ञो मध्य पशिया ओर पब्छिम एशिया का ज्ञाता था। 

दक्िखिन के बन्द्रगाह पूरब म॑ बमों, स्याम 

विदेशी ध्यापार ओर चीन से ओर पच्छिम भ॑ मिस्र ओर 

पच्छिम एशिया से व्यापार करते थे। हिन्दू 

लोग बहुत जहाज़ चलाते थे ओर कभी २ बड़े भयंकर समुद्रो मे 

निकल जाते थे । एक हिन्दू का उल्लेख यूरोपियन साहित्य मे हे 

जो ई० पू० च्ीथी सदी में जमनी श्रोर इग्लेंड फे बीच उत्तरसांगर 
मे अपना जहाज़ ले गया ओर तूफ़ान में बुरी तरह फस गया' | 

उद्योग ओर व्यापार के कारण ओर राज़धानियां के कारण 

अनेक बड़े २ नगर थे। उत्तर भारत के कोई 

नगर बीस नगर थे । थेर आनन्द म॑ बुद्ध के निर्चाण 

के समय के छः महानगरों का उल्लेख हे-- 

सावत्त्यी, चम्पा, राजग्रह, साकेत ( अयेध्या ) कौशाम्बी और 

बनारस । इनके अलायबा बहुत से छोटे २ निगम अर्थात्‌ शहर थे। 

मीौय सामप्नाज्य के दिनों में पाटलिपुत्र सब से बड़ा नगर होगया * । 

शहरों ओर गावों के जीवन में सदा की तरह बहुत अ्रम्तर था। 

एक जातक में एक दास को नगर छोड़ कर देहात में रहना पड़ा। 

वह था तो दास पर उस नगरनिवासी 

नगर का जीवन हाने का अभिमान था। कहने लगा कि यह 

देहाती बड़े मूख हैं, न ता इनका भोजन अच्छा 

हे और न यह कपड़े पहिनना ही जानते हैं, फूल माला खुगन्ध 





३, उद्योग व्यापार के लिये देखिये जातक ग्रन्थ । मिसेज़ रहिज डेविडस ह 
केम्बिज हिस्टी आफ इंडिया, १ प्ृ० १९८ इत्यादि । कनकसभाइ पिल्‍ले, तामिश्स 
एट्रीन इन्ड ड इयर एगो ॥ राधाकुमुद सुकर्जी, हिस्टी आफ इंडियन शिपिड्भ 
एण्ड मैरिटाइम ऐक्टिविटी ॥ 

२, मिसेज रहिज डेविड्स, केम्ब्रिज हिस्टोी आफ़ इंडिया १ एृ० २०१ ॥ 


( २८८ ») 


की तो कोई तमीज ही इन को नहीं है' । शहरों में आनन्द प्रमोद 
भी बहुत होता था। ख़ास कर बड़े आदमियों के यहां नाच रडू 
गाने का ज़माव लगा रहता था*। वेश्याओं का नाच भी होता 
था३। काई २ रंगीले युवक दनों मे जा कर नाचने गाने वाली 
स्त्रियों के साथ बिहार करते थे! | शहरों में इमारत भी बहुत 
अच्छी अच्छी होती थीं । 
इस समय तक्र निर्माणकला जो आगे चल कर मानसार कद्दलाई 
बहुत उन्नति कर गई थी। संघाराम नगर से 
भवन निर्माण न तो बहुत दूर ओर न बहुत पास होता था। 
चारो ओर ईंट, पत्थर, ओर लकड़ी की एक 
एक दीवार होती थी। उनके बाद बांस ओर कांटे के घेरे ओर 
फिर खाई रक्षा के लिये बनाई जाती थी। मकानों मे भोजन, अग्नि, 
बैठने, सोने, चीज़ रखने, कसरत करन और नहाने के अलग २ 
कमरे रहते थे । तालाब होने थे ओर खुली छत की इमारतें भी 
होती थीं। भीतर के कमरे तीन तरह के हा सकते थे--शिविकागर्भ 
नालिकागर्भ, ओर हम्यंगर्भ । गस' स्नानागार 
स्नानगार ऊंचे चबूतरां पर बनते थे, चढ़ने के लिये 
सीढ़ियां होती थीं, चारो श्रोर घेरा लगा 
दिया जाता था। लकड़ी की छत ओर दीवारों पर चमड़ा ओर 
चूना लगाया जाता था । नहाने के लिये तालाब था, बैठने के लिये 
एक गर्म कमरे में आग के चारो तरफ चोकियां लगी थीं। नहाने के 
लिये ऐसे तालाब भी थे ज्ञिनमे बावड़ी की तरह उत्तरने को सीढिया 


१. जातक १॥ ४७०२ ॥ 

२, बुद्धघोष, धम्मपद टीका १ । १६३ ॥ 
३, धम्मपदटीका १७। १ ॥ 

४. धम्मपदटीका ५। ७॥ 


( २८६ ) 


थीं, जो पत्थर के बने हुये थे ओर जिनमें फूल और नक़्काशी की 

शोभा थी। मकानों के लिये ऐसी च्ोकियां भी होती थीं ज्ञिनपर 

बच की तरह तीन आदमी बैठ सकते थे । 

भाराम के सामान. आसन्दी या कुसियां कई तरह की होती 

थीं, जेसे आरामी, गद्देदार। दरी, कम्बल, 

तकिये, परे, फ़शं, मसहरी, रूमाल ओर उगालदान भी बहुत 
तरह के थे ' । 

शासन के सम्बन्ध में भी इस समय के साहित्य से बहुत सी 

बातों का पता लगता है। बहुधा शासन खत्तिय 

शासन अर्थात क्षत्रियों के हाथ में था जो अपने 

सामने पुराहितों को भी द्वीनजचच समभते 

थे', पर कहीं २ ओर बर्णो' के आदमी भी राज्ञा होते थे। दो 

जातकों में ज़नता अत्याचारो क्षत्रिय राजाओं को निकाल कर ब्राह्मणों 

को गद्दी पर बैठाती है' । राजाओं के तथा श्रन्य कुलीन ब्राह्मण 

क्षत्रिय वैश्यों के लड़के बनारस, अयेधध्या इत्यादि नगरों से सैकड़ों 

मील दूर आकर उत्तर-पच्छिम में तकसिला श्रर्थांत तक्षशित्रा में 

बहुधा लम्बी २ फ़ोस देकर ग़ुरुओं से धार्मिक 

राजा ओर लोकिकशासत्र तथा तीरंदाज़ी इत्यादि 

सीग्बते धथ१। ज़मीन्दारी संघशासनप्रथा 


3, चुहलवरग ।६।४।८॥ ६।३।७॥ ६।४। १० ॥ ६।३। १० ॥ ६। 
३।८ ॥ ६।२।२॥ ६।१३।२॥ ६। १७ । १॥ ६ । ८। १॥ बिनय 
३। १०७५-११०, २९७ ॥ मदहात्ग्ग ५। १० | २-३ ॥ ८ । १८ ७ 

२. जातक ५। २७७ ॥१।॥ १७७ ॥ ३ । १०९॥ ७। ४२, २००, ३०३॥ ५। १२३ ॥ 
जातक १ ।३२६॥ ३। 5१३ ॥ 
जातक १।३९०, २७५९, २६२, २७३ ॥ २। २, <७, २७७, १००, २७८, 
२९१७-१८, २९७ ॥ ३ । १२२, ११५, १७१ ॥ ५। २४७, ४०७ ॥ 
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जातका में भी ह', पर उतनी ज्यादा नहीं जितनी आगे चल 
कर मिलती है। राजा लोग कभी २ बिना कारण ही आपस में 
लड़ते थे*। द्सराजधम्म के श्रनुसार राजा को सत्य, यज्ञ, दान, 
नप्नता, त्याग, क्षमा इत्यादि गुणों का पालन करना चाहिये पर 
कोई २ राजा शअत्यायारी भी द्ोते थे जिन्हे प्रज्ञा निकाल देनी थी 
या मार डालती थी* । राजा का पद बहुधा मोरूसी होता 
था? पर कहीं २ अभिषेक के पहिले राजकुमार को मंत्रियों के सामने 
परीक्षा देनी पड़ती थी ओर अयेग्य सिद्ध होने पर गद्दी से दूर हट 
जाना पड़ता था' | अंधा फोढ़ी या इसो तरह का रोगी राजा गद्दी 
के अयेग्य समका ज्ञाता था'। राजकुमारों मे राज्य के बरने के 
भी दो एक उदाहरण हँ' । पुत्रहीन राज़ा की गद्दी कहीं २ भाई 
के श्रोर कहीं २ दामाद को' मिलती थी और कहीं २ रानी 
ही राजकारय करती रहती थी"' | कहीं २ ज़नता आप ही राजा 


१, जातक ३। १३ ॥ ५ । २८२ ॥ 

२, जातक ३। ३ ॥ 

३, जातक २। २४० ॥ ४ । २९२४, २३॥ २। १२२. १६९, ३९१ ॥ ३ | १७८, 
४०५४, ३१७ ॥ ७५। ९८॥ ४। १४६ 0 दुसराज धम्स के छिये ३। २७४; ३२० ॥ 

४ जासक १। १२७ ३९०॥ २। ८१, ११६, २०३, २२९॥ ३ । १२१॥ ४। 
१२४, १७६ ॥ ६। १७८ ॥ 

७५. जातक २।२६४॥ 


जातक ४ | ४०७ ॥ ५॥ ८८ ॥ 
जातक ४ । १३१, १६८, ८४ ॥ 


हि 


जातक १॥ १३३ ॥ २ । ३६७ ॥ 
जातक २। ३२३ ॥ 
; ०. जातक ४। १०५ ॥ 
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का युनाघ करतो थी' ओर कहीं २मंत्री रथ चलवाते थे ओर 
जिसके पास रथ ठहर जाय उसीको तिलक 

उत्तराधिकारी कर देते थ*। कहीं २ हर हालत मे प्रज्ञा की 
स्वीकृति ग्रावश्यक थी'। कभी २ राज के 

लाभ के कारण राज़कुमारों में बड़ी अनबन हो ज्ञाती थी और 
कुमारों को देश निकाले का दण्ड दिया जाता था पर कभी २ 
राजा या राजकुमार बहुत समभाने बुकाने पर भी लोकिक 
चैभव को लात मार कर सन्‍्यास ले बैठते थे" | राज़ा का अ्रभिषेक 
सफेद छाते के नीचे पुरोहित ओर मंत्रियों के द्वारा नाच, रंग, गान॑, 
वाद्य, खेल तमाशे के साथ बड़ी धूमधाम से द्वोता था* । यो भी 
कोई २ राज़ा बड़े आलीशान महलाों म॑ रहते 

वैभव थे, रंग बिरंगे जलस निकालते थ, महफिल 
सजाते थे, कुश्तियाँ कराते थे, और शान में 

पक दूसरे की होड़ करते थे! । जातऋ कहानियां में बहुत से राजाओं 
के पास सोलह हज़ार रानियां हैं ज़िसस मालम होता हे कि वह 
ज़रूर बहुत सी शादियां करते थे, ओर कभी २ अन्तःपुर के झंगड़ों 


१, जातक १ । ३९९ ॥ 
जातक ३।+ २३८ ॥ ४ । ३८-३९ ॥ ७। २४८ ॥ 
जातक $॥। ५०७ ॥ 


नध्ण् जे 


४, जातक ६। ३१, ९७ ॥ ३ । १२२, २१६, ११५९, ३६७, ३९३, ५१५ ॥ २ | 
११६ ॥ १, १३८ ॥ ४७। १६८, २३०, ७, १०७५ ॥ ५। ११६१-६२, ३४७, 
२२, २६३ ॥ 

ज जातक ३ । २३९, ४०८ ॥४। ४०, ४3९२॥ १। ४७० ॥ ५। २८२॥ 

६, जातक १॥। २६०, ३०५॥ २। १२२, २५३ ॥ ३। ४०, ३२७, ३४२ ॥ 
४। १५३, 4१ ॥ ५। १३, २८२ ॥ 
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से बड़ी ख्रिन्‍न्ता में पड जाते थे' | बहुत से राजा बड़े दानी होते थे 

ओर शहर के बीच में ओर चारो दर्वाज्ञों पर 

दान सदात्रत बैठाते थे ओर हिन्दुस्तान भर में यश 

पाते थे! । उनका अनुकरण करते हुये बहुत 

से संठ ओर मंत्री भी इसी तरह दान करते थे* । राज़ा स्वयं न्याय 

करता था, प्रजा को सदाचार का उपदेश देता था. रक्षा करता था 
ओर सुख सम्पत्ति बढ़ाता था*। 


राज़ा की सहायता के लिये कुछ बड़े अधिकारी होते थ, 
जैसे उपराजन जो राज़ा का भाई, बेटा या 

अधिकारी ओर कोई सम्बन्धी होता था; पुरोहित जो 
बड़ा भारी सलाहकार था; श्रमच्च जो बाहुत 

सा राज काय करते थे; सेनापति ज्ञा सेना का प्रबन्ध करता 
था ओर सब मंत्रियों म॑ प्रधान था; विनिच्छामच्च जो 
मुकदर्मों का फ़ेसला करते थ शोर घम्म के मामलों म॑ राज़ा 
को सलाह देते थ; भांडागारिक जा खजाने का प्रबन्ध करता था; 
रज्जुक या रज्जुगाहक अ्मच्च, ओर दोड़ या दोड़मापक जो जमीन 
की टीप करते थे, हेरज्जिक जो रुपये का हिसाब रखता था; सारथी 
जो रथों की देख रेख करता था; दोवारिक जा चोकीदारी करता था, 


१. जातक ४७। ३१९६, १२४७, १०७, १९५१५, ७९॥ ६। २२० ॥ ३। २१, ६८, 
१०७-८, १३, १६८, ३३७, ४१९ ॥ २। १२०-२६, 3४०१ ॥ १। २६२ ॥ 

२. जातक २। ११८, २७३, ३१६॥ ४। १७६, ३५७०, ३६१, ४०२, २०१ ॥ 
५॥। १६२ ॥ ६। ४२॥ ३ ॥ ७९ ॥ 

३२, जातक ३। १२९ ॥ 3 । ३६५ ॥ ५ । ३८३ ॥ 

४3. जातक ॥ ४३३, ३७१, ३८४७, २६० ॥ ३। २३२, १०४, १११॥ २, 
१८२, ॥ 3 । १७६-७७, ३६१, ४७४४० ॥ ५ |। २९९ ॥ 
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चोर घातक जो पुलिस का कामप्त करते थे'। इनके अलावा राज- 
को नौकरी में बहुत से तीर॑ंदाज़, गबवैये और कारीगर वगैरह भी 
रहते थे*। बड़े २ अधिकारी महामत्तों के कुलों से बहुधा लिये 
जाते थे*। दरबार में इन सब श्रधिकारियों के श्रलाबा सेठ साह- 
कार ओर अन्य बड़े आदमी भी रहते थे" । प्रान्तों के शासन के 
लिये श्रक्सर राजकुमार नियत किये जाते थे। गांवों का प्रबन्ध 
जुयादातर गांववाले आप ही फर लेते थे। कोई २ गांव बहुत बड़े 

थे जिनमे बेच रोज़गार के लिये जाते थे । 
प्रादेशिक शासन किसी २ गांव मे एक ही वर्ण या पेशे के 

आदमी ज़्यादातर रहते थे, जेसे ब्राह्मण, 
बढ़ई, लुहार. कुम्हार, शिकारी। गांव में एक मुखिया या गाम- 
भोजक हाता था पर कूआँ, तालाब, सड़क, भवन इत्यादि बनाने 


१ जातक १। ४३०. २८९, ३३४७, ३७१, ४३९, २७२, २६०, २४८, १४३, 
१७०२, ३४९, ४६६ ॥ २ । ३७४, ४७ , ३७६, २८२ ४६, ३१८६-८७, ९८, 
१२५ ३०, ७४, ३६८०, ३६७, ३७८, ३७७, २४१, ३७९०॥ ३। ४०४, 
३९२, ४५७४५, ४००, १९४, ३३७, २८, ३१७, ३१, ४१७, १०५, ७५१६ 
४३, १५९, ३७६, ३४२, २३९, १९३, ५०, १७९ ॥ ४। ७९, २००, २७०, 
3४५०७, ३६७, ४०८, 3६२-३३७०, ४०७, ४३८, १६८. ४३, १६५९ ॥॥ 
७५। १२७, ५५, २, १०८, ४७५७९, १२७, १२३, २७०, ७०२॥ ६ | ९५, 
३३०, १३१, ३०, २८ ॥ 

२, जातक, १॥ १२४, १२१, १३७, १३4, ३४९ ॥ २। ८७, २२१, २५७४१, 5, 
३१९ ॥ ४ | ३२४ ॥ ५। १२८ ॥ 


दे, जासक ९८, १२५, २०३, ३७८ ॥ 


४. जातक १। २८९, ३४९॥ ३ । ११९, १२८, २९९, ३००, ४४४७, ४७५ ॥ 
४। ६३ ॥ ५। ३८२ ॥ 
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मे सब द्वी लोग भाग लेते थे'। शहरों का इम्तिज्ञाम सरकारी 
अ्रफूसरों के हाथ में ही मालम होता हे । 

रज्ज़ोसमाग अर्थात्‌ जमीन का कर प्रामभोज्क बलपतिगाहक, 

निग्गाहक और बलिसाधकों की सहायता से 

कर इकट्ठा करता था। वसूल करने में कभी २ 

अत्याचार होता था। राजकम्मिका ज़मीन 

नापते थे और लगान ते करते थे | बिना वारिस की दौलत राजा 

के खज़ाने मे जाती थो' । 


न्याय का काम राज्ञा के अलावा पुराहित, सेनापति ओर पंच 

भी करत थे। राज़द्रोह, या डाके के लिये 

न्याय प्राणदण्ड या अ्रड्न-भड़ की सज़ा होती थी। 

कुछ ओर अपराधों के लिये जेलखाना होता 

था जिसमें बड़ा कष्ट मिलता था। बड़े घृणित अपराधों के लिये 

अपराधी को काँटे के बेत मार ज्ञाते थ या हाथियाँ से उनकी हड्डियां 
नुड़वा दी ज्ञाती थीं । 

जातकी भ भी व्यवसाइयों की बहुत सी श्रेणियाँ मिलती हैं। 

राज, लुहार, बढ़ई, चित्रकार, सोदागर, माली, 

श्रंणी सिपाही आदि सब लोग अपनी २ श्रेणियां 

बनाकर अपना बहुत सा प्रबन्ध आप ही 
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3, जातक २। ३६८, १८, ४००, ३८८ ॥ ३। ८६, २८१, २९३, ३७६, 
3०८, ११५॥ ४ । १७९, २०८, ४३० ॥ ६। ७१ ॥ १। १९९, २०१ ॥ 


२, जातक ४ । १६९, २२७, 3८५ ॥ २।३७८, २७०, १७ ॥ ३।५९, २९९ ॥ 
१। २७७, ३९८ ॥ ५। ९८ ॥ 


दे. जातक १। १४६, २०० ॥ २। १२२-२३, ११७ ॥ ३ । ४३६, 3४१, ५०५७ ॥ 
3।॥ २२८-२९, ४६१, २२९, १३॥ ६॥ ८, ४ 0 
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करते थे। श्रेणी का मुखिया एक्र सेठी कहलाता था और उनके 
किसी २ झगड़े का फेसला भांडागारिद करता था' | 

छड़ाई में पकड़े जाने से, प्राणदरड के घटाने से या दर॒ड स्वरुप 

या ऋण न देने से आदमी गुलाम हो सकता 

.पुलामी था । पर गुलामों को भी ग्रहस्थ जोवन 

की इज़ाज़त थी । बहुत से लोग थे जो 

खेती या व्यापार नहीं करने थे वरन्‌ किराये पर मज्ञद्री कर 

के पेट भरते थे। यह लोग दासो से बेहतर नहीं समभे जाते थे । 


१. जातक १। ३६८, २९६, ३२०, २३१ ॥ २।२९७, ३८७, १२, ५२ ॥ 
३। २८१, ३८७, ४७०॥ ४ । १३७, ४११, ४२७, ४७३ ॥ ६। २२, ४२०७ ॥ 
मज्किम निकाय १। १२५ ॥ बिनय ३। ४०१॥ जातक १ | ४०२, ९२, 
२४८, ३७७, १२४, १७८, १८१॥ २ । ३१, २५७, २७७ ॥ ४ । २२० ॥ 
६। ५२१ ॥ 


नवाँ अध्याय । 


मौयेकाल, लगभग ३० पू० ३१२-१८४ । 


मगध मे अन्तिम नन्दराज़ा के अत्याचार से जो विप्लव हुआ था 
उसके बाद चन्द्रगृुप्त मोय गद्दी पर बैठा था। 

मोर्यवं श उसने लगभग ई० पू० ३२२-२६८ तक राज्य 
क्रिया ओर उस मौय वंश का प्रारम्भ किया जो 

लगभग ई० पू० १८७ तक पाटलिपुत्र की गद्दी पर रहा ओर जो संसार 
के अत्यन्त प्रशंसनीय राजवंशां में है । चन्द्रगुप्त के अभिषेक के पहिले 
ही सिकन्द्र का देहान्त हो गया था ओर विशाल 

चम्त्र गुप्त मेसिडोनियन साप्राज्य के टुकड़े २ होने लगे थे । 
सिकन्दर के सनापतियो ने साम्राज्य के भिन्न २ 

देश दबा लिये ओर स्वतंत्र राजाश्ों की तरह शासन करना शुरू किया। 
आपस की लड़ाई म॑ उन्होंने कोई कसर न रक्‍खी 

प्रीक प्रभाव ओर दूसरों से भी युद्ध करते रहे । सिकन्द्र 

के विश्वसामप्नाज्य के स्वप्न स्वप्न ही रह गये पर 

उसके पराक्रमों ने तमाम पच्छिमी एशिया पर स्थायी प्रभाव डाला । 
कई शताब्दियों तक मेसीडानियन या ग्रीक राजवंश भूमध्य- 
सागर से लेकर अ्रफगानिस्तान तक राज़ करते रहे। थोड़ी बहुत 
ग्रोक सभ्यता ज्ञो संसार की अत्यन्त प्रभावशाली सभ्यताभों 
में गिनी जाती है, पच्छिम एशिया में फेल 

तत्त्वज्ञान गई । ग्रीक ततक्तवशान जो सामान्यतः केवल 
हिन्दू ज्ञान से ही घटकर था ओर किसी २ 

अंडछ। में जैसे सामाजिक और राजनैतिक विवषेचना मं, उससे 
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भी बढ़कर था, बहुत जगद पढ़ा गया । प्रीक सिद्धान्तो की 
मिलावट के बाद देसी ततक्त्वज्ञान स्वभावतः बदल गये ओर इस 
सम्पक ओर हलचल से नये तर्वज्ञान पैदा हुये। उत्तर-पच्छिम 
सीमा पर यह सब विचार हिन्दू अर्थात्‌ बोद्ध ओर ब्राह्मण पद्ध- 
लिया से सम्पर्क में आये | आगे चलकर इन्हों ने एक दूसरे पर कुछ 
प्रभाव डाला । नत्त्वज्ञान के अलावा ग्रीक लोगो ने ललित कलाओं 
में भी आश्चयं-जनक उन्नति की थी। मू्तिकला 
छलित कछा में वह ऐसे निपुण थे कि जहाँ तक शारी- 
रिक सोन्द्य और कारीगरी की सफाई का 
सम्बन्ध हे आज तक कोई उनकी बराबरी नहीं कर सका है। ई० 
पू० पाचर्वीं सदी में फ़रीडो ने जूस देवता की जो विशाल मूत्ति 
बनाई थी वह वास्तव में अनुपम है। पच्छिम एशिया में ग्रीक 
मूतिकला ने आसानो से अपना लिक्क्रा जमा लिया और गाँधार 
मे बोद्ध मूतिकला भी उसके प्रभाव से न बच सकी । याद रखना 
चाहिये कि प्राचीन समय में वतमान अफगानिस्तान हिन्दू सभ्यता 
के क्षेत्र में था, गांधार जिसे अब क़न्दहार कहते हैं, हिन्दू सभ्यता 
के केन्द्रों मे से था। यह प्रदेश पच्छिमी प्रभावों के लिये खुला हुश्रा 
था ओर इसमें से होकर वही प्रभाव पहजाब की ओर बढ़ सकते 
थे। जब गांधार की मू्तिकला प्रीक प्रभाव फे नीचे झआ गई तब 
पच्छिमी भारत की कला भी अछूत न बचने पाई। 


प्रीक लोगों ने नाटक को भी बड़े ऊंचे दर्ज तक पहुँचा दिया था । 
ई० पू० पांचवीं और चौथी सदी के नाटककार 

नाटक इस्काइलस, यूरिपिडीज़, सोफ़ोक्लीज़ और 
पेरिस्टोफेनीज़ में ऐसा चमत्कार है, भावों का 

ऐसा चित्रण है, घटनाओं का ऐसा विश्लेषण है कि आज तक कुछ 


अंशों में श्रीक नाटक अद्वितीय हैं | इस नाटक ने भी पच्छिम एशिया 
३८ 





( १६८ ) 
पर प्रभाव डाला ! सौ बरस से विद्वानों में यह विवाद चल रहा है कि 
हिन्दू नाटक पर प्रीक प्रभाव पड़ा या नहीं और अगर पड़ा तो 

कितना ? इसमे तो कोई संदेह नहों है कि श्रागे 

ज्योतिष चोथी ई० सदी के लगभग प्रीक ज्यो- 
तिब ने हिन्दू ज्योतिष को पलट दिया। 

उत्तर पच्छिम के ग्रीक या श्राधे चौथाई ग्रीक राज्य हिन्दुस्तान 

की राजनीति में भी कभी २ खलबली मचाते 

सेल्यूकस निकेटर रहे | ४० पू० चौथी सदी से ई० पू० पहिली 
सदी तक उन्होंने कई हमले किये ओर थोड़े 

बहुत दिन के लिये कुछ प्रदेश अपने बस में कर लिया। सब से 
पहिला हमला चन्द्रगुप्त मौयं के समय में ही हुआ श्ौर पच्छिम 
पशिया के स्वामी सेल्यूकस के द्वारा हुआ । अपने दूसरे प्रति- 
दन्दी सेनापति एंटिगोनस को हरा कर, सेल्यूऋस ने ई० पू० ३१२ 
में अपना राज्य एशिया के सब पच्छिमी देशों पर जमा लिया 
था। उसने निकेटर श्रथात्‌ विज्ञेता की पदवी धारण की' और 
दूसर। सिकन्द्र बनने का उद्योग क्विया। ई० पू० ३०५ के लगभग 
हिन्दुस्तान पर चढ़ाई की। वह गंगा नदी 

हिन्दुस्तान पर हमलछा तक चला आया पर उसे शीघ्र ही पता 
लग गया कि अ्रब हिन्दुस्तान की श्रवस्था 

बदल गई है। सिकन्द्र के समय में देश बीसों छोटे २ राज्यों मे 
बटा हुआ था जो संघ बनाने पर भी विदेशियों का सामना 
सफलता पूर्वक नकर सके थे। पर चन्द्रगुप्त मौयं ने कम से 
कम सारे उत्तर भारत में एक राज्य स्थापित कर दिया था। 
देश की संयुक्त शक्ति के सामने सेल्यूकस ने घुटने टेक 
दिये; लड़ाई में हार कर उसने ई० पू० ३०३ के लगभग 
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3. सेक्यूकस के छिये देखिये, हं० झार० वेवन, हाउस झ्ाफ़ सेल्यूकस 


€ श्ध६ ) 


खन्‍ह्गुपत से संधि करली और अपनी बेटी मौय सम्नाट्‌ को 
ब्याह दी । अधिक महत्त्व की बात यह॑ थी 
पराजय कि सेल्यूकत ने सिंध नदी के पच्छिम का 
देश अर्थात्‌ सारा वतमान सीमाप्रदेश और 
अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया का कुछ भाग चन्द्रगुप्त को सांप 
दिया। बदले मे चन्द्रगुम से केवल ५०० हाथी पाकर उसने 
हिन्दुस्तान से बिदा ली | हां, चन्द्रगुप्त ने अपनी राजधानी में उसका 
पक दूत रखना स्वीकार कर लिया । इस पद पर मेगेस्थनीज़ नियुक्त 
हुआ जिसने हिन्दुस्तान का देखा ओर खुना 
मेगेस्थनीज हुआ हाल पक पुस्तक में लिखा। पुस्तक 
लोप हो गई है पर उसके अंश बहुत सा नमक 
मिच लगा कर अन्य ग्रीक लेखकों ने अपनी रचनाओं में रक्खे । 
इन अंशों मे बहुत सी असम्भव बाते हैं जैसे सोना खोदनेवाली 
चींटियों का ज़िक्र है, बिना श्राख नाक वाली जातियों का वर्णन हे । 
दूसरे, स्वयं मेगेस्थनीज़ हिन्दुस्तान के थोड़े से हिस्से से ही जान- 
कारी रखता था ओर यहाँ की भी भाषा न जानता था। तीसरे 
घह स्वभावतः हिन्दू संस्थाञ्री को ग्रीक दृष्टिकोण से देखता 
था। उसके वणन के शअ्रवशेषों की समीक्षा में इन सब बातो 
का ख़याल रखना ज़रूरी है | भाग्यवश, इसके बाद भी मेगेस्थनीज़ 
से हिन्दू समाज और विशेष कर राजनीति के बारे मे बहुत सी 
महत्त्वपूर्ण बातों का पता लग सकता हैं । 


सेल्यूकस पर विजय पाने के याद थन्द्रगुप्त के साम्राज्य का 
फैलाब पदिछम में अफगानिस्तान से लेकर 

मौय साम्राज्य पूरब में बंगा् तक हो गया। इतना यड़ा 
ओर खुब्यवस्थित साम्राज्य अभी तक हिन्दु- 

सतान में न छुआ था। अब ब्राह्मणों श्रोर इतिद्ासकाब्यों की साप्नाजय 


€ ६०० ) 


कल्पनांए' व्यधहार में परिणत हो गई । श्रभाग्यथश, चम्द्रगुप्त फे 
विषय में उस समय फे भारतीय गप्रंथकारों ने बहुत कम लिखा है। 
शायद उसने दक्षिण की ओर भी अपना साम्राज्य फैलाया था । उसका 
शासनचातुय उसके रृत्यों से ही प्रगट है | चन्द्रगुप्त का धर्म कोन 
सा था--यह निश्चय पू्यंक नहीं कहा जा सकता | वह बोद्ध नहीं था 
पर जैनधमं के मानता था या ब्राह्मणधर्म को । 
चन्दगुप्त का धम॑ जैन ग्रन्थों मं लिखा है कि वह जैन था। जय 
उसके राज्य में बारह बरस का श्रकाल 
पड़ा तब अपने पुत्र बिन्दुसार को गद्दी सॉप कर वह मुनि हो गया 
झोर भद्गरवाहुस्वामी तथा श्रन्य मुनियों के साथ दक्खिन की ओर 
चला गया । मेसूर म॑ भ्रवणवेलगोल मे उन सब ने वास किया 
ओर यहां ही चन्द्रगुप्त ने जैनधम के अनुसार सबलेखना करके 
अर्थात्‌ धीरे २ सब खानपान और माया मोह छोड़कर प्राण त्याग 
दिये । इस जैन बृत्तान्त का समर्थन एक शिलालेख से अवश्य होता 
है पर यह शिलालेख अनेक शताब्दी पीछे खोदा गया था और शायद 
जैन घृत्ताग्त ही इसका आधार था। सम्भव है कि यह सब सच हो 
पर श्रभी तक हमे इसका पक्का पेतिहासिक प्रमाण नहीं मिला हे' । 


चन्द्रगुप्त का राज्य लगभग ई० पू० २६८ तक रहा। उसके 

पुत्र ओर उत्तराधिकारी विन्दुसार को अमिन्र- 

विन्दुसार घात कहा है जिससे प्रगट है कि उसने लड़ा- 
इयाँ कों ओर विजय पाई । अगर शन्द्रग॒ुप्त ने 

दृक्खिन नहीं जीता था तो विन्दुसार ने जीता होगा क्योंकि रऊृष्णा 
नदी तक का सारा देश ओर उसके नीचे भी कुछ देश अशाक के 
सिंहासन पाने के समय मोय राज्य में शामिल था। विन्दुसार के 


"अन्‍कलकमा कक 


१, चन्द्रगुप्त के लिये देखिये, विंसेट ए० स्मिथ, भरी हिस्टी झाफ़ इन्डिया, 
( चौथा संस्करण ) प० १९३--५७॥ 











( ६४०१ ) 


समय में मौय राज्य उत्तर में मध्य एशिया से लेकर दक्खिन में बत- 
मान नेलोर नगर तक था। पूर्षी समुद्रतट पर कलिड्ुः राजा श्रभी 
स्वतंत्र था पर अन्यतन्र एकसाप्राज्य की पताका फहराती थी। 
थिन्दुसार ने पच्छिम एशिया से सम्बन्ध कायम रबखे । मेगेस्थनीज 
के बाद डाइमेकस दूत होकर पाटलिपुत्र में 
आया पर उसके लेख नाम मात्र का ही बच 
हैं। उधर ई० पू० २८० में सेब्यूकस निकेटर 
की हत्या के बाद उसका लड़का एन्टायोकससोटर गद्दी पर बैठा । 
उससे विन्दुसार की लिखा पढी बराबर होती रही। एक बार 
चिन्दुसार ने एन्‍्टायोकस से कुछ अंजीर मंगाये ओर लिखा कि एक 
अध्यापक भी मोल लेकर भेज दीजिये। एन्टायाकस ने अंजीर 
इत्यादि भेज दीं पर लिखा कि हमारे यहां अ्रध्यापक बेचना नियम 
के प्रतिकूल है। मिस्र के ग्रीक राज़ा टालेमी फिलाडेडफ़ोस ने भी 
डायेनीसियस नामक एक दूत पाटलिपुत्र को भेजा । ओरो की तरह 
उसने भी हिन्दुस्तान का एक बृत्तान्त लिखा। घरेलू मामलों में विन्दु- 
सार के बारे में इतना ही मालूम है कि दो एक प्रान्तों में अधिका- 
रिया के शअ्रत्याचार से विद्रोह हुये थे ओर राजकुमार अ्रशोक ने उन्हे 
दबाया था। विन्दुसार ने ई० पू० २७३ या २७२ तक राज्य किया'। 
पिता के मरने पर अशोक ई० पू० २७३ या २७२ में साम्राज्य 

का शासक बना पर किसी कारण से उसका 

झशोक अभिषेक तीन चार बरस पोछे ई० पू० २६६ में 

हुआ । थोद्ध परम्परा फे अनुसार, अशोक को 

अपने भाश्यों से लड़ना पड़ा था श्रोर विजय पाने पर उसने उनको 
धुरी तरह मरवा डाला था पर स्वयं सप्नाट्‌ ने अपने किसी शिलालेख 
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१. विन्दुसार के लिये देखिये, विंसंटएस्मिथ, अछीं हिस्टी भ्राफ इंडिया 
( चोथा संस्करण ) एृ० १५७५-५८ ॥ 


'बिदेशी राजाओं से 
सम्बन्ध 


( ३०१ ) 


में इसका उल्लेख नहीं हिया। ई० पू० २६१ में अशोक ने कलिड् 
पर चढ़ाई की । कलिड् राज्ञा के पास बड़ी भारी सेना थी। मेगेस्थ- 
नीज़ ने लिखा हे कि वहाँ ६०,००० पैदल, १,००० घुड़सवार ओर 
७०० हाथो थे। इधर मोयंसम्राट्‌ की सेना इससे भी ज़्यादा थी। 
बड़ा घम्तासान संग्राम हुआ । दोनों ओर से 

कलिठड्भरविजय एक लाख सिपाही काम आये, डेढ़ लाख करेद्‌ 

में शाये | युद्ध के बाद अकाल पड़ा ओर महा- 

मारी फेली जिससे और लाखों का प्राणान्त हो गया। संप्राम में 
झशोर की जीत रही और पक्र मात्र स्वतंत्र प्रदेश कलिड भी मौय- 
राज्य का भाग हो गया । पर लोह की नदियों से ओर दुखियाँ की 
आहों से अशोक का हृदय कांप उठा। उसका सारा आत्मा हिल 
गया ओर जीवन तनन्री के संब तार एक साथ 

झाध्यात्मिक परिवर्तन ही दया और पश्चात्ताप से बज़ने लगे। 

विज्ञय, वैभव की भावनाए' सदा के लिये 

स्याग कर उसने अहिंसा की प्रतिज्ञा की ओर बोद्ध होकर संसार 
की सेवा में जीवन अपंण कर दिया। अपने अभिमान को श्राप 
दी तोड़कर उसने हृदय संसार के सामने रख दिया और सब फो 
अपनी राम कद्दानी खुता दो। साम्राज्य भर मे शिला लेख खुदवा 
कर उसने नीति का उपदेश दिया, छेटे बड़े, गरोब-अमीर सब को 
प्राणियों का खुख बढ़ाने की प्रेरणा की, सब को कतंव्य और शान्ति 
का मार्ग दिखाया । अशोक के लेखों में कहीं घामिक कट्टग्ता का 
नाम नहीं है; संकुचित विचारों की छाया नहीं है। वह संसार मर 
के मनुष्यों का द्वित चाहता है, मनुष्यों का हो नहीं, पशु पक्षियों 
का भी दुख निवारण करने में ज्ञी ज्ञान से लगा हुआ है । अत्यन्त 
नम्न होते हुये भी बह इतने ऊंचे नैतिक और शआध्यात्मिक 
आसन पर जा बेठा हे कि जात पाँत, रंग, देश के भेद्‌ उसे 
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दिखाई नहीं पड़ते । बौद्धधम की सहायता वह इसी लिये 
करता है कि उसमे अहिंसा ओर दया का भाष हे। इसी लिये 
उसने धुर दक्खिन में, लंका मे, ओर पच्छिम की आर, एशिया, 
यूरुप ओर। अफ्रीका के देशों में श्रर्थात्‌ सीरिया, मेसीडानिया, 
एपिरस, मिस्र शोर साइरीनी में अ्रपने धर्मप्रचारक भेजे । 
सीमाप्रान्तों पर जो असभ्य और श्रधंसभ्य जातियां थी उनको भो 
घर्म का उपदेश सुनाया | सारे साप्राज्य में उपदेशक और निरीक्षक 
नियत किये । पर उपदेश से द्वो उसे संताष न था। जनता का सुषत 
बढ़ाने के लिये उसने शासन ओर न्याय में सुधार किये, खेती की 
सियाई का प्रबन्ध किया, सराय, अस्पताल ओर पाठशाला इत्यादि 
बनाई | संसार के इतिहास में श्रशोक का सा राज्ञा ओर कोई नहीं 
ऐै। किसी देश में, किसी युग में इतने ऊँचे श्रदर्शो का, श्रोर प्रजा 
के हित में इतना निमग्न, शासक नहीं हुआ । 
चालीस बरस राज करने के बाद ई० पू० २३२ म॑ अशोक का 
देहान्त हुआ | उसका पाता दशरथ अथवा 
पुक अन्य प्राचीन लेख के अनुसार दूसरा 
पोता सम्प्रति बैठा । उसके बाद कई मौय 
सम्राट गद्दी पर बेठे पर उनमें अपने पूर्वजों का सा तेज़ नहीं था। 
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अशोक के 
धरा घिकरारी 





१, झशोक के लिये देखिये हल्ट ज़, इन्स्क्रिपशन्ध श्राफ अशोक । शिलाछेखों 
का पुराना कर्निंधम कृत संस्करण अझब काम का नहीं हे । पालिग्रन्थ दीपव॑श, 
महावंत झोर दिव्पावदान देखिये। भ्रशोकाइदान श्रोर बुद्धघोष कृत समन्‍्त- 
पासादिका भी देखिये। शौक के बारे में बहत सो कथाएं अनेक वो ग्रन्थों 
में एवं चीनी यात्री युआानच्चांग में हैं। शिझालेखों पर इंडियन एन्टितवेरी 
जनल झाफ दि रायरू एशियाटिक सुपायटी में बीपें छेख हैं । हिन्दी में देखिये 
गोरीशंकर हीराचंद झोका भोर श्धामसुन्द्रदास्र द्वारा सम्पादित शझ्रशोक की 
प्रधान धमकिपियां । 
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अन्तिम मोयंसम्नाट्‌ बृहृद्रथ के उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने 
ई० पू० १८५ के लगभग मार डाला। पुष्यमित्र स्वयं गद्दी पर 
बैठा | मौयंबंश के छोटे २ राज्ञा इधर उधर अनेक बरसों तक राज 
करते रहे पर ई० पू० १८५ के लगभग मोयंसाम्राज्य समाप्त हो गया। 
अशोक के शिलालेखां से, बोद्ध ग्रन्थों से ओर ग्रीक वणनों से 
मोयेसाश्नाज्य की सामाजिक और रा जनैतिक अवस्था का कुछ पता 
लगता है । मेगेस्थनीज़ ने, शायद राज्य की दृष्टि से, सात वर्ग 
गिनाये हैं--एक तो तत्त्वज्ञानी जिनकी संख्या 

समाज कम थी पर प्रमाव बहुत था, जो न किसी के 
नोकर थे ओर न किसी के मालिक और जो 

यज्ञ कराया करते थे ओर भविष्य बताया करते थे। दूसरे, किसान 
ज्ञिनकी संख्या सबसे ज्यादा थी, जो देहात मे ही रहते थे, खेती 
करते थे ओर लड़ाई या सरकारी नोकरी से अ्रलग रहते थे । तीसरे, 
चरवाहे ओर गड़रिये जो ख़ीमे लिये घूपा करते थे। चौथे, कारी- 
गर जो खेती, उद्योग श्रोर लड़ाई क ओज़ार बनाते थे, जिनसे 
कर नहीं लिया ज्ञाता था और जिन्हे राज्य को श्र से सहायता 
मिलती थी। पर स्ट्बो के अनुसार इस वर्ग के कई भाग थे, जैसे 
सोदागर इत्यादि जो कर देते थे या राज्य की श्रोर सेवा करते थे। 
पांचवें, सिपाही थे जो शान्ति के समयो में आलस्य में बैठे रहते 
थे। छठे, अध्यक्ष थे जो हर एक बात की निगरानी किया करते थे। 
सातवें, मंत्री ओर अधिकारी थे जो संख्या म॑ सब से कम थे पर जो 
चरित्र ओर बुद्धि के का रण सब से अधिक आदर के पात्र थे। सेना, 
शासन, न्याय, फोष इत्यादि के अधिकारी इनमे से ही लिये जाते थे। 
मेगेस्थनीज़ कहता है कि प्रत्येक वर्ग आपस में ही ब्याह करता 
था' | सात वर्गों का यह वर्णुन चातुव॑ंण्य का वर्णन नहीं है पर 


3, डायोडेरस २। ४०-४१ ॥ एरियन ११-१२ ॥ स्टैबो, १५। १, ४६-४५, 
५८-६० ॥ प्लिनी, ६। २२ ॥ 
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शायद्‌ यह बिदकुल गप भी नहीं है। बहुत सम्भव है कि व्यवद्दार 
में इस प्रकार के वग बन गये हो। बह प्रायः अपना ही व्यवसाय 
करते थे ओर आपस में ही ब्याह करते थे । 
इस समय केग्रीक लेबकों से माल॒म होता है कि ब्राह्मण 
सन्यासी योग किया करते थे। बोद्ध भ्रमण 
प्रीक वर्गन प्रत्येक जाति से लिये ज्ञाते थे ओर फिर जाति 
भेद न मानते थे । साधारण ब्राह्मण अच्छे 
कपड़े, पगड़ी ओर सुगंध इत्यादि का प्रयोग करते थे | मामूली तोर 
से लोग किफायत से रहते थे पर कपड़े ओर जेवर का शौक सबको 
था | यज्ञ के अवसरोा को छोड़कर ओर कभी काई शराब नहीं पीता 
था । काई २ ब्रह्मचारी तीस बरस तक गुरू के यहां संयम से रहते 
ओर विद्या पढ़ते थे | ज्यादातर लोग देहात मे रहते थे और .खुशहाल 
थे। क़ानून सादे थे; चोरो बहुत कम होती थी, घर द्वार बिना चौकी- 
दारी के पड़े रहते थे; इक़रारनामे या क॒ज्ञ के वक्त गवाहों की ज़रूरत 
न होती थी । मुक़रमेबाज़ी बहुत कम थी। बहुत से लोग पक से 
ज्यादा शादी करते थे । सती की प्रथा इधर उधर प्रचलित थी'। 
अशोक के निषेधों स भी सामाजिक रातियों का कुछ पता 
लगता है। बीमारो में, बच्चों के जन्म पर, 
रीति रिवाज ब्याह पर, यात्रा के समय और दूसरे अव- 
सरो पर आदमी, ख़ास कर स्त्रियां, बहुत सी 
ध्यथ और गंवारू रस्मे करतो थीं। अ्रशोक कहता है कि रस्मे ज़रूर 
हाँ पर ऐसी रस्मा से तो कुछ नतीजा नहीं निकलता। उस समय 
समाज अर्थात्‌ श्रानन्द प्रमेद की गोष्ठटियां बहुत द्वोती थीं। अशोक 


अदामनसमनदाकतनााा भा बालक... पलक 
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१, स्टवो १५॥ प्लिनी ७ । ३।२॥ मैकक्रिन्डक, हंडिया ऐज़ डिस्क्रा 
इन क्लेविकल लिटरेचर, ३८, ४३, ४०, ५५-८, ६४-७६, १३१३-१४, १४६, 
१६९, १७७५, १८३, २०२९ 
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को इनमें भी बुराई देख पड़ी । हर जगह अशोक ने माता पिता, बड़े 

बूढ़ी की श्राश्ञा पालने का, ब्राह्मण शोर भ्रमण के आदर सन्मान 

का, नौकर गुलाम, दीन दुशखियों पर दया करने का, दान और 
सदाचार का उपदेश दिया है | 

प्रीक लेखक अयलियन से प्रकढ है कि सप्नाट बड़ी शान और 

प्श्वयय से रहता था'। सुनहरे स्तम्भों के 

शासन महलो का सोन्दर्य ओर वैभव ईरान के सूसा 

शोर एक्‍्बटाना से भी ज़्यादा था। सिपा- 

हियों द्वारा सुरक्षित सम्नार सोने से जड़े हुये महीन कपड़े पहित कर 

मोतियों से फलभालाती हुई खुनहरी पालकी में बैठकर बाहर जाता 

था' | सिहासन मोरूसी था पर एरियन कद्दता है कि राज़ संतान 

न होने पर जनता सब स॑ याग्य आदमी को राज्ञा बना देतो थी१। 

राज्य की ओर से नहर थीं जिनके अ्रध्यक्ष सिचाई के लिये सब को 

बराबर पानी देते थे | सड़क ख़ब थीं और आध २ कास पर फासला 

ओ्रोर छोटी सड़क बताने के लिये पत्थर लगे हुये थे। गंगा और 

सोन के संगम पर कोई आठ मील लम्बी और 

राजधानी १ मील चोड़ी विशाल बैभवशार्लः राजधानी 

पारलिपुच्र के चारो आर रूकड़ी की दीवाल 

थी जिसमे तीर मारने के लिये सूराख थे, श्राने जाने के लिये 

६७ फाय्क थे और रक्षा के लिये ५७० बुज थे। चारों ओर पक 

खाई थी जिसमे शहर की नालियां भी गिरती 

समिति थीं। नगर के प्रबन्धकों की पांच समितियां 

थीं । एक सम्मिति उद्योगों का प्रबन्ध करती 
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१. झ्ायकियन १३। १८॥ 
२. विवन्टस कटियस ८-९ ॥ 
है. प्रियन ८॥ 
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थी । दूसरी विदेशियों के तिवास, स्वास्थ्य और मरने पर उनकी 
भस्त्येष्रि क्रिया का ओर उनकी सम्पत्ति को सम्बस्धियों के 
पास भेजने का प्रबन्ध करती थी | उनके चालवलन का निरोक्षण 
भी यहो समिति करती थो | तीसरी समिति पैदाइश और मोत का 
लेखा रखती थो ताकि सरकार को जनता का हाल मालम रहे ओर 
कर लंगाने में सुभीता हो | चोथी समिति व्यापार का प्रबन्ध करती 
थी, ओर बांट नाप की देखभाल करती थी | पांचवीं समिति बनाये 
हुये माल की विक्री की देखभाल करती थी और नये या बढ़िया 
माल में पुराने या घटिया माल का मिलाना रोकतो थी। छठी 
समिति बिक्री पर दस फी सदी कर इकट्ठा करती थी, फ़ीमत मुक़रंर 
करतो थी और इमारत, बाजार, बन्द्र इत्यादि की देखभाल करती 
थी' । मेगेध्थनीज़ के आधार पर बहुत से लेखकों ने दुहराया है 
कि मुकदमे बहुत कप्त होते थे ओर हाने पर रीति रिवाज के 
अनुसार फैसल किये जाये थे | चोरी बहुत कम होती थी। जोहा- 
नोज़ स्टोयाइस ने बाडिसानीज्ञ के लेख के आ्राधार पर लिखा है 
कि कभी २ अ्रभियुक्तों को पानी की परीक्षा पार करनो पड़ती थी। 
भूंठी गवाही देने वालों की अ्रगुलियां काट ली ज्ञाती थीं। अंगभंग 
करने वाले का वही अंग काट लिया ज्ञाता था ओर हाथ भो काट 
लिया जाता था । किसो मज़दूर के हाथ तोड़ने या श्रांख फोड़ने के 
झपराध मे प्राणदण्ड दिया जाता था'। सेना के प्रबन्ध के लिये 
भी पांच २ सदस्यों की छः समितियाँ थी। 

सेना का प्रबन्ध पहिली समिसि नावों श्रोर शायद जहाजुों के 
इब्तिज्ञाम में नौपति को मदद देती थी । दूसरी 
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ना जओ ले न अआजण 


१, स्ट्‌बो १९। १, ३५-३६ ॥ प्लिनी, ६। २२ ॥ यह वर्णन बहुत से ग्रीक 
छेखकों ने हुह्टराया है । 
२, मैकक्रिट्वल, इंडिया ऐज़ डिस्क्राइडड बाई मैगेस्थनीज़ एण्ड एरियन । 


( ३६०८ ) 


सारा, भोजन, हथियार, घोड़े, साईस, कारोगर, बैल, बैलगाड़ी 

इत्यादि का प्रबन्ध करती थी। बाकी चार समितियां पैदल, घुड़- 

सवार, रथ झौर हाथियों के विभाग का इन्तिज्ञाम करती थीं। 

सैनिक, व्यापारिक कारणों से ओर मुसाफिरों के खुभीते के लिये 

सरकार सड़कों का प्रबन्ध बहुत श्रच्छा करती थी। उदाहरणाथ्थं, 

पक सड़क पाटलियुत्र स उत्तर पच्छिमी सीमाप्रानन्‍्त तक जाती थी 

श्रोर कोई १००० मील लम्बी थी । साप्राज्य के 

सड़क कई प्रान्त थे जिनका शासन सप्नाट की ओर 

से राष्ट्रीय करते थे। खुराष्ट्र अर्थात्‌ काठिया- 

धाड़ के राष्रिय पुष्यगुप्त ने एक चट्टान और फिले के बीच में नदी 

को बांध कर सुदर्शान फील बनवाई थी जिसका उसके उत्तराधि- 

कारी यवन अर्थात्‌ ईरानी तुशास्प ने अशोक के समय में बढ़ाया । 

खेती का इतना खयाल रकक्‍खा जाता था कि देश मे सिचाई का ता 

पूरा प्रधन्ध था ही पर किसानां से सैनिक नोकरी नहीं ली जाती 

थी और लड़ाई के समय में भी शत्रु खेती का 

भीख सुक़सान नहीं करते थे। ओर कमंचारियों 

के अलावा राज्य की नोकरी में बहुत से 

जासूस थे जा हर एक बात का पता लगाते थे। रंडियां भी 

जासूसी के काम में नियुक्त की जाती थीं। राज्य की आमदनी 

जमीन के लगान के अलावा व्यापार कर, 

जापस राज़कारखानों की चोज्ो की बिक्री, साम- 

न्‍तों के ख़राज़ ओर बड़े छोटो फे तुहफा से 

होती थी | खेती बारी की उन्नति के लिये ईज्ञाद करने चालो से काई 
कर नहीं लिया जाता था। । 
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४. मैकक्रिंडूल, पृ्वंवत्‌ ॥ ई० झ्राई- ७ न० ६ ॥ 


( ३०६ ) 


इस शासन पद्धति में बिन्दुल्लार के किये हुये किसी परिषतन 

का उढलेख कहीं नहीं मिलता | पर अशोक के 

झगोक का समय शिलालेख कुछ परिवतन का और कुछ नई 
बातो का निदंश करते हैं | दक्खिन श्रोर 

दकिलिनपूरब के शासक अशोक के सम्नाट मानते थे पर घरेल मामलों 
में वह स्वतंत्र मालम होते हैं। श्रशोक्त ने अपना सारा प्रभाव, सारी 
शक्ति धम और सदाचार बढ़ाने में लगा दी ओर राज्य के धमंराज्य 
यना दिया | पर पुरानी हिन्दुस्तानी प्रवृत्ति के श्रनुसार वह पूरा 
सहनशील था। उसने बौद्ध भिश्लुओं के अलावा ब्राह्मणों के 
आदर सत्कार पर भी जोर दिया है और दूसरे धर्मों की निन्‍्दा 
को बहुत बुरा कहा है। शिलालेखों मे किसी तत्त्वज्ञान का जिक्र 
नहीं हे, सारा ज़ोर सदाचार पर हे। यह जरूर है कि उसने 
अहिंसा का प्रचार किया ओर कुछ दिनो मास बेचने फी मनाई 
कर दी । बाकी, सत्य, सच्चरित्र, माता पिता का आदर, 
आपस में मेल, सब की भलाई, का उपदेश उसने देश भर मे लेखों 
ओर श्रमिनयां द्वारा और उसके प्रचारकों ने व्याख्यान द्वारा 
दिया । जुआ ओर मद्यपान इत्यादि की समाजों का रोक 
दिया, स्त्रियों का बीमारी, ब्याह या प्रस्थान के समयो की गंवारू 
निरथंक रीतियो को छोड़ने की शिक्षा दी, बोद्ध भिक्षु और भिक्षु- 
नियां से आपसी फूट छोड़ने का आग्रह किया, बहुत से चैत्य और 
संघाराम वनवाये | बिहारयात्राओं के धर्मयात्रा बनाकर चह 
सारे साप्नाज्य का दौरा करता था ओर सब जगह धर्म की बृद्धि 
करता था। चारों ओर सदाचार बढ़ाने के लिये उसने धर्म- 


महामात्र नियुक्त किये । 
सांन्नाज्य के प्रान्त जैसे उज्जनी, तक्षशिला, कलिडु और शायद 
दक्खिन भे सुबणंगिरि अक्सर राजकुमारों के अधोन थे। प्रत्येक 


( ४१० ) 

शासक को सलाह और सहायता देने के लिये महामात्रों अर्थात्‌ 
अधिकारियों का पक्र परिषद्‌ था जिससे 
प्ररेशिक शासन मतभेद होने पर मामला अक्सर सप्नाट के 
पास भेज्ञा जाता था। एक लेख में महामात्रों 
को प्रादेशिक भी कहा है जिससे अनुमान होता है कि वह प्रदेश या 
जिलों का शासन करते थे। महामात्रों के नीचे राज़ुक या लाज्ुऋ 
थे ज़ोकर ओर न्याय के काम में थे, जिनकी सम्नाट ने निष्पक्षता 
का उपदेश दिया हे ओर जिनके निरीक्षण के लिये उसने महामात्र 
तैनात किये | इनके नीचे युत लिपिफार और छ.टे, बड़े और मंभले 
पुरुष, श्रोर प्रतिवेदक थे जो साधारण राजकाय करते थे । 
अशोक ने जेलखानों क्री हालत भी खुधारी ओर फोसी पानेवालों 
का अपील के लिय या परलोक की तयांरी के लिये तीन दिन की 

मुहलत का नियम बनाया । 
हिन्दुस्तान के इतिहास मे मोयकाल का जैसा महत्त्व धर्म और 
शासन के क्षेत्र मं हे वैसा ही कला के क्षेत्र 
कला में भी है। ब्राह्मणों से ओर वीरकाव्यों से 
सिद्ध होता है कि ईस्वी सन्‌ के कई सदी 
पहिले देश में कलाओ की बड़ी उन्नत हो गई थी। गोतमबुद्ध 
फे समय के सारनाथ अचशेष जो बनारस के पास निकले हैं 
सूचित करते हैं कि स्मारऋस्‍्तम्भ, धमंभवन, रहने के मकान, 
साधारण प्रयोग के बतन इत्यादि बहुन अच्छे बनाये जाते थे। 
मैयंसप्राद्‌ अशाक के समय के बहुत से निर्माण अब तक मौजूद 
हैं ओर उस समय की कला का अच्छा परिचय देते हैं। बुद्ध के 
असली या नकली अवशेष रख कर या 
स्त्प खुद्ध के ज़ीधन की या इतिहास की घटनाओं 
का स्मरण कराने के लिये स्तूप बहुत तरह 


( दे११ ) 


फे बनाये जाते थे। काई २ एक हाथ से कम ऊंचे थे, कोई २ तीस 
चालीस गज़ उँचे थे । मोयकाल में स्तूपों पर मूर्तियां कम रहती 
थीं, शुग काल में बढ़ने लगीं और उस के बाद तो स्तूयों मे सब 
ज़गद मूत्तियां ही सूर्तियाँ नज़र आने लगीं। वतंमान भूपाल राज्य 
में साँचो का स्तूप अशोक ने बनवाया था पर अशोक के वाद भी 
उसपर बहुत काम किया गया है। इस समय 

लाँची सांची के स्तूर की ज़मीन चारों ओर, पत्थर 

की रलो से घिरी है जिनके चारों ओर 

परिक्रमा की ज्ञाती थी। आने जाने के लिये चार दिशाओं से चार 
रास्ते हैं जिनके दुर्बाजों पर भीतर ओर बाहर बुद्ध के जीवन श्रौर 
बोद्ध साहित्य के दश्य पत्थर की नक्क़ाशी मे ऐसे बनाये हैं कि मानों 
पत्थर ही साहित्य का सर्वोत्तम साधन हे । दुदरर जीने पर चढ़ के 
पक विश'ल बबूतरा मिलता है जो परिक्रमा का भी काम देता है। 
इसके ऊपर स्तूप है जा लगभग श्रद्ध चन्द्राकार है ओर चोटी पर 
छोटा दो गया है। सांची के दर्वाज अशोक के समय के पीछे 
बनाये गये थे | तभी भहुंत स्तूप के दर्वाजों 

झम्य स्त॒प आर चोगिदीं रलां पर श्रोर अमरावती के 
स्‍्तूइ ओर रली पर अनगिनित शिन्न २ सुन्द्र, 

चमत्कारी, पत्थर के चित्र बोद जीवन और इतिहास, साधारण 
जीवन, मेला, जानवर इत्यादि को अंकित करने के लिये दनाये हैं । 
बीद्धों का विश्वास था कि सारे विश्व ने--ल्वी, पुरुष, बालक, 
देवता, राक्षत, जानवर सब ने--बुद्ध की पूजा की थी। इस लिये 
यह खब अंकित किये जाते हैं | इनके बनाने वालां को पत्थर पर 
वैसा दी अधिकार था जेसा बड़े २ गायकों 

चातुर के शआ्रावाज़ पर ओर बड़े २ कवियाँ को 

भाषा पर होता दे । प्रत्येक आकार, प्रत्येक 


| ३१२ ) 


भाव, प्रत्येक क्रिया यद पत्थर के द्वारा पूण चातुय्यं स प्रगट 
करते हैं। शअ्रशोक के स्तम्भ जिन पर शिला 

झतशोक के रतम्भ लेख खुरे हुये हैं भारतीय कला के सर्वोत्तम 
इृष्टान्तों में हैं । इनके बनाने, उठाने और खड़ा 

करने वाले पत्थर के काम में या एंजिनियरी में किसी देश या 
किसी समय के लोगों से कम्र न थे। बिकने रेतीले पत्थर का 
लोरियानन्द्नगढ़ स्तम्म ३२ फ़ीट और ६" इंच ऊंचा है, गोलाई में 
नीचे ३५ * इंच हे ओर ऊपर २२३ इंब जिससे दृश्य बहुत सुन्दर 
हो गया है। स्तम्मों की चोटी पर हाथी शेर इत्यादि की मूततियाँ हैं 
ज्ञिनका जीवनसादश्य उतना ही आएचयजनक है जितना कि 
निमाण का आदर्श ओर चातुय | सारनाथ का स्तम्भ जिसका पता 
१६०७६ मे लगा था उस स्थान का स्मारक है 

सारनाथ का स्तत्भ जहां बुद्ध ने पहिला उपदेश देकर धर्मचक्र 
चलाया था । सारनाथ स्तम्भ की चोटी के 

हिस्स पर जो सात फीट ऊंचा है चार शेर हैं जा एक दूसरे की 
शार पीठ किये खड़े हैं आर जिनके बीच मे पत्थर का धमंचक्र ह। 
इस घधमचक्र में ३२ तीलियाँ रही होंगी। शेर एक ढाल पर खड़ 
हुये हैं ज़सकी बगलों पर चोबील २ तीली वाले चार छोटे घमचक्र 
हैं ज्ञिकके बीच में एक शेर, एक हाथी, एक बैल ओर एक घोड़ा 
है। चाहे जीवनसादश्य की दृष्टि से देखिये ओर चाहे आ्रादर्श की 
दृष्टि सेयदह जानवर ओर उनके सारे अ्रंग पेसे चातुय ओर कौशल 
से बने हैं कि इस कला की बराबरों संसार मे कहीं नहीं हो सकती। 
पुराने समय में यहाँ भिश्चुओं ओर सन्यासियों के लिये एवं 
मंदिरों के लिये पहाड़ियों की बड़ी चद्टान 

गुफ़ा खोखली कर के भवन बनाने की, दीवारों और 

छत पर मूर्तियां छांट देने की ओर चित्र बनाने 


( हर े१३ ») 


की चाल भी बहुत थी। इस कला में हिन्दुओं। के बराबर निपुणता 
किसी ने नहीं दिखाई | गया के १६ मोल उत्तर बराबर नामक पहा- 
डिया पर अशाक ने ऐसी एक सुदाम गुफा आज्ञीवक सन्यास्धियाँ के 
लिये बनवाई थी। इस में दो कमरे हैं --बाहरी कमरा ३२ फीट ६ 
इंच लम्बा ओर १६ फीट ६इंच चोड़ाहे ओर भीतरी कमरा जो 
क़रीब गालाकार है लम्बाई में १६ फ्रीट ११५ इंच और चोड़ाई में १६ 
फीट है ।अशाक की बनवाई हुई दूसरी कणंबोपार गुफा मे एक ही 
कमरा है, ३३ फीट ६ इंच लम्बे और १७ फ़ोट चौड़ा। दीवार 
६ फीट १ इंच ऊंची हैं ओर महराबदार छत दाोवार। से ७ फीट 
८इंच ऊपर है । इस समय की गुफ़ाओं में सूर्तियां कम हैं, तथापि 
बराबर पदाड़ी पर लामसऋषि गुफा के तोरण या दवाज़े पर कुछ 
श्रच्छी मूर्तियां हैं । 

अगोक के पोत दशरथ ने भी इसी तरह चट्टान में कई गुफाये' 
एनवाई' । मैय सप्नाटों के बाद इस कल्ना में यह विक्रास हुआ कि 
गुफाओं के भीतर मूर्तियाँ ओर चित्र बहुत 
बनने लगे ओर मूति तथा चित्रकला परा- 
काप्ठा का पहुँच गई । बम्बई ओर पूना के 
बीच में कार्ली गुफा १५७ फीट ३ इंच लम्बी, ४५ फीट, ६ इंच चोड़ी 
और ४५ फीट ऊंचो है। इसके तीन हिस्से हैं, मध्यमाग के दं।नों 
झोर पन्द्रद २ स्तम्व हैं जिनके दूसरी ओर किनारियां हैं। प्रत्येक 
स्तम्भ ञआ्आराठ कोने का है ओर प्रत्येक की चोटी पर बड़ी नक़्कायी की 
गई है। चोटी के हिस्से के पिछले भाग पर दो हाथी घुटने टेके हुये 
हैं, प्रस्येक हाथी पर एक पुरुष ओर एक स््रो है या दो स्त्रियां द्वी हैं; 
इनके पीछे घोड़े ओर चीते हैं ज्ञिनगपर पएक्र २ आदमी बैठा है।इस 
सारी निर्माणकला और मूतिकला की श्रेष्ठता का पर्याप्त वर्णन 


भाषा की शक्ति के बादर हे | इतना द्वी कहा जा सकता है कि पत्थर 
छु० 


गुक़ाओों की करा में 
विकास 


( शशछ ) 


की नक्काशी का पेसा समत्कार संसार में कहीं नहों देखा 
गया । 


मध्यहिंद की ग्वालियर रियासत मे भीलसा के पड़ोस में वंस- 
नगर के पास ६ फीट ७ इंच ऊंची एक री की 

मौय काल की मूर्ति. मूर्ति मिली है | यद्द बहुत टूटी फ़ूटी हे जिससे 
असली रूप का पता ठाक २ नहीं लगता | पर 

शायद यह एक यक्षिणी की मूर्ति है। स्री का श्राकार स्वाभाविक 
है । वेस नगर के भीतर तेलिन की एक ७ फोट ऊची सूर्ति ओर 
है। शायद यह भी मौयंकाल की है यद्यपि निश्चयपूवंक कुछ नहीं 
कहा जा सकता। इसमे भी स्वाभावकता इदृष्टिगोचर है। यहां 
पेसी कुछ औ्रौर मूर्तियां भी मिली हैं जो मौ्यंकाल की या आख- 
पास की हैं | मथुरा अ्रज्ायबख़ाने की परखम की यक्षकुवेर मूर्ति 
मोयकाल की है। श्रासन को मिला कर इसकी ऊंचाई ८ फीट ८ 
इंच है ओर सीने की चोड़ाई २ फीट ८ इंच है। यह एक धोती बांधे 
हये है, घोती स ही सीने को ढके हुये है ओर एक हंखु ज़ी पहिने है । 
मद्रास प्रान्त के गन्तूर ज़िल मे कृष्णा नदी के किनारे अ्रमरावती 

या पुराने धरनिकोट नगर में एक बड़ा स्तूप 

अमरावती स्तृप ई० पू० तीसरी सदी म॑ बनाया गया था। 
यह लगभग उदन्नौसवाीं सदी के प्रारम्भ तक 

कायम रहा पर उस समय एक सूख ज़मीन्दार ने पत्थर लेने के 
लिये इसे बिवकुल नष्ट कर दिया | इसकी बची बचाई सामग्री से 
ओर पुराने चित्रों से मालूम होता है कि यह पुराने समय की सर्च- 
श्रेष्ठ इमारतों में से था। कुर्सो से १३ १४ फीट ऊंची श्रौर ६०० 
फीट लम्बी खड़े पत्थरों की रेल थी। सारे स्तूप का क्षत्रफल 
१६,८०० वर्ग फीट था और सब जगह मूर्तियां ही मूर्तियां नज़र 
आती थीं । आदमी, जानवर, देवता,-व्यक्तिगत जीवन, सामाज्ञिक 
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जीवन, इतिहास--आदि सब कुछ यहां पत्थर मे अंकित था। 
हिन्दुष्तान की पुराती शान का पूर। नाटक था। हर एक चीज़ 
जीवन की सत्यता से पूर्ण थी। 

द्राविड़ सूतिकला के पुराने नमूने बहुत कम मिले हैं । मद्रास 
प्रान्त के गन्तूर ज़िले में भदिप्रोज़॒ स्तूप में जा 
ई० पू० तीसरी सदी का है, चारो ओर संग- 
मरमर की जाली थी ओर बहुत सी मूतियां 
थीं पर वह सब हाल मे नष्ट हो गई हैं । पर इसी जिले म॑ जग्ग्यपेट 
या वेटवोल मे इसी समय का एक्र स्तूप ओर है जिसकी मूर्तियां 
थोड़ी सी बच गई हैं । यह मूतियां उसी तरह की हैं जैसी भरहुत 
के स्तृप की या पच्छिम के गुफ़ा मंदिरों की १ । 


घुर दविखन की 
मृतिकला 


-->++-+-+.-.०+---० ** चलननायन 


१, कछा के लिये देखिये झाकियोलाजिकल सर्व आफ़ हृड़िया की वाषिक 
रिपोर्ट । फगु सन कृत हिस्टी आफ़ इंडियम एंड इसस्‍्टन भाकिटेक्चर हब 
बहुत पुरानी हो गई है । पर हेवरू कृत एंशेन्ट हंडियन ध्ाकिदेशचर और 
इंडियन स्कशप्चर एण्ड पेटिंग ओर घी० ए० स्मिथ कृत हिस्टी आफ़ फाहन 
झाट हन इंडिया एण्ड सीकपन देखिये। जनल झआाफ़ इडियन झट एण्ड 
इन्डस्टी में भी झ्रच्छी सामग्री हे। बहुत से लेख जनंर आफ दि रायछ 
एशियाटिक सुसायटी भ्ादि की पत्रिकाओं में हैं। कुमारस्वामी कृत झाइ- 
डियह्स झाफ हूंडियन झाट भी शपयोगी हे । 


दसवा अध्याय 


मोयंकाल के बाद । 


ई० पू० १८७ फे रूगसग घृहद्रथ मोयं को हटा कर उसके 
ब्राह्यण सनापति पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र की 

राजनै.तक अवस्था. गद्दी पर शुंगवंश को स्थापना को | इस घटना 
से प्रगट हाता हे कि क्षत्रियां के अलावा और 

लोग भी कभी २ शासन करते थे'। पुष्यमित्र ने ब्राह्मणधर्म का 
पक्ष लेकर बहुतेरे बीद्ध मठ जला दिये ओर 

मगध भिक्षुओं को मार भगाया। उसने दो राजसूय- 

यज्ञ किये ओर इस तरह घोषणा की कि 

बप्राह्यतधर्म फिर सिर उठा रहा हे' | हाथीगुम्फा शिलालेख से 
मालूम होता है कि इस समय भी छोटे मोटे राजा बहुत थे श्रर्थात्‌ 
चही पुरानी ज़मीन्दारी संघशासन प्रथा प्रचलित थी। ई० पृ० ७३ 
के लगभग शुंगवंश का हटाकर कारववंश पाटलिपुत्र की गद्दी पर 
घैठा । इसके बहुत पहिले ही साम्राज्य टूट चुका था। कलिंग आदि 
प्रदेश स्वतंत्र हो गये थे। ई० पू० दूसरी सदो में 

कलियज् ही ऐर महाराज मद्रामेघवाहन कलिड्ग धिपति 
खारचेल ने कलिड्ड ( उड़ीसा ) को फिर बड़ी 

शक्ति बना दिया और हिमालय तक अपना डंका बजाया | इस जैन 
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१. दिब्यावदान, एृ० ४३३-३४ ॥ तारनाथ ( अनु० काइफनर ) पृ० 4१ ॥ 
कालिदास, मालविकागिनिमित्र श्रंक ५॥ 
२, जे० वी० झो० झआार० एस० सितम्बर १९१४ पू० २०३ | 








€ ४१८ ) 


बताते हैं कि यह विदेशी हिन्दूधर्म और सभ्यता के नीचे 
सिर क्रुका रहे थे, श्रोर ब्राह्मण या बौद्ध मत को स्वीकार कर रहे 
थे। मिनेन्डर जिसने ई० पू० १०५५-७३ में काठियाबाड़ से मथुरा 
तक देश अपने अधिक्रार में कर लिया ओर पाटलिपुत्र तक हमला 
किया एक प्रसिद्ध बोद्धग्रन्थ मिलिन्द्पन्हों में मिलिन्द नाम से धर्म 
के प्रश्न करता हैे' । पहिली ईसवी सदी के लगभग सुराष्ट्र ( का- 
ठियावाड़ ) ओर आस पास के प्रदेशों में विदेशी क्षत्रप ओर महा- 
क्षत्रपां ने अपने राज्य स्थापित किये पर बहुत जल्द उनको भी 
हिन्दू सभ्यता ने हज़्म कर लिया। जूनागढ़ 

सुराष्टर चट्टान लेख से प्रकट है कि इनका शासन भी 

बाकी हिन्दूशासन के सिद्धान्तो का शअनु- 

सरण करता था; राज़ा मंत्रियों की सलाह लेता था; मंत्री स्वतंत्रता 
से राय देते थे, कभी २ राजा का विरोध तक कर जाते थे। नह- 
पान के दामाद उपवदात ने देवताओं ओर ब्राह्मणों को १६ गांव 
दिये थे; एक लाख ब्राह्मणों का साल भर तक रोज़ भोजन कराया 
था; सराय, कूए, तालाब, बाग, घर, प्याऊ, सभाभवन इत्यादि 
प्रजा के लिये बनवाये थे; पक गांव सब धर्मो' के सन्यासियों की 
पालना के लिये नियत किया था। यहां भी व्यवसायियों की श्रेणियां 
थीं जैसे कि गावद्ध न में २००० ज्ुलाहों की पएक्र श्रेणी थी और 
१००० जुलाहों की दूसरी श्रेणी थी जो महाजनी भी करती थीं' । 
पहिली दूसरी इसवी सदी में उज्जैनो, मथुरा, तक्षशिला 
कपिश इत्यादि में भी क्षत्र८ शासन सुराद्र का सा ही था। 
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१, वेबन, हाउस श्आाफ्‌ सेल्यूकस | रालिसन, सिकूसथ ओरिण्टल मानकों । 
श्रिटिश स्मृूज़ियम की इंडे। पाथि यन सिक्कों की फेहरिस्त ॥ क्रेम्श्रिज हिस्टी 
झाफ इंडिया १ ए० ७५४०-६२ ॥ 


२, हैं० झआईं० 9७ मं० ७॥ ८ नं० 4 ॥ 


( इ१६ ) 


इसी समय उत्तर-पच्छिम में विदेशों यूची जाति के कुशानवंश ने 
अपना श्राधिपत्य जमाया जिसके राज़ा अपने 

अन्य राज्य की महाराजा राजातिराज़ कहते थ । इस 
साम्राज्य में जा हिन्दुस्तान के बाहर भी फैला 

हुआ था, ब्राह्मण, बोद्ध, पारसी ओर प्रीक समभ्यताओ। का संघ्ण 
हुआ । एक दूसरे पर उनका प्रभाव पड़ा; उदाहरणा्थ, गांधार 
मूर्तिकला ओर महायान बोद्धधर्म अनेक सभ्यताओं के परिणाम हैं। 
इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क ने बोद्धधर्म तिब्बत ओर 
चीन में फैलाया जहां से वह कोरिया, जापान, मंगालिया, मंचू रिया में 
श्रौर थोड़ा सा साइबीरिया तक फैल गया। 

कफ निष्क राज्य मं धामिक सहनशीलता वैसी ही थी 
जैसी अन्य हिन्दू सरकार! में । कनिष्क के कुछ 

सिक्कों पर शिव की मूर्ति है । यूत्री इतिहास से भी साबित होता है कि 
हिन्दूसभ्यता में विदेशियों को हिन्दू बनाने की बड़ी प्रबल शरक्त थी । 
कनिष्क के द्रबार के सबसे बड़े कवि अश्वष्राष न संस्कृत में 
बुद्धचरित, सोन्द्रनन्दमकाव्यम्‌ इत्यादि ग्रन्थ रचे जिनमे संस्कृत 
काव्य का पहिला उदाहरण मिलता है । बजञ्रशची नामक्र ग्रन्थ मे 
लेखक ने जा शायद अ्रश्वघोष ही था वर्णुब्य- 

झश्वघोष चस्था पर हमला किया हेओर ज़ार दिया है 

कि सब आदमी जीने मरने में, रंज व खुशी में 

पक से ही हैं | शारद्वतीपुत्र प्रकरण में, जिसका ताड़पत्र लेख हाल 
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: ३. रैपसन, केम्ब्रिज हिस्टी झ्ञाफ इंडिया + प्रृ० ५६३-९२॥ २० दा० बनर्जी 
ाईं० ए० सन्‌ १९०८ एृ० २०-७५ ॥ झाकियोलाजिकल सब ;रिपोट, ३ ॥ 
हिन्दुस्तान के ग्रीक झौर सिथियन राजाझों के सिक्कों का ब्रिटिश म्यृज़ियम 
सूचीपत्र ॥ पंजाब म्युज़ियम के सिक्कों का स्चीपन्न ॥ जे० आर० एु० एस० 

१९०९ हें ० पु० ६४७ ॥ 


( ३२० ) 


में ही तुर्फान में मिला है, कद्दा है क्रि ब्राह्मण क्षत्रिय से उपदेश ले 

सकता है; नीच आदमी भी दवा दे तो फायदा करती है। अ्श्वघोष 

से यह भी मालूम होता है कि स्त्रियों की स्वतंत्रता में कुछ फक़ 

आगया था। शायद, इसका कारण विदेशी 

स्त्रियों का पद्‌ श्राक्मण थे। सदा की तरह स्त्रियों को अच्छे 

कपड़े, माला, जेवर वगेरह का बहुत शौक 

था और वेषभूषा में वह धहुत समय ख़च करती थीं१। इस समय 

उत्तर-पच्छिम से प्रीक या वेक्‌टियन लड़कियां ख़रीद कर महलों 
में रक्षक के काम पर नियुक्त की जाती थीं। 


दुसरी ईस्वी सदी से हिन्दुस्तान का इतिदास फिर अन्धकार 

में प्रदेश करता है। तीसरी ई० सदी की 

झन्‍्धकार राजनेतिक घटनाओं के बारे मे प्रायः कुछ 

नहीं मालूम हे। पर साहित्य स साधारण 

परिस्थितियों का कुछ पता लगता हैं। ई० पू० चौथी सदी से 

लेकर सातवीं ईस्वी सदी तक अथांत्‌ हिन्दू सभ्यता के उत्कृष्ट 

काल के पूरे हज़ार बरस तक हिन्दुस्तान में मुख्य धम 

तीन थे-बौद्ध, जैन ओर ब्राह्मणग-जां भिन्न २ प्रदेशों में प्रधान 

थे सारे देश की दृष्टि स बोद्धधम प्रधान था पर ब्राह्मण: 

घधम भी हमेशा जीता जागता धम रहां। 

धामिक स्थिति... मोयसाघ्नाज्य के नाश होने के बाद ब्राह्मण- 

घर्म ने फिर बहुत से राज्ञाओं का सहारा 

पाया.। गोतप्रीपुत्र शातकर्णि ने वर्णाश्रम धर्म स्थापित करने का 

दावा किया है। ब्राह्मण साहित्य की धारा यो तो कभी न टूटी थी 
पर अब वह बड़े वेग से बहन लगी । 
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१, अश्वधघोष, बुद्ध चरित ३। १३ ॥ इत्यादि 


( ३६५२१ » 


मौयंसाप्नाज्य के पतत और गप्तसाम्राज्य के उत्थान के बीच में 
संस्कृत म॑ अनेक धर्मशासत्र, अथशाखसत्र श्रोर 

पद्ििले धर्म शास्त्र दूसरे ग्रन्थ बने जिनमे से बहुत से नए हो गये 

हैं पर ज्ञा बच रहे हैं वह धम , समाज, उद्योग 

व्यापार इत्यादि पर बहुत प्रकाश डालते हैं । याद रखना चाहिये 
कि घमंशारस्त्र ओर अथंशार्त्र सिद्धान्त के ग्रन्थ हैं, व्यवहार के नहीं 
झोौर उनके कोई २ रचयिता संसार से बहुत जानकारी भी नहीं रखते 
थे। पर उनके बनाये हुये नियम बहुत मनोरञ्ञक हें ओर गोर से 
पढ़ने पर कुछ २ पता लग जाता है कि लोग उस समय कैसे रहते 
थे । जेमिनीय न्‍्यायमालाविस्तर में माधवाचाय का कहना 
है कि स्मृतियां ने बिखरे हुये वेदक सिद्धान्त और उपदेश संग्रदद 
किये हैं । पर सच यह है कि उन में पीछे की वहुत सी बातें शामिल 
हैं। सबसे प्रामाणिक धर्मशासत्र हे मनु का जो दूसरी ईस्वी सदी के 
लगभग रचा गया था', जिसमें लुप्त मानव- 

मनु धमखूत्र के अंश अवश्य ही सम्मिलित होंगे 

ओर जिसमे भिन्न २ सिद्धान्तों और व्यवहारों 

को पिलाने के प्रयोजन से कभी २ परस्पर विरोधी बात कही हैं। 
घर्ांध्रमधर्म पर मनु ने बहुत से नियम बनाये हैं और जीवन 

की छोटी से छोटी बाता को भी सिद्धान्त के 

वर्णाश्रम अनुसार चलाने का प्रयलल किया है | ब्राह्मण 

श्रेष्ठ है, देवता हैं, विद्या ही उनझा व्यसन है 

पर आपत्ति में बह खेतीबारी कर सकते हैं। धाद्ध में न बुलाये 
ज्ञाने वाले ब्राह्मणों की फ़ेहरिस्त से साबित होता है कि उस 
समय कुछ ब्राह्मण नट, नतंक, गायक, महाजन, क्रिसान, सौदागर, 





१. मनु के समय के लिये बुह्दूलर ओर वनंक के अनुवादों की भू/सकाए, भौर 
जाली कृत लो ए'ड कस्टम झौर हिन्दू ला भाफू्‌ एडाप्शन देखिये। 
8 


( ३२२ ) 


तीर कमान बनाने वाले, हाथी, घोड़ा, ऊट, गाय बैल रखने चाले, 
मुर्दा ढोनेवाले, कलाई चगेए्ह भी थे '। मनु ने कारीगरी का 
अपभान किया है ओर शूद्रों को त्रिद्या और ऊंचे स्थान का निषेध 
किया हें । 
मनु शिष्टाचार ओर श्रात्मतुष्थि को भी क़ानून का दर्जा देते हैं 
और आगे चलकर यह भी कहते हैं कि राजा 
राजप्रबन्ध को न्याय में देश. जाति और कुलों के रीति- 
रिवाज के मानना चाहिये१। मनु ने राजा 
को देवता माना है ओर दरड फे द्वारा धर्म की स्थापना का आदेश 
किया है। कारीगर, सोदागर, वेय इत्यादि सब के व्यवसायों पर 
राजा के कानून बनाने चाहिये। तथापि मनु से ही सिद्ध होता है 
कि इस काल में भी, धमसूत्रां श्रोर जातकों के सम्तय की तरह, 
व्यवसायिक श्रात्मशासन बहुत था। मनु के अनुसार, राज़ा को 
प्रादेशिक शासन, चीजों के दाम, नाप ओर वज़न सब नियत करने 
चाहिये; जो वैद्य रोगी को क्षति पहुँचाए उनपर जुर्माना करना 
चाहिये। राजा को ब्राह्मण पुराहित के अजाबा सात आठ मंत्री 
रखने चाहिये ओर रोज़ उनसे हाई, खुलद, आयव्यय इत्यादि 
पर सलाह करनी चाहिये। परराप्र सम्बन्धों के लिये होशियार 
दूत होगा चाहिये | खान, माल, बाज़ार, गोदाम इत्यादि के प्रबन्ध 
के लिये ओर अ्रफ़सर दाने चाहिये। सभा, सराय, बाग, नाटकगृह, 
चौराहे, जंगल, शराब और भोजन की दूकान, वेश्याभवन, तमाशे, 
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१, मनु १। २१, ८९, २१, ९६, ९८, १००-१०१॥ २। २२४७ ॥ ३। १७१ इत्यादि 
3३॥।४॥ ६ ।३४3-३७ ॥ ९। ३१३-२३॥ १२ | ८८-९० ॥ 
२, मनु २। १५५, १६८॥ ३। १३, १५७४-६७ ॥ ४। ४-६, ६१), ८१॥ ५। 


४85३-८४ ॥ 4 । २०, २२, 2१८ ॥ 
३, मनु २। १४॥ ४ | ३, <, ४६ ॥ 


( ह३२३ ) 


मन्दिर के घृ क्ष इत्यादि पर सिपाहियां का पहरा रहना चाहिये' । 

प्रारेशक शासन का आधार गांव है जिसका प्रबन्ध मुखिया 

के। करता चाहिये। दस, घीस, सो शोर हज़ार 

प्रादेशिक शासन गांवों के सम्ूदों पर अ्रधक्रारी होने चाहिये 

जिनके देतन फे तोर पर ज़्मोन दो जाय। 

सब अधिकारियों पर कड़ो नज़र रखनी चाहिये और घूससख्रोरों को 
जायदाद ज़च्त करके देश निकाला देना चाहिये 

ज़प्रीन की पेरावार का ह, $ या ६ कर रूप भे लेना चाहिये: पशु 

ओर साने की कीमत से (७, पेड़, मास, शहद, घी, सुगस्ध, मसाले 

फूल, फल ओर चमड़े के सामान, मिट्टी के बतंन और पत्थर की चीज़ों 

पर ६३ बिक्री की चीज़ा पर १, और हाथ से काम करनेवा्ों से 

मदीने में एक दिन की मेहनत । इसके श्रलावा 

का ज़मीन के नीचे से निकलने वाली दोलत का 

श्राधा हिस्सा राजा के शोर आधा ब्राह्मणों 

को मिलना चाहिये; माल की गाड़ियों से कुछ कर लेना चाहिये; 

लायारिस जायदाइ राज्य की है | पर विद्वान ब्राह्मणों से, सत्तर बरस 

के ऊपर बुड्ढ। से, अंधे ओर लंगड़ों से कोई कर न लेना चाद्दिये१। 

न्यायालय म राज़ा का ब्राह्मण की सहायता से या राज्ञा की 

गरहाज़िरो में ब्राह्मण न्यायाधीश को और 

न्याय तीन ब्राह्मण। फी सहायता से घटना, श्रद्ति 

युक्त, समय, गवाह इत्यादि सब की परीक्षा कर 
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है, सनु ७। ३-१२, ३७-६८, ५१४५५४७१, १४-२७, ८2००-८८, ९१४४ ॥ ३। 
3३2४-३६; १3३ ॥ ८:३०२९, ३८३, ४०१ ४०३ ॥ ५ । २५७६-६०, ३०४, 
३०९, २६१४-६६, २७२॥ ११॥। १८, २२-२३ ॥ 

मनु ७ । ११९३-४४ ॥ ९। २३४ ॥ 

हे, मनु ७9 ।१२७-३८ ॥ ८ । ३०-४५, ३९०८-२९, ३९७, ३०३-४०७ ॥ ९। ४४ ॥ 
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( ४३२१७ ) 


फे सत्य का पता लगाना चाहिये। खेत या गांव की सरहदों के भुक- 
दमा मे पड़ासियां की सहायता लेनी चाहिये। दंड चार तरह का है-- 
चेतावनी, डांट, जुर्माना और शारीरिक दण्ड' | जनता पर और न्या- 
याधिका रियो पर नज़र रखने के लिये बहुत से जासूस होने चाहिये ' । 
समस्त आगामी ब्राह्मण साहित्य पर मनु का प्रभाव दृष्टिगोचर 
हे। उनके राजनैतिक सिद्धान्त भी बहुत से 
विष्गु लेखक ने जैसे फे तैसे रख दिये हैं। उदाहर- 
णाथ, तीसरी इंस्वी सदी के लगभग बिष्णु 

ने अपनी भाषा में मनु के नियम दुहराये हैं*' । 
मनु के बाद सब से अधिक प्रभावशाली धमंशासरत्र याज्षवल्क्य 
का है जो शायद चौथी ईस्वी सद्री के लगभग रचा गया था। 
याक्षवत्क्य धर्म के चौदह स्थान मानते हैं-- 
पाक्वश्क्य पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, चार वेद 
और छः अड्ढड | संशय हो तो वेद, धरमंशास्त्र 
के पंडितों के परिषद्‌ से या उनके अभाव में केवल एक सब 
से बड़े पंडित से ते कराना चाहिये। 
परिषद जान पड़ता है कि हिन्दूराज्यों में शंक्रासमा- 
घान के लिये विद्वानों के परिषद्‌ बराबर 
हुआ करते थे। उनसे पक बड़ा प्रयोजन यह सिद्ध होता था कि 
कानूने सम्रय की प्रगति के बहुत पीछे न पड़ता था। धमंशास्त्र पर 
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१, मनु ८ | ४८-००; १-२, ९-११; २०-२१, २७-२६, ७१-१२३, १२७-३०, ४३ ॥ 

२ मनु ७। १२२, १५४ ॥ ९, २५६, २९८ ॥ 

३, देखिये विष्णु १। ४५॥ २। २-३, ५-१६, ६७-६७, ९८ ॥ ३। ४-६, १६- 
१७, २१, २३-३२ ७७-६४ ॥ ५ | ५०-५२ ॥ ६ ।२०॥ १०७०। १३॥ २७ । 
१-८ ॥ २६ । ४-१ ॥ न्याय के लिये, "। ६०-१९५॥ परीक्षाञ्रों के लिये 
९ | ५-३२ ॥ १०-१४ ॥ 


( इेर७५ »2 


बहुत जोर देत हुये भी हिन्दू लेखक यह मानते हैं कि व्यथहार में 
झोर बातों फा भी विचार रखना चाहिये। याक्षवतक्म मानते हैं कि 
आत्मतृष्टि भी धर्म का एक स्थान है। देश, कुल और जाति के 
रीति रिवाज़ों का भी आदर राजा का न्याय 
राजा के कप्तंब्य में करना चाहिये। राजा का हर तरह से 
प्रजा की बढ़ती करनी चाहिये श्रोर रक्षा फे 
लिये बहुत से फिले बनाने चाहिये'। याज्षवस्क्ष फे अन्य राज- 
नेतिक सिद्धान्तों में कोई नई बात नहीं है । सामान्यतः वह मनु से 
मिलते जुलते हैं। पर हिन्दू कानून में आ्राज़ तक याशवठक््य का बडा 
महत्त्त हे । कारण यह हे ऊ्ि याज्ञवल्क्प स्छृति पर आगे चल कर 
विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नामक टीका लिखी 
मिताक्षरा जिसमे दायभाग इत्यादि की ऐसी व्यापक 
झोर विशद विदेचना है कि वह अनेक 

प्रदेशों में अबतक प्रामाणिक मानी ज्ञाती हे । 


हिन्दू साहित्य में जीवन के चार उद्देश्य मान हैं--धर्म, श्रयथं, 
काम, मे।क्ष | इस लिये धमशारत्रों के साथ २ 

अथ शास्त्र अथंशारत्न्‍र, कामशाख, ओर गोक्षशारत्र भी 

रखे गये जिनमें से अ्रधिकांश नष्ट हो गये हैं । 

कोई २०७ वरस हुये दक्खिन में एक अत्यंत महत्तच पू्ण अथंशास्त्र 
मिला है जो चाणक्य, फोटिल्य या कौटढय 

कीटल्‍्य के नाम का होने से वहुधा ई० पू० चौथी 
सदी के चन्द्रगुप्त मोय के मंत्री का समझा 

आता है पर जिसका समय वास्तव में श्निश्चित है | शायद दूसरी 
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१ याज्ञवदक्य १ । ३-५, ७, १५ ॥ २। ३०, ३०७ ॥ १३ । ३०९-१३, ७५२७-४१. 
३४४, ३०७३-६१, ३६४७-६८ ॥ ४६ । २० ॥ १८, ४-७५, १२ ॥। ह 


( इैशई ) 


तीसरी ईस्थो सदी का होगा' | अथंशाख में सब जगह ज़मीन्दारी 

संघशासन प्रथा का प्रतिबिम्ब, हे, साम्राज्य बढ़ाने की आकांक्षा 

है ओर शत्रुओं को वस में करने के लिये पररादरनीति में मंडल 

के नियम बना दार पास वालों से बैर, उनफे पास वालों से मित्रता 

अर तत्पश्चात्‌ मित्रता, शत्रता या उदासीनता 

संडल का विस्तारपृ्वक विधान है। विजय होने 

पर अधीन राजाओं को घरेलू मामलों में 

स्वतंत्रता देनी चाहिये, उनका सनन्‍्सान करना चाहिये पर उन पर 

हमेशा नज़र रखनी चाहिये और साम दाम दरड भेद-सच 

भूड--सब उपायों से उन को अधीन रखना चाहिये' । मजु, विष्णु, 

ओर याज्षवदक्य इत्यादि धर्मशा्त्रों म॑ और फाप्रन्दक इत्यादि 
नीतिसारों म॑ं भी इसी तरह के उपदेश हैं * । 
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१, भिन्न २ भर्तों के छिये देखिये श्ामराखत्री, गशपत्तिशास्त्री झोर जौली के 
संस्क्॒र्थों की भुसिका। जैकोबी, भ्राई० एु० जून टाई १९१८॥ जा- 
यसवाल, हिन्दू फलिटी, परिशिष्ट, ३ प्रू० २०३११५ ॥ रा० गो० भ्रंडारकर, 
पढ़िली एसी परिषद की कार्यत्राटरी, पता, १९२० ॥ विंटरनिज़, कलकत्ता 
स्वप्न १९२४ ॥ कोध, जे झार० ए० एस० १९९६, ए० १३०-६३८ ॥ सस्टूत 
साहित्य सें श्रधंशास्र के रह्छेखा के छिये देखिये कामन्द्क, नीतिसार, $ | 
४-७ ॥ दृण्डितू, दुशकुपार चरित, २। ८॥ जैन नन्दिउत्न॥ सोमदेव परि, 
नीतिवाक्याम्तम्‌ ॥ वाट, कादम्बरी ॥ हेसचनर, अभिचान चिन्तामणि 
( बम्बई ) ए० ३४ आर यादव प्रकाश, बेजयन्ती, ( सं० श्रोपर्ट ) ए० ९६ । 
काटत्य को द्रामिल भी कहते हैं। ाछालेखों के (६० झाईं० १६ न० ७) के 
धनुततार कोटिल्य की अपेक्षा कीटल्य का प्रयोग उयादा ठीक है । 

२, अर्थशास्त्र ( स० शामशास्त्री ) »। ए० २१३--३१९ ३८०, ४०७ 

है, मनु ७। १०४, १९२२, १५७, १५८-२०३१ ॥९५। २७), २९८ विष्णु, ३॥ 
४५-४९ ३५॥ याशझ्यदक्य १३। ३२१, ३०३॥ कामन्दकू ८। १६-१३, 
२० ॥ ९। २-२१, ४५, ७५ ॥ १० ॥ ८-२२॥ १७ । २-३ ॥ भपिपुराण २४० ॥ 


( ई२१७ ») 


कौटल्य के मतानुसार राजा को प्रज्ञा के लिये सब कुछ करना 
चाहिये | जंगल साफ करा के; नये गांव बसा 

राज्य के कत्त व्य कर, बढ़ती हुई आबादी के छिये उपनिवेश बना 
कर आशिक शअश्रवस्था सुधारनो चाहिये । 

अकाल के समय शिक्रार करा के, अच्छे स्थानों में लोगों का ले 
ज्ञाबे, मूल कनद फल इत्यादि बोकर, श्रमीरां पर भारी कर लगा 
कर और पड़ासी राजाओं से रुपया ला कर 

झाथिक प्रयस्‍्न लोगों की ज्ञान बचानी याहिये। उद्योग व्या- 
पार में कोटव्य ने राजा को चीजों के दाम 

ते करने का, उनको बिक्री के लिये बाज़ार बनाने का, श्रौर लगभग 
हर एक चीज़ पर नियत कर लेने का उपदेश दिया हे। राज्ञा को 
राज़मागं, राष्ट्र मार्ग इत्यादि श्रोर सब तरफ्‌ आदमो और जान- 
वर्रों के लिये सड़क, पगडंडी वर्गेरह बनानी 

मार्ग चाहिये' । वीमारी, बहिया, सांप, टीड़ी 
वृत्यादि सब अआपत्तियों से जनता की रक्षा 

भौतिक और झाधिभौतिक उपायों के द्वारा करनी चाहिये'। 
राज़ा को नियम और उपदेश के रा प्रयल करना चाहिये कि गुरु- 
शिष्य और प्रत्येक घर मे पति-पत्नी, पिता-पुत्र, भाई-बह्विन, चया 
भरताज़े प्रीति से रहे | अनाथ, बूढ़े, कमजोर, ग़रीब और विपत्ति- 
प्रध्त आदमियों की मदद राज्य के करनी चाहिये। कोटल्य से यद्द 
भी पता लगता है कि उन दिनो विधवाशों 

भरण पोषण का ब्याद होता था और रोग या निद्यता 
इत्यादि के कारण स्त्री या पुरुष पक्र दूसरे को 

तलाक दे सकते थे। विध्रवा ब्याह ओर तलाक दोनों ही राज्य 


अलन-+की कक है +- फीता सलककक>-.>ननकार, 
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१, अश्रथ शास्त, पू० १५६१-१८, १४४, २०६-२० १, २२७, ३०, ४७-४९, ५४, २२८॥ 
'९ अथशासत्र, पू० २०७-२०८ ॥ 


( ३२१८ ) 


को मान्य थे । यह भी माल॒म होता है कि बहुत से वर्गों में ब्याह 

बहुधा बड़ी अ्रवस्था में होता था ओर ब्याह के पहिले युवक्र शोर 

युवती एक दूसरे से मुलाकात किया करते थे। कोटल्य ने वेश्या 

नट, नाटक, जुआ, शराब, इत्यादि पर बहुत से नियम दिये हैं, वग 

बताये हैं, दाम या फीस नियत की है, उन सब के लिये अध्य 

क्षों का प्रचन्ध किया है और उनकी आमदर्न 

निरीक्षण पर (५ या एसा ही कर लगाया है'। कौ- 

शिलीय श्रथं शाख्र मे राज्य के कतंव्यों की कोई 

सीमा नहीं है। शायद उन दिनो राज्य की श्रोर से कायवाही भी 

बहुत की ज्ञाती थीं। ज्ञान पड़ता है कि इस समय शज्य की श्रोर 

से सेना चाँदोी लाहा इत्यादि की खानों का प्रबन्ध होता था और 

समुद्र से माती बगेरद निकाले जाते थे । इनझे बारे में भी कौट- 

लय ने बदुत से नियम दिये हें। राज्य के 

राउय की कार्यवाही बहुत से कारखाने थे जिनमें सेऊर्डों स््री 

पुरुष काम करते थे और जिन का प्रबन्ध 

कोष्ठाग।र इत्यादि अफसर रखते थे। इसी तरह राज्य की ओर 
से नाव और जहाज़ भी चलते थे' | 

राजा के लिये कोटल्य ने दिन रात का कार्यक्रम बनाया है 

जिसके अनुसार अधिकांश समय मंत्रियों से 

राजा सलाह में, अधिकारियों से मिलने मे, दूतों को 

श्राज्ञा देने मं ओर सेना के निरीक्षण में व्यतीत 

करता चाहिये। पुराने अथशासत्र लेखकों में मनु न १२, वृहस्पति 

ने १६ ओर उशनस्‌ ने २० मंत्री रखने का आदेश किया था पर 
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१, अथशासत्र, पू० ४५-४८, ११९, २१ १२४ २७, २७३-७५०, १८३--८४, १९५ 
१९९, २३२-३५, २२८-२९, ॥ 
२, अथंशासत्र, प० ९३-९ ९, ९८-१०), १११३-१५, १२६-२८, १४०-४) ४ 








( ४३२१६ ) 


कौटटय की राय है कि जितने ग्रावश्यक हाँ उतने मंत्री रखने 

खाहिये। मंत्री ऊचे कुल, चरेत्र ओर बुद्धि के होने चाहिये। 

पुराहित के अलावा मुख्प मंत्री हैं सेनापति, 

मंत्री समाहरता ( कर इकट्ठा करनेवालां ), निधा- 

यह और सन्निधाता (खज़/श्वो), कार्मान्तिक 

( कार्यालयों का निरीक्षक ), नायक ( पुलिस का अध्यक्ष ) इत्यादि । 

इनके नीचे खेती, पशु, नाप बांट, व्यापार, जहाज, खान, कर, शराब 

इत्यादि मदऊूमो के अध्यक्ष थे ओर उनके नीचे बहुत से कर्मचारी, 

लेखक इत्यादि थे । सना के ख़ास महकमे थे--हथिया र, हाथी, घोड़े, 

रथ ओर पेरल | सरहदों का प्रबन्ध अन्तपाल करते थे, ओर दुर्ग 

पाल किलो का | ज़िल्लो में प्रदेष्ठ, नगर मे नागरक ओर गाँव में गोप 

का प्रबन्ध था। दण्डपाल या प्रशास्त न्याय करते थे | इनके अ्रलावा 

बहुत से दूत थे | दरबारो मे दोवारिक, अन्तर्वासिक, बहुत से पंडित, 

गायक, इत्यादि २ थे। वेतन ७८,००० पण से 

वेतन ले कर १०० पण तक थे। आवश्यकता पड़ने 

पर सरकारी नोकरों को ओर भी सहायता 

मिलती थी ओर मरने पर कुछ के परिवारों को पेन्शन दी जाती थी। 

श्रस्यत्र कोटल्य के कथनों सं जान पड़ता हे कि फौजदारो के 

मुकदमे अधिकतर कण्टक्शोधन और दूसरे 

म्याय मुकदमे धर्मस्थीय न्यायालयों में फ़ेसल होते 

थे। ज्यादातर तीन न्यायाश्रीश होते थे। 

लेखक मुद्दई, मुद्दालय ओर गवाहों के धयान लिखा करते थे। 

जासूस भी बहुतेरी बातों का पता लगा देते थे 

सेना सेना में देशी, विदेशी, पहाड़ी, जडुली, 

इत्यादि सब दी तरह के लोग रख लिये जाते 

थे। बहुत से सिपाही दस, दो सो, चार सो, और आठ सौ गावों 
डर 


( देदे० 2 


के प्रदेशों के कन्द्रस्थलों में संग्रहण, खारघाडिक, द्रोणमुख ओऔ 
स्थानीय किलो में रखने चाहिये | कोटद्य कद्दता है कि श्रावश्यकत् 
पड़ने पर राज़्ा श्रेणियों का धन जच्त क 
घम द्वीम राजनीति सकता है ओर धोखा देकर प्रज्ञा से खदुत रू 
द्रव्य घसूल कर सकता हे'। राजनीति 
कोटदय के धर्म शोर सदाचार की पर्वाह नहीं है। राज्य का थ 
ओर बल जिन उपायों से बढ़े वह लब ठीक है। यूरोप्यिन लेख 
मेकियादधली की तरह कोटटय भी धर्महीन राजनीति का पोषक है 
प्राचीन भारत में कम से कम बीस अथशार 
वाहस्पत्य झथंशास्त्र. रचे गये थे पर कोटल्य के सिवाय केवल प्‌ 
ओर अथशास्त्र का पता लगा है। वह बहु 
छाटा हे ओर बृहस्पति के नाम से है। उसके कुछ अंश ६-१० ई 
सदी के ज्ञान पड़ते हैं पर उसमे भी कोटल्य के से पुराने विचार हैं 
एक जगह कहा है कि जहां आचार ओर धर्म का विराध हो वह 
श्राचार को मानना चाहिये। मंत्रिमरडल में मत की एकता का प्रयः 
करना चाहिये। माविक और सैनिक रक्षा का प्रबन्ध पूरा पूरा होन 
चाहिये ओर खुभीते, आराम और उन्नति के हिये राजा को सरार 
मन्द्रि, तालाब और पाठशालाए' बनानो चाहिये '। वाह ्वत्य अथ 
शास्त्र बहुत महत्त्व का नहीं हे पर कौटिलीय अर्थशास्त्र का प्रभा' 
संस्कृत साहित्य में बहुत जगह दिखाई पड़ता है | अथंशास्त्रो व 
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१, अथ शास्त्र ३०, १३-४५, ७५४, ७०-७५, ८९-१४३, ६५-५०, ६२, १६०-६ 
१९९-२००, २०३, २०५-२०८, २९८, २२९२-२४ 

२ वाहंस्पत्य झृत्न ( सं० एफ० इब्ह्यू० टामस ) १। ४-७, ४६-४८, ५२ 
२॥।७५९-७२, ५४3 ॥ ३ । १८, २६ २?, ३4, ४९, ५३-५५, ७६ ७८ ॥ ४। २, 
३०, ३०, ३६०४४ ॥ ६१ ।४॥ 


अक. 





( रे३१ ) 


प्रभाव इतता बढ़ा कि पुराणों में थम गासत्र की प्रधानता स्थापित 
करने की आवश्यकता हुई । 

७ ८ थीं ई० सदी के लगभग कामन्द्‌्क ने नीतिसार मे कोटह्य 

के बहुत से सिद्धान्त पद्य में लिखे' | इनका 

कामन्दर दृत्यादि भी प्रचार बहुत हुआ ओर यह श्रनेक संस्कृत 

लेखकों और टीकाकरों ने उद्धुत किये हैं। 

काप्रन्द्क ने कौटल्य की बहुत सी बात छोड़ दो हैं। शायद चद् 

७-८वीं ई० खदी के अनुकूल नहों थीं। १० ई० सदी मे शंकराय ने 

कामन्दक पर एक्र टीका रत्री। उसी समय के लगभग दक्खिन में 

सोमदेत्र सूरि ने कुछ ता कोटल्य के ओर कुछ दूसरों के सिद्धान्त 

लेकर मीतिवाक्यास्तम्‌ रचा। अग्नि ओर मत्स्य पुराणों में भी 
ऋमन्दक फे बहुत से अंश उद्धुत हैं | 

कोटस्य इत्यादि ने अपने संगठन के सिद्धान्त बहुत कुछ व्यव- 

हार के आधार पर बनाये हें--यह कई बातो 

धुर दुकिखिन से साबित है। एक तो यह सिद्धान्त २-३ ई० 

सदी से अथंशारत्र, घमशःर्त्र, पुराण, नीति- 

शास्त्र, काव्य, क्था--सब जगह मिलते हैं | दूसरे, चुर दक्िखिन के 

तामिल साहित्य से २-३ सदी के बारे में जो बात मालूम होती हैं वह 

कोटढय इत्यादि की सी हैं? | इसी समय (मद्रास के निकट) मंयला- 

पुर के कवि तिरुतवललुत्रर ने अपना मुप्पाल 

सिरुषह्छुवर या कुरल रचा जो अब तक तामिल साहित्य 

फे सब से अच्छे ग्रन्थोमे गिना जाता है और 
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१, खास कर देखिये नीतिसार, 4। २-७, ११-१४, २१-६० ॥ २। ६१-७१ ॥ 
४।३३॥ ५।३७॥ ७। १-२ ॥ २२। ९३ ॥ ३१ । ५४ ६८ । 

२, देखिये कनक समाह ( पिल्‍ले ), “तामिद्स एट्रीन हम्डुड इंयर्स एगो” 
ज़ासकर पू० ११०-१२, १२३, 


करत जान ऑन --+-+. ७+----...-- अं “7555 


€ छेइेरे ) 


जिसका प्रभाव सारे तामोलकम्‌ पर १८०० बरस से खूब ही रहा 
है। इसमे राज्ञा को जो उपदेश दिया है शोर जो राजप्रबन्ध बत या 
है चढ़ कोटल्य ले बहुत मेल खाता है'। इस समानता से कभी 
कभी तो खयाल होता हे कि कहीं कौटल्य भी तो दक्खिन का नहीं 
हे पर अथंशासत्र के बहुतेरे उ्नेखों से इस धारणा का खण्डन हो 
जाता है। तो भी यह साफ़ ज़ाहिर हे कि इस समय हिन्दुस्तान के 
उत्तर में ओर दक्खिन में संगठन के एक से ही तत्त्व प्रचलित थे ओर 
एक से ही सिद्धान्त ग्रन्थों मे लिखे गये। पर यह कह देना ज़रूरी 
हे कि परराष्ट्रनीति में जिस दम्न की सलाह अथशास्तर इत्यादि 
ने दी है उसका समथन सब लेखकों ने नहीं 

आांदेव किया। उदाहरणाथ, इसी समय के तथा राज्प 

बोद्ध लेखक शआयंदेव न व्यक्ति क जीवन में 

सब जगह सत्य और सदाचार के पालन पर जोर दिया है*। उस 
का ग्रन्थ चतुःशतिका धर्महीन राजनीति का निराकरण करता है। 
इस प्रकार इस काल में राजनैतिक इतिहास की कमी में भी राज- 
नतिक संस्थाओं का कुछ पता लगता है। 

निष्कष भाग्यवश, इधर राजनीति पर बहुत स लेखका 

ने रचनाएं कीं। राजनीति के सम्बन्ध में दो 

बाते स्पष्ट प्रगट होती हैं--एक तो शासनऊा संगठन बहुत ऊँचे दर्जे 
तक पहुँच गया था । दूसरे, राज्य के कत्तवप बदुत बढ़ गये थे। कृषि, 
उद्योग, व्यापार, समाज, रोति, विद्या, शिक्षा, साहित्य, कल्ा--ज्ञीवन 
का कोई श्रंगन था जिसकी स्थिरता या उन्नति के लिये राज्य की 
ओ्रोर से प्रयल्ल न होता हा । हिन्दू सभ्यता के विकास में राज्य सदा 
से पऊ्र बड़ा भारो कारण था; जोवन के अनेक अंगों से राहुय का 
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१), देखिये, तिरुवतद्ठ पर, कुल ( अ्रनु० लाज़रस ) ४००-७०० ॥ 
२, चतुः शतिका, पूृ८० ४७६२-६४ ॥ 


( शैदै३ ) 


सम्पक रहा था | पर ई० पू० चोथी सदी से यह सम्पक और भी घनिष्ट 
हो गया श्रोर राउय की सहायता से चारों ओर बहुत से परियतंन हुये। 
सामाजिक सिद्धान्त 

मौय युग ओर गुप्त युग (चौथी ईस्वी सदी ) के बीच में 

सामाजिक आदर्श और श्राचार पर भी बहुत 

सामाजिक सिद्धान्त विचार हुआ और बहुत से ग्रन्थ लिखे गये । 

इसका एक कारण यह था कि ब्राह्मण धर्म 

फिर प्रबल हा रहा था ओर समाज्ञ के लिये फिर से कानून बना 

रहा था। यो तो ब्राह्मण लेखऋ संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद्‌ श्रौर 

धरमंसूत्र की दुहााई बरावर देते हैं पर वह बहुत सी नई बात लोका- 
चार के आधार पर लिखते रहते हैं । 

मनु ने हिन्दू सामाजिक सिद्धान्त को जो रूप दिया वह आज्ञ 

तक नहीं मिटा हे । व्यक्तिगत चरित्र का, 

मनु चरणाभ्रम धमं का, कोटुम्बिक जीवन का और 

कानून का व्योरेचार कथन संक्षेप स पर 

श्रोज़स्वी पद्य में मनु ने बहुत सदियों के लिये कर दिया है | सारी 

स्मृति में उन्होंने द्वजों की ओर ख़ास कर बप्राह्मणी की सत्ता जमाई 

है। क्षेत्रों में बह मध्य देश का प्रधान मानते हैं जहां काला हिरन 

स्वतंत्रता से घूमता है| सतयुग, त्रेता, द्वायर 

वर्णघमम और कलियुग के धर्म श्रल्ग २ हैं। घर्णो के 

धर्म घही हैं जो सूत्रों में देख चुके हैं। सब 

वर्णा का, सारी सृष्टि का, स्वामी ब्राह्मण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और 

चैश्प बालकों का यछहोपवीत पांच, छ, झ्राठ, 

ब्रह्मचय॑ या आठ, ग्यारह, बारह बरस की शअ्रयव॒स्था 

में ऋ्रशः करना चाहिये ओर सोलह, 

बाईस, चोबीस बरस की श्रव॒स्था में क्रमशः गायत्री मंत्र देना 


( ऐड ) 


चाहिये' | यज्ञापवीत के बाद बालऊ को गुरु के यहां ३६, १८ या ६ 
बरस या विद्यासमाप्ति तक संयम ओर भक्तिपूर्व के, गुरु की सेवा 
करते हुये, स्थियों से भीख माँग कर खांते हुये, सब व्रत पालन करते 
हुये, वेद शास्त्र इत्यादि पढ़ने चाहिये। इसके वाद ब्याह करना 
चाहिये | ब्याह आठ तरद के हैं--ब्रह्म, देव, ग्राषं, प्राजापत्य, भसुर, 
गान्धव, राक्षस ओर पैशाच | पहिले छ 

स्याह ब्राह्मणों के लिये शरर आख़िरी चार दूसरे 

वर्णा के लिये हैं पर पेशाच और अखुर ब्याह 

कभी न करने च्राहिये। भ्रातहीन कन्या से ब्याह न करना चाहिये 
क्योकि अगर उसका पिता उसे नियुक्त कर दे तो पुत्र का लाभ 
( पारलोकिक लाभ ) ससुर को होगा | पिता, भाई, पति, इत्यादि 
सब के स्त्रियों का आदर करना चाहिये, नहीं तो घर जैसे ज्ञादू से 
नए हा जायगा। रस्मों श्रर उत्सवी पर भोजन, वस्त्र, ज़वर से 
स्त्रियों का सन्‍मान करना चाहिये। स्त्री प्रसन्न हे तो सारा घर 
प्रसन्न है, स्त्री अप्रसन्न है ता काई भी प्रसन्न नहीं है। पर मनु स्त्री को 
स्वतंत्रता से वंचित करने हैं, देवता की तरह पति की पूजा और 
आशा पालने का आदेश करते हैं' | आगे चर कर मनु कहते हैं 
कि स्त्रियों की प्रवृत्ति स्ववाव से च॑ं बल ओर दुराचार की ओर होती 
है, इस लिये बड़ी होशियारी से उनको रक्षा करनी चाहिये. ओर घर 
के काम में हो उन्हे लगाये रहना चाहि?*१। 

सी पक जगह चिधत्रा ब्याह का निषेध कियाहे' | 

पर अन्यत्र विधवाओं को या पेसी पत्ियां को 


अनदरीानम-ीकमनमनमरन- "कीनीनननननननक-ब न बना गे “ तन ज कण विाफिनएण जज]. 73-७3: ने-न कक 3+ ८ -कनकी फनी. अनानी जम जट ज “पका >2-3>-++ न जननकननीन मकन्‍जकाओ अब जाय 


१, मनु० १। ८१-९५ ॥ २। १६, ३६-३८ ॥ 
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», भनु० २ | 3००१८ ॥ ३! १०३३, ५०-६२, ६९०५, ११५, | ७ | १४७-१३६४ ॥ 


२ 
३, मनु० ९। २-१६ ॥ 
४, मनु० ५, १५७, १६२ ॥ 


( शऔ१५ ) 


जिनके पति बरसों से लापता हों, देवर से नियोग, या शायद ब्याह 
फो इज़ाज़त दी है' । यहां पर विधवा ब्याह फे चलन का ज़िक्र है पर 
मनु को घह पसन्द नहीं है । मनु से प्रतीत द्वोता है कि विधवा 
ब्याह अब तक जारी था पर अब उसका कुछ बिरोध होने लगा था। 
इसका कारण शायद यह था कि सन्‍्यास, वर्णुबयवस्थः आ्रौर विदेशी 
अःक्रमगो की गड़-बड़ स स्रियों का पद्‌ गिर रहा था। उनका 
धाहर आना ज्ञाना कम हो रहा था, समाजिक प्रभाव घट रहा था, 
वह सर्म्पत्ति समझो जाने लगीं थीं। यह धारणा उत्पन्न हो रही थी 
कि स्त्री एक बार जिसकी हो गई, सद्‌। के लिये उसी की रहेगी। 
ख्ियों की अचनति के और भी उदाहरण मजुखसंद्विता में म्िल्लते 
हैं। मनु कहने हैं कि जा पत6्नियां आज्ञा न मानें वद कुछ दिन के 
लिये त्यागी ज्ञा सकती हैं और उनके ज़ेबर छीने ज्ञा सकते हैं ' । मनु 
के अनुसार पुरुषों का ब्याह बड़ी उम्र पर जैसे, चौबीस तीप बरस 
पर हाना चाहिये पर, वह आठ या बारह बरस तक की छुटी कन्याओं 
के ब्याद की इज़ाज़त देते हें*। ऐसे अनमेल व्याह कभी बहुत न 
होते होंगे। एक ओर तो बहुत लग धरह्मचय आश्रम म॑ रहते थ। 
दूसरी ओर अब बाल ब्याह प्रारंभ हो। रहा था। यह पारस्परिक 
विरोध बहुत दिन तक नहीं चल सकता था । 
ग्रहस्थजीघन के लिये मनु ने छोटी बड़ी, श्रावश्यक 
अनावश्यक बातों पर बहुत से नियम बनाये, 
भोजन इत्यादि हैं । चाहे जिस समय आये अतिथि का 
अच्छी तरह भोजन देना चाहिये। देव, ऋषि 
3, मनु ९ | ५२-६६, ५६ ॥ 
२, मनु०१। ६६, ६८ ॥ 
है, नगेनु७ ९।७७-८० ॥ 
४. मनु० ९। <६--५९%४ ॥ 


( बेहद 92 


पिव और कुल-देवताओं की पूजा करके भोत्तन करना घाहिये, 
स्त्ियों के साथ नहीं और न अशुभ आदमियों की मोजूदगी में । मांस 
खाने झोर मद्य पीने म॑ काई दोष नहीं है पर उनसे परहेज करने से 
यड़ा लाभ है। नियत समयों पर यज्ञ, पूतापाठ ओर धाद्ध करना 
चाहिये श्रोर जहां तक हो सके अपने ही वर्ण की घृत्ति से ज्ञीविका 
चलानी चाहिये | सच ओर मीठी बात बालनी चाहिये" । 
जब पुत्र के पुत्र हो जाय ओर अपने वाल सफ़ेद होने रूगे तब 
संसार छाड़ कर इन्द्रियों को जीत कर वन 
यानप्रस्थ में कन्द मूल फल फूल खाते हुये. तपस्या 
करते हुये ओर जीवों का उपकार करते हुये 
शान्ति संतोष, संयम के साथ रहना चाहिये। द्विज्ों से मिक्षा लेकर 
निर्वाह करना चाहिये श्रोर अध्ययन करना चाहिये। इस तीसरे 
भाधम के बाद चौथा आ्रधरम है जिसमें सब माह ममता छोड़ कर 
परिव्रतन करना चाहिये, एक्र मात्र माक्ष की 
पन्‍्पास चिन्ता करनी चाहिये, योग ध्यान करना 
चाहिये, अकले रहना चाहिये, तप करना 
खाहिये' | इस तरह ज्ञीवन व्यतीत करने स धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 
चारों की सिद्धि होगी । स्छति के बारहबर अध्याय में मनु ने 
श्राध्यात्मिकत विद्या का विघ्तर से व्याख्यान किया है। ११वें 
अध्याय में छोटे बड़े पापों के लिये बहुत से प्रायश्वित्त भी बताए हैं । 
चार यबर्णो के अलावा जा जातियां नज़र आती थीं उनकी 
उत्पत्ति मनु ने और शास्त्रकारों या सूत्रकारों 
बर्ण संकर की तरह वर्णा के मिश्रण से बताई हैं। जैसे 
वैश्य या श॒द्र ख्री से ब्राह्मण को संतान क्रमशः 


१, मनु० ३। १०७५, ११९, ११९, १८५२ -६६ ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
२, मनु० ६।२, ८-२४, २१७५०, '६१२, ५०-७३ ॥ 


 दैऔ3 ) 


अम्बप्ठ और परएय है; शद या बाहाण से क्षत्रिय की संतान क्रमशः 
डग्च और सून है; ब्राह्मण ओर क्षत्रिय से वैश्य की संतान क्रमशः 
पैदेह और मगध है | इत्यादि २॥ इसी तरह वर्णसंकर जातियाँ के 
झ्रापस मे या फिर वर्णा से ओर तत्पश्चात्‌ इनकी संतान के बरणों 
या चरण संकर से मिश्रण होने पर बीसों जातियां पैदा हुईं । इन 
सब के लिये भिन्न २ उद्यम नियत किये गये हैं' | यह सम्भव हैं 
कि वैदिक काल के बाद भी वर्णो मे कुछ मिश्रण छुआ हो पर इस 
तरह नई जाति पर जाति बनने का काई प्रमाण इतिहास से नहीं 
मिलता । वर्णसंकरो में चीन, यवन इत्यादि के उत्नेख से भी मालम 
दीता है कि यद्वां शास्त्रकार ने ऋल्यना से बहुत काम लिया है। 
उपज्ञातियों फी बरास्तविक उत्पत्ति की विवेचना आगे की 
जायगी । पर यद बताना आवश्यक हे कि वणुसंकर की धारणा 
से धरमंशास्लर और पुराण इतने सन्तुप्ट थे कि पेतिद्ास्चिक 
कारण निग्चय करने में उनसे बहुत कम मदद मिलती हैं। मनु 
के बाद जितने ब्राह्मण घमशास्त्र रचे गये बह मनु के बहुत ऋणो हैं । 
क्रष्ण यज्ञ बंद की चारायणीय कराठक शाखा का धर्मसत्र जो 
विष्खु स्पति के नाम से प्रसिद्ध हे आरंभ से 
बिःपु ही मनु से बहुत सम्बन्ध रखता है शोर मनु 
के सही सिद्धान्ता से भरा है । उसकी केवल 
धो चार विशेष बात ८ लिवने की ज़रूप्त है।बैश्यों के खेती, 
पशुपालन, व्यापार, साहुकारी इत्यादि व्यवलाय करने चाहिये। 
शूद्रों के लिये कला उद्योग के सब मार्ग खुग्े हैँं' | गाली, अपमान 
व्यभिचार पर जा कानून है बद बर्णमेद के आधार पर हं अर्थात्‌ 
पक ही तरह के अपराध के लिये मुद्ध मुद्दालय के वर्ण के अनुसार 
१, मनु० १० । ८-३९, ४५-४९ ॥ ० 
२. सिष्णु, ३२। १०-१४ ॥ 


«  खैई 


६ देहे८ट 2 


(भिन्न २ दणडों का विधान है, ऊ'ची जाति के लिये कम; नोची 
जाति के लिये ज््यादा। एक और विशित्र 

वर्ण नियम है कि साधारणतः ऋण पर भिन्न २ 

घर्"णा' के आदमियों से भिन्न २ दर से व्याज़ 

लिया जाय' । खंड १६ मे विष्णु ने भी मनु की तरह वर्णो और 
घणंसंकरों के सम्मिश्रण से ओर जातियों की उत्पत्ति बताई है, 
उनके लिये उद्योग नियत किये हैं ओर अन्त- 

ब्याह जञतीय ब्याह का निषेध किया है'। पर १८वं 

खंड से सिद्ध हे कि कभी २ अन्तर्जातीय 

व्याद श्रवश्य होते थे। खंड २७ में ब्याह के वही श्राठ प्रकार वताये 
हैं और पुत्रों की अनिवाय आवश्यकता पर ज़ोर विया है। विष्णु 
में तरह २ के पापों का वर्णन है और अ्रयन्त्र प्रायश्चित्त के 
सामान्‍य घिधान हैं' | विष्णु के समय मे सती का रिवाज कहीं २ 
प्रचलित था! । व्यास, शंख झौर श्रंगिरस 

सती की स्मृतियां म॑ सती का बड़ा पुण्य परि- 

शाम बताया है। ६० पू० चरीथी सरूदी में 

सिकन्दर के समय में इसका उदलेख मिलता है। ज्ञान पड़ता है 
कि बाहर से श्रानेवाली कुछ ज्ञातियां म यद्द प्रथा प्रचलित थी। 
उन्होंने हिन्तुस्तान म॑ चसने पर भी इसको जारी रक़ला। स्त्रियों 
का पद गिरने पर झऔऔर निवृत्ति मार्ग का चलन होने से कुछ हिन्दुओं 
ने भी इसे अ््नलीकार कर लिया। जब स्त्रियों की श्रोर सम्पत्ति का 
सा भाव द्वो गया तब सती के भाव का प्रचार असम्मव नहीं था | 
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१, विष्णु, ५ ।३७-४३ ॥ ६ । २३- 

२, विद्गु, १६॥ 

३, बविद्गु, २२॥ ५३॥ ५५ ॥ ३३-४२ ॥ 
ह, विश्णु, २५। १४ ॥ 


( ३४६ ) 


बैल २ विधवा ग्याद रुकता गया सती की प्रथा कुछ बढ़ने लगी। 

पर सब हिन्दुओं में यद्द कभी नहीं फैसी | अहिंसा फे माननेवाले 

ज्ञेन ओर बोद्ध तो इसे कभी स्वोकार कर द्वी नहीं सकते । षाकी 

हिन्दुओं में भी कुछ ही समुदायों ने इसे माना । इनमे से भी बदृत 
से शायद बाहर से आने थालों के चंशज्ञ थे । 

विष्णु की तरद याश्षवर्क््य मनु पर स्ंथा निर्भर नहीं हे पर 

उसके ग्रन्थ मे भी मु फे से विचार बहुत 

ग्राज्वल्क्घ से हैं | याशवत्तय स्मृति के तीन भाग हैं-- 

ग्राचार, व्यवहार और प्रायश्यत्त | पहिल 

और तीसर भाग के बहुत से अंश गरुड़ पुराण में उद्धृत किये हैं। 

प्रझ्ावयय, ग्रृहस्थ झादि श्ाश्रमों के सामान्य नियम दिये हैं। याज्ञ- 

बहकय अनुलोम ब्याह मानते हैं पर शुद्र रुत्री से छिज्ञ का ब्याह नहीं 

पसन्द करते | अपने और प्रत्येक नीचे द्विज 

ब्याह वरण से एक पक्र कन्या लेकर ब्राह्मण ३, क्षत्रिय 

२ओर बेश्य १ ब्याह कर सकता है पर शुद्र 

कन्या से नडीं'। ज्ञान पढ़ता है कि इस समय वणव्यवस्था के 

मियम ओर भी कड़े होने ज्ञाते थे भ्जोर शुद्रों से किसी तरह का ब्याह 

सम्बन्ध पसन्द नहीं किया जाता था । याज्षवठक््य ने ब्याह के वही 

आठ प्रकार बताये हैं जो मनु, विष्णु और श्रन्य 

स्त्री धर्म शास्त्रों म॑ मिलते हैं' | बीमार, दगाबाज़, 

शराबी, बा, कड़ा बोलने वाली, दुराचारी, 

या फेवल लड़की पैदा करने वालो स्त्री को छोड़ कर दूसरा ब्याह 

क्रिया जा सकता है' । पति की श्राज्ञा मानना स्त्रो का प्रधान कत्तंव्य 
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१, याज्ञवदस्‍्व ३। ५६-०७ ॥ 
२, याज्षवठक्थ ३ | ५८-६१ ॥ 
३. याक्षवरुक़्य ३। ७२-७३ ॥ 


( ३७४० ) 


है, सास ससुर और पति की सेवा फरती जाहिय, घर का काम फाज 
करना चाहिये। सम्बन्धियों को चाहियेकि स्त्रियों का आदर करें 
और यड़ी होशियारी से उनकी रक्षा कर । पति के मरने पर रुत्री को 
अपने या पति के सम्बन्धियों के साथ राना चाहिये पर नियाग की 
भी इज्नाज़ञत है | अतिथि सेत्रा बड़ा भारी धर्म 
आतिथ्य इत्यदि है। बच्चों ओर बूढ़ी को, क्या, दुलदिन और 
गर्भवती स्त्री फो, अतिथि फा ओर नोकरों को 
पहिल भोजन करा के गृहस्थ स्त्री पुरुष की खाना चाहिये * | 
धरमंसूत्रों ओर स्घछुतियों भें दायभाग के बदुत से नियम हैं जो 
लोकिक रीतिरिवाज़ के आधार पर स्थिर 
पयभाग जान पहते हैं ओर जो न्यायालयों मे अब भी 
अंशतः माने जाते हैं। स्छृतियाँ में कानून है 
कि घर के मालिक के जीते जी पलली, पुत्र या दास किसी ज़ायदाद 
के मालिक नहीं हो सकते' । वसिष्ठ ने जायदाद पर मा का 
अधिकार बहुत बताया हे'। पर इस मामले में स्छृतियों 
में मतभेद है। गोतम", आपस्तम्ब' ओर मनु के अनुसार 
सब से बड़ा लड़का जायदाद का अधिकारी है; उस पिता 
की तरह भाइयों की रक्षा करनी चाहिये | नारद कहते हैं कि 
छीटा लड़का भी, यदि घह अश्रश्रिक् याग्य हो तो, पेतुक जायदाद का 
१. याज्ञवटक्य ३ ॥ ६८-६२, ७८-८६ ॥ 
२, याज्ञवदक्य ०। $०२, १०७५, १०८, १११ ॥ 
मनु ८॥ ४१६॥ नारद १ | ३, ३३, ३८ ३९ ॥ ५ | ३९ ॥ 
सह्लिष्ठ १५ ॥ २-४ ॥ 
७. गातम २८।१। ३ ॥ 
दापसत्तर् २ । (९ ६। १४७ ॥ 
०, मनु०२९। १० ॥ 


( इ७१ ) 


प्रथन्धह हो सकता है! । गौतम मनु और विष्णु की सम्मति हैं कि 
जमीन, प!ती, घड़ा, खाना, कपड़ा, जेवर, यारपाई, दासी, घोड़। 
गाड़ी, सड़क, पुस्तक इत्यादि का बटवारा नहीं हां सकता' । पर 
यहां भी ओर लेखों से मतभेद है। नारद, शंखलिखित श्रोर 
हरित फे अनुसार पिता को अनुमति संया पिता के बूढ़े, विश्षिप्त 
या बीमार होने पर योही लड़के बटवारा कर सकते हैं | ज्यादातर 
बटवारा पिता के मरने पर ओर कभी २ माता पिता दोनों के मर 
जान॑ पर होमा चाहिये। विष्णु घटवार में पंठतक सम्पक्ति ओर 
अपनी पैदा की हुई सम्पत्ति में भेद करते हें* | घटवारे में मा के या 
घह्टिन फे हिस्से के बारे में शाख्रों में बड़ा मतभेद हे--फोई २ सा 
उनका टिस्सा विक्‍कुल नहीं मानते ओर बाकी उस हिस्स के परि- 
माण के घार में अलग २ राय रखते हैं। अन्तज्ञातीय ब्याह के पुत्रों में 
मा फे घण के अनुसार शिन्न २ परिमाण मे बरवारा होने के नियम 
हैं" । जान पड़ता है कि भिन्न २ प्रदेशों, समयो या वर्गां मे भिन्न २ 
कानून प्रचलित थे | मठु, विष्णु, याज्षवल्यप, नारद इत्यादि सब 
मानते हैं कि स्त्री को अपने पिता, भाई पतिया 

खीघन अ्रन्य सम्बन्धियों से ब्याह फे समय या ओर 
अवसरों पर जो द्रव्य मिले वह स्त्ीधन है और 

उसपर केवल स्पी का ही अ्रधिफार है। श्रगर पति, पुत्र, भाई या 
ओर कोई स्त्री की इजाजत के बिना उसके स्त्रीधन का उपयोग करे 
तो उसे कानून से सजा मिले। कात्यायन इत्यादि कुछ शास्त्रकारों 
की राय से स्त्री की ग्रपनी कमाई भी स्थत्रीक्षत है। स्त्री के मरने पर 
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१, नारद १३। ५॥ 

२, गोटम २८ । ४६-४५ ॥ सनु ९। २१५९ ॥ विष्णु १८ । १४ 

४६, बविष्गु १७॥ १, २॥ 

४, वच्षिष्ठ ३७ | ४७-५० ॥ सनु ९५। '३४९-७१ ॥ विस्णु १८ । १-४० ॥ 


( ३४५१ ) 


स्त्रीघन कुछ लेखकों के अलुसार पुत्र पुत्रियों मे, ओरों के अनुसार. 
फेवल पुत्रियों में बढना चाहिये; ज़्पादातर राय है कि स्त्रीधन पर 
पहिला हक़ कुमारी पुत्रियों का है। संतान न होने पर स्त्रीधन पति 
फे और कुछ अवस्थाओं में स्त्री क माता पिता के पास ज्ञाता है'। 
इस प्रकार के नियम र्प्गति, टीका, भाधष्य इत्यादि में भिन्न २ हैं 
झौर झलग २ समयो या स्थानों मे प्रचलित रहे हैं। स्त्रीधन के 
बारे में कुछ लेख ने कहा है कि श्रावश्यकता पड़ने पर पति 
उसका प्रयोग कर सकता हे । 
महाभारत के समय से ही हिन्दुओं न जीवन के चार उद्देश्य 
माने थे-धर्म श्र्थ, काम ओर मोक्ष । प्रत्येक 
कामशास्तर उद्देश्य के ऊपर शास्त्रों की रचना हुई। मोक्ष 
पर तो पूरी २ तक्त्ज्ञान पद्धतियां ही निकली, 
धर्मों का उद्दश्य ही आत्मा को मोक्ष प्राप्त कराना था। मोक्षशास्त्र 
नाम से भी बहुत से धामिक् अ्रन्थ रचे गये । धर्मशासत्र ओर अथं- 
शास्र का परिचय दियाजां चुका हे। इनके अलावा कामशास्त्र 
पर भी बहुत सी पुस्तक लिखी गई । अथंशास्तरों की तरह उनका 
भी अधिकांश लोप हो गया है।पर चात्स्यायन का महत्त्यपूर 
फामसूत्र श्रब तक मोजूद है। लेखक ने प्रारंभ मे ही स्वोकार 
किया है कि पहिले कामशास्त्र के बहुत से पंडित और लेखक हो 
गये हैं ओर उन्हीं के ग्राघार पर में अ्रपने ग्रन्थ की रचना कर 
रहा हैँ । द्ससे निवियाद सिद्ध हे कि जैसे मोक्ष, धर्म ओर अथ- 
शास्त्री की परम्परा थी चैते ही कामशास्त्र की भी परम्परा थी। 
इनमे भोग विल्लास की विवेचना वेज्ञानिक ढंग से की ज्ञाती थी। 
घात्य्यायन का समय निएयय करना उतना ही कठिन हे जितना 
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१, मनु ३।७२ ॥ ९। १९४२००॥ विद्गु, १७। १८, ११५॥ १८ । ४० ॥ 
याज्षवउक्त्य २। १३३--४४ ॥ नारद $३॥ ८ ॥ 


( देछ३ई ) 


कीौटक्य काो। एक प्राचीन संस्कृत लेखक हेमचन्द्र ने कहा है कि 
चात्स्यायन ओर कोटट्य पक ही हैं' | ओर 
वात्स्थायन किसी प्राचीन लेख्त से इस कथन का समथन 
नहीं होता पर इसमें का ई संदेह नहीं कि वात्स्या- 
यन की शेली विल्कुल कौटटय की सी है। चाहे दोनों एक न रहे है। 
पर पक दो समय के जान पड़ते हैं। यदि यह श्रनुमान ठीक हो तो 
वात्स्यायन को भी रगभग दूसरी तीसरी ई० सदी का मानना 
चादिये। पर यह निरा अनुमान है। निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा ज्ञा 
सकता | कामसूत्र मे बहुत सी अश्छील बात हैं; बहुत सी बात हैं जो 
सवंथा अश्लील न होते हुये भी यहाँ लिखने योग्य नहीं हैं । अस्तु, 
कामसूत्र के मुख्य विषय का परिचय हम यहां नहीं दंगे; केवल उन 
प्रासंड्रिक बातों की ओर ध्यान आकपषिंत करगे जो उस समय की 
सामाजिक संस्थाओं पर या सिद्धान्तों पर प्रकाश डालती हैं । 


कामशा सत्र का पंडित दे।ने पर भी वात्स्यायन जीवन में काम का 
अनु चित महत्व नहीं देता | शास्त्र प्र/रंभ करते 

काम का स्थान ही उसने घोषणा की है कि काम से श्रथं 
भ्रयस्कर है शोर अथ से भी धर्म भ्रेयस्कर 

है । पर जीवन मे काम का कुछ महत्व अवश्य है। जहां तक हो 
सके, धमं, श्रथं श्रोर काम का पालन इस तरह करना चाहिये कि 
झापस मे उनका विरोध न हो*। जीवन के सामझध्य का यह 
सिद्धान्त बहुत गम्भीर ओर ऊचे दज्ज का था ओभोर वात्स्यायन के 
चरित्रज्ञान श्रोर अन्तदंष्टि का प्रमाण है | एक्र ओर सिद्धाम्त 
वात्स्यायन में है जिसपर अ्रव यूरप और अमरीका में शिक्षा खुधा- 
रक ओर दे रहे हैं। वात्स्यायन कद्दता है कि श्रोर विषयों की तरह 
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१, देखिये शामश्ञासत्नी, जनफ़ आफदि मिथिक सुसायटी. भाग ४ पृ० २१०-१६ ॥ 
२ ब्रास्थ्यायन, काम (प्र, १। २। ११-४९ ४ 


( ६४७४ ) 


काम की शिक्षा का भी प्रबस्ध होना चाहिये। इसमें फोई संदेह नहीं 
कि ऐसी शिक्षा से बालक बहुत सी कुचेष्टाओं 
शिक्षा से बच सकते हैं। वात्म्यायन के प्रासंड्विक कथन 
जीवन की बहुत सी बातों के सम्बन्ध मे हैं: 
उदादरणाथ, बह ख्रियों की ऊँचीशिप्ता १. कट्टर पक्षपाती है! 

स्त्रियों क्रो साधारण शास्त्र पुरुषों क्री सरह पढ़ने चाहिये 
झोर कामशास्त्र सम्बन्धी, धाय, तपस्विनी 
हिन्रयाँ की शिक्षा. इत्यादि से सीखने चाहिये' । अन्य लेखकों 
की तरह वात्ध्यायन ने भी ६७ ऋलाए' गिनाई 
हैं। उन में गीत, वाद्य, नृत्य, लख्य, पुस्तकवानन, प्रद्ेलिका, 
स्तुदिद्या, धातुविद्या, निमित्तज्ञान, काव्यक्रिया, कसरत, सीना, 
पिरोना, फूल माला, गृह प्रबन्ध इत्यादि शामिल है । जो पुरुष इन्हें 
सीख ले वह स्त्रियों को आकर्षित कर सकेगा । जा रूत्री इन्हे सीख 
ले बह झपने पति को अधिकार में रत सकेगी' । नगरकृत्त अर्थात 
नागरिक जीवन का बणन करते हुये घात्स्या- 
मरूान हत्यादि पैन कहते हैं कि मकान के दो हिस्से होने 
जाहिय--बाहर और भीतर -अलग २ वमरे 
कोर दफ्तर ओर एक उपवन जरूरी हैं| पलंग, दरी, गद्दी, चन्दन, 
माला, गाना, वज्ञाना-आदि सब घर में होना चाहिये। गाने 
बजाने, गपशप झोर साहित्य चर्चा के लिये गाष्ठियां होनी 
चाहिये' | अनुमान दे कि वेश्याए' भी कलाओं। में निपुण द्वाती थीं, 
गांष्ठियां ऋरती थीं ओर रंगीले जवानों के वाग और शंरात्र के 

जदसा तर शामल हाता थां। इस तरह के श्रानन्द-प्रम।द कभी 
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१, वात्स्पायन, काम तत्र १। ३। १३ ॥ 
२. वात्स्पायन, कामउन्न १। ३। १६-२४ ॥ 
३, वासल्स्पायन, कामतञ्न १) । ४। ४-३३ ॥ 


( ६४५ ) 


रात २ भर हुआ करते थे; बहुतरे इससे बबांद द्वो जाते थे। हाँ, 
बहुत से जदसे अच्छे भी द्वाते थे जिनमे घर 

ज्से के हो स्त्री पुरुर रहते थे' | तोसरो पुष्तऊ 
कन्यासम्प्रयुक्म्‌ में वात्प्यायन के उपदेशा 

झोर सिद्धान्तों से अनुमान द्वोता है कि कुछ वर्गों में लड़कियां ख़ब 
शिक्षापाती थीं, कला कौशल, वेषभूषा द्वारा आक्रषंर बनाई जाती 
थीं, यज्ञ, उत्सव, त्योहार, बरात इत्यादि के अवसरों पर लोगों से 
मिलती ज्ुनती थीं, युचक्त और युत्रतियां 

ड्याद में प्रेम हो ज्ञाता था, आना ज्ञाना, बातचीत, 

सेर, पढ़ना पढाना, गाना बन्नाना डुभा 

करता था, एक दूसरे को प्रसन्न करने की चेष्टाए' होती थीं और 
फिर ब्याह होता था | वात्स्पायत कहते हैं कि उसो कन्या से ब्याह 
करने से खुब मिल सकता है जिससे वास्तत्र में प्रेप) हो* | अगले 
श्रध्याय की बात अश्लीलता के कारण यहां नहीं लिखी ज्ञा सकतीं 
पर उनसे बालवित्राह का प्रतीकार होता है | चोथे भाग 
( अध्याय २ ) से विधा ब्याह का प्रचार भी सिद्ध होता है'। 
घर में स्त्री की पति सास सखुर आदि की सेवा करनी चाहिये। 
शहरों की श्रपेक्षा देहात का ज्ञीवन बहुत सादा था। वहां रुपया कम 
था, पऐेश्वयं और भी कम था, विद्या की चर्चा भी बहुत नहीं थी। 
इस युग को सामाजिक शअ्रवस्था के सम्बन्ध मे सब से अधिऋ 
महत््यपूण बात थी नई नई उपज्ञातियाँ की 

इपजातियाँ उरठक्षा। ऊपर कह चुके हैं कि उपजातियां 
वेदिक काल में ही बनने लगी थीं, शायद 
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१, वात्स्यायन, काम उम्र, १। ४७। ३४-७२ ॥ 
२, पात्स्यायन, कामयत्र, ३।१॥ 
३, वात्स्यायन, काम उत्र, ४ । २॥ 

डेढ़ 


द्‌ 
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अनायों में पहिले से ही अनेक ज्ञातियां थीं; मिध्रण से कुछ भौर उप- 
जातियां बनी होंगी ओर किए भसोगोलिफर और व्यवसायिक कारणों 
से प्रत्येक वर्ण या बड़ी उपजाति के ओर भी घिभाग होते गये। पर 
झागामी समय में उपज्ञातियों की संख्या इतनी बढ़ी कि अवश्य कुछ 
शोर विशेष कारण होंगे। धर्मशास्त्र मे बहुत सी उपज्ञातियां गिनाई 
हैं। पर यह लेखक अपने विश्वार्सों के कारण सारे संसार को चातु- 
घंण्य के क्षेत्र म॑ लाने पर उतारू थे। इसलिये वह सब उपज्ञातियों 
को उत्पत्ति वणसंकरता के श्राधार पर बता के संतुष्ट हं। गये । जैसा 
कि ऊपर कह चुके हैं, इतिहास से इस धारणा का समथन नहीं हो 
सकता पर शझभाग्य वश विषेचना के लिये बहुत सामग्री भी नहीं 
मिलती | अनुमान से ही कुछ कारण घ्थिर किये ज्ञा सऊते हैं। प्राचीन 
हिन्दू सभ्यता में दूसरों पर प्रभाव डालने की 

कारण अनुपम शक्ति थो; जा इसके सम्पर्क में श्राये 

वह अपने बहुत स विश्वार्सो और शआ्ाचारों 

में दिग्दू दो गये। इस तरह एक एक करके बहुत से श्रनाय समुदाय 
जो इधर उधर शअ्रपनी पुरानी सभ्यता लेकर जा छिपे थे ब्राह्मण धर्म 
के नीचे आये। पर वण्णव्यवस्था के कारण यह हिन्दू समाज में 
सवंधा हिल मिल न सके। धर्म के कारण यह दूसरे पुराने अनायों 
से अलग हो गये, घर के कारण यह हिन्दू समाज में खप न सके । 
इस परिस्थिति में एक ही बात सम्भव थी-यह कि नया सप्नुदाय 
अपनी अलग पक जाति बना ले | इस तरह 

नये हिन्दू समुदाय बहुत सी नई उपज्ञातियां बनीं। पर प्रत्येक 

उपज्ञाति किस वर्ण में गिनी ज्ञाय ? ब्राह्मण 

तो शायद इन सब को शुद्र समझना चाहते थे पर श्रगर नया समु- 
दाय अपने को चैश्य, या क्षत्रिय या ब्राह्मण कहने लछूगे तो उसे कोन 
रोक सकता था ? कुछ दिन में लोग उनकी वास्तविक उत्पत्ति भूल 
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जाते होंगे ओर गया वर्ग अरतो पसनद के वर्ण की एक उपज्ाति 
सममभा जाता होगा | इस तरह की कायवाही के एक ओर परिणाम 
पर ध्यान देना चाहिये। इससे उपज्ञातियाँ में अन्तर्ष्याद ओर भी 
झुक गया होंगा। इन नये हिन्दू समुदायों से ब्याह करने में पुराने 
समुदाय स्वभावतः भिफकते होंगे ओर जब प्ृथक्‌ ब्याह की परि- 
पाटी एक बार प्रारंभ हुई तो घ्थिर हो गई होगी। अगर नये हिन्दू 
समुदाय में पदिले से आपस म॑ द्वी वर्ग विभाग थे तो प्रत्येक वर्ग 
की अलग अलग उपजाति बनी होगी । 


अनाय समुदायों की तरद्द विदेशी समुदाय भी हिन्दू हो रहे 
थे। उत्तर-पच्छिम से बहुत ४ लोग जैसे ग्रीक, 
विदेशी समुदाय. सिथियन, शक इत्यादि हिन्दुस्तान में आये 
ओर बस गये। अ्रब उनके घंशज्ञ कहां हें ? 
अ्रष वह हिन्दू समाज के अड् हैं। उन्होंने शीघ्र ही कोई हिन्दू धर्म 
अड्रीकार कर लिया था, वह कोई भारतीय भाषा बोलने लगे थे श्रोर 
यहां की रीतिरिवाज्ञ मानने लगे थे। पर वर्णव्यचस्था के कारगा 
पुराने हिन्दू उनसे ब्याह सम्बन्ध न करते थे अथवा बहुत कम करते 
थे। इस लिये उन्होंने अपनी अपनी नई जातियां बनाई । सम्मवतः 
उनके वर्गों की अलग अलग उपज्ातियां बनी हॉगी; उनके पुराहित 
घग ने हिन्दू होने पर, एक ब्राह्मण उपजाति बनाई होगी; उनका 
शासकवरग अवश्य ही क्षत्रिय हो गया होगा; साधारण जन वैश्य या 
शत हो गये होंगे। इस तरह एक साथ ही बहुत सी उपमन्ातियां 
बनी होगी । 
जिन कारणों से पहिले जातियों के भेद हुये थे उन्हीं से अब 
उपज्ञातियों के भी भेद होते रहे । एक उपज्ञाति 
झन्य कारण के ज्ञो लोग ध्यापार के लिये, या श्रौर किसी 
कारण से दूर जा बसे उन्होने अपनी द्ोटी 
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सी उपजाति झलग बना ली। उदाहणाथं, आगामी काल में विश्वास 
था कि बंगाल के राजा आदिसूर ने मध्यदेश से कुछ ब्रह्म ण॒ वे दे क 
धर्म का प्रचार करने के लिये घुलाये । वह बंगाल में ही बस गये ओर 
उनकी एक नई उपन्नाति बन गई। आज भी बंगाल की बहुत सी 
ब्राह्मण उपज्ञातियां अपने को मध्यदेश से शअ्रानेवाले भिन्न भिन्न 
ब्राह्मण समुदायों की सनन्‍्तति बताती हैं। उड़ीखा के विषय में भो 
पर ऐतिहासिक परम्परा है कि एक राजा ने 

प्रवाप्त कनीज से १०, ००० ब्राह्मण बुला कर बसाये 

थे। उसके बाद कश्नोज़ से इनके व्याह सम्बन्ध 

स्वभावतः टूट गये, पर उड़ीसा वालों से भी सम्बन्ध नहीं हो सकते 
थे; अस्तु, उनकी एक नई जाति वन गई। यह क्रम बहुत प्राचीन 
फाल से १६ वीं ई० सदी तक रहा । रेल चलने के बाद द्वी यद्द बन्द 
हुआ । धार्मिक भेद के कारण भी शायद कुछ छोटी छोटो उपज्ञातियां 
यनी होगी | एक ही उपज्ञाति के जो लोग जैन या बोद्ध हो गये उनसे 
शायद ब्राह्मण घधमंवालो ने ब्याह सम्बन्ध छोड़ 

धार्मिक भेद दिया होगा और इस तरह दो या अधिक 
खिभाग हो गये होंगे। मांस खाने यान 

खाने के कारण यह भेद अधिक तीव्र है गये होगे । सामाजिक श्राचार 
को भिन्नता का भी ऐसा ही परिणाम हुआ होगा। उदाहरणारथं; जब 
विधवा ब्याह की राक टाक भार॑ भ हुई तब एक ही उपजाति के सम- 
थंकों ओर विरोधियों में भेद हो जाने की सम्भात्रना थी। व्यवसाय 
बदलने पर भी नई उपन्नातियों की उत्पत्ति 

झाचारभेद सम्भय थी। कभी कभी तो जान पड़ता है कि 

एक दी ब्यवसाय का भिन्न भिन्न रोतियों से 

करने वाले एफ दूसरे से जुदा दो जाते हैं । उदाहरणाथं, इस समय 
भो उड़ीसा के कुछ दिस्सों में बैठ कर छोटे बतन बनाने वाले कुम्दार 
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खड़े होकर बड़े बतंन बनाने वाले कुम्दारों से ष्याह नहीं करते। 
कहीं कहीं दाहिनी ओर से बाई' ओर को जाल घुनने घाले मछुप 
बाई और से दाहिनी ओर जाल बुनने वाला स अलग हैं । एऊ 
झोर कारण ध्यान के योग्य हे। निम्नभ्रणी के कुछ लाग किसी 
तरह द्रव्य या पिद्या या अधिकार पाकर उपज्ञाति के साधारण 
निधन छोटे लोगों से अलग द्वोजाते थे। कभी की चह ऊंचे वर्ण 
फा दावा करते थे; प्रारम्भ मं चाहे उनकी हंसी हुई हो पर समय 
बीतने पर ऊंचे वर्ण के द्वी कहलाने लगते थे। 
इश्चति इस तरह एक नई उपज्ाति खड़ी हो जाती 
थो। यह क्रम श्रब॒ तक जारी है। बहुत 
प्राचीन समय में भी इसके संकेत मिलते हैं। सामवेद के ताण्ड्य 
महाब्राह्मण में बताया हे कि नीचे बात्यदेव किस प्रहार ऊँचे हो 
गये'; यहां पर उत्पेक्षा यह है कि नीची ज्ञातियां कैसे ऊँची दो 
जाती थों। अथवचवेद मे तो की प्रशंसा की दहै*। किसी समय 
लिच्छवि या निच्छवि पतित गिने जाते थे। मनु ने भी उनके 
पतित ब्रत्यक्ष त्रप कह। है' | पर अधिकार के कारण वह पूरे क्षत्रिय 
होने का दावा करने लगे ओर बड़े २ राज़कुलों को अपनी बेटी 
ब्याहने में सकुचते लगे । इस प्रकार चातुबंएय जो सदा से ही 
कोरा सिद्धान्त था नाप मात्र का ही शेष रह गया। सारी व्यवस्था 
बीसो कया सैकड़ों उपजातियों की थी। 


धर्म 
इसकाल के घधामिकर विश्वासों के सम्बन्ध में बहुस कहने की 
आवश्यकता नहीं है। मुख्य धर्मो के सिद्धान्तों का संक्षिप्त परिचय 





१. ताण्ड्य महाब्र.हाण, ११। ४। ३ ॥ 
२, अथववेद १५। २॥ 
३, भनु १०। २२४७ 
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पहिले दिया जा चुका है। दो एक और बातों की ओर संकेत करना 
का फूरे हागा | धर्म बहुत व्यायक अर्थ का शब्द है। पुराने प्रन्‍्थों में 
कहा है कि धमं वह है जो सारे संसार और 
धरम विश्व को धारण करता है। जैन कहते हैं कि 
घस्तु का स्वभाघ ही धम है। मीमांसासूत्र मे 
कहा है कि धर्म चंद है जो चलाता है। वैरोषिक सूत्रों में कहा है कि 
धमं वह है जिससे इस लोक और परलोक में आनन्द हो। शारीरिक 
भाष्य मानता हे कि देश ओर समय के अनुसार धरम बदलता है' । 
साधारण साहित्य में बहुधा धममं शब्द जीवन के म्ाग के अथ में प्रयोग 
किया गया हे | जीवन का ध्येय क्या है ? उस ध्येय तक केसे पहुँच 
सकते हैं ? इन थयिषयाों पर देश में अ्रनेक भिन्न २ मत थे पर आपस 
के सम्पक से एक मत का प्रभाव दूसरे भैत पर पड़ा करता था। 
धोरे २ प्राह्मणघर्म ने वोद्धध्म पर असर डाला। महायान नामक 
पक नया बोद्ध पंथ निकला जिसमे बहुत से 
मदहायान बोदघम ब्राह्मण तत्तों का समावेश है। २०० ई० के 
लगभग नागाजहुन ने जो सब ब्राह्मणशा््रों 
का भी पणिडत था इसके सिद्धान्तों की व्यवस्था कर दी। महा- 
यान भक्ति पर ज्ञार देता हे ओर सब के लिये निर्वाण का द्वार 
खाोलता है | हीनयान पनन्‍्थ के अनुसार थाड़े ही श्रात्मा निर्वाण 
तक पहुँचंगे पर महायान सबका निर्वाण की आशा दिलाता है। 
बुद्ध की भक्ति से यह सब हो सकता है | सद्धमंपुएडरीक 
प्रन्य में ज्ञो २०० ई० के लगभग बना था बुद्ध के। प्रेमी पिता 
के तुल्य माना है । अबलोकिलेश्वरगुणकरण्डब्यूह में माना दे 
कि अवलोकितेश्वर अयांत बुद्ध असीम करुणा से सब जीवों 
की ओर देखते हैं। शिक्षासमुच्चय में बोधिसत्त्य कहता है कि मैं 
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सब जीबा फे दुख अपने ऊपर ले लेता हूँ श्रोर बर्दाश्त करता हूँ। 
यहां शान्तिदेव बुद्धो से प्राथंना करता है कि अपने निर्वाण में देर 
करके सब जीवों को मुक्ति दिलाश्रों । बद् स्वयं भी अपने पुरय 
से पापियों को बचाना चाद्दता है'। 
इस समय फे लगभग जेन सिद्धान्त या आगम के द्वादशांग भी 
लिखे गये | पांचवी सदी में देवद्धचिगणिन ने सारे जैन सिद्धान्त 
का सम्पादन कर दिया। जैन चरितों और 
भैन घ्िद्धास्त प्रबन्धों में पुराने राजा, तीथेंकर; साधू, सन्त 
इत्यादि की जीवनी हैँ। प्रार्थना के बहुतेरे 
स्तात्र भी जेनयों ने बन.ये । 
तीसरी चोथी सदी के लगभग अखंग ने योग भी धर्म में मिला 
दिया | ६०० ई० के बाद महायान बोद्ध साहित्य ओर ब्राह्मण साहित्य 
पक दूसरे के नज़दीक श्राते हैं। दोनों में तन्त्र 
तन्न्न इत्यादि भी बने भोर तरह तरद के गुप्त रीति रित्राज़ 
वाले पनन्‍थ निकले। देवियों की प्राथना और 
प्रशंसा में बहुत सी घरणियां लिखी गई। इस समय से अनेक नई 
पुरानी देवियं। की अआराचना प्रारम्भ होती है। कुछ लेखों से ध्वनि 
निऊूलत है कि कराई कोई एफ साथ ही बोद्ध शोर ब्राह्मण धर्मों को 
मानते थे। 
इधर ब्रह्मण भागवतधथर्ं ने जोर पकड़ा और भक्ति की 
धाराएं बढ़ाई | नारायण ओर विष्णु के 
भागवत धर्म स्परूप कृष्ण की पूजा प्रांरम्भ हुई। शिव 
को पूजा भी बहुत से परन्‍यों ने अड्भोकार की । 
इसी तरह शक्ति, गणपति, स्ून्द, ब्रह्मा, सूर्य भ्रादि देवी देवताओं 
की पूजा चली। 


१, शिक्षा समुसय ३॥ ६, ७, १५, १८ ॥ 
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भक्ति की धारा का स्त्रोत वेदों मे है। उसके बाद उपनिषरदा में 
भक्ति की आवश्यकता स्वाकार की है ओर 
दुक्खिन में भक्ति. गीता में उसकी कुछ व्यवस्था की है। पर 
भक्ति का प्राधान्य पहिले दक्षिखन में दुआ । 
तामिल साहित्य के सब से पुराने प्रन्थों में परमेश्वर की भक्ति का 
उपदेश दिया है | शट्ठम्‌ के काव्य परियाड़ल में विष्णु के व्यूदों का 
स्पष्ट उल्लेख किया है । कृष्ण ओर बलदेव की पूज्ञा भी बहुत द्वोतो 
थी। बहुत से शड़म्‌ ग्रन्थों में शिव की पूजा ओर भक्ति भी गाई 
है। पदलव राजाओं के समय में अर्थात्‌ लगभग २०० ई० से 
लगभग ६०० ई० तक ६३ प्रसिद्ध शेत्र भक्त हुये जिनके चरित्र और 
कथानक बहुत से ता मिल ग्रन्थों भे गाये हैं । 
इधर दकिलत में जैन धर्म का प्रचार भो बहुत हुआ | जैन पद्दा- 
घलियों के अनुसार चान्द्रगुममौय के समय 
दुश्खिन में जेनधर्म में अर्थात्‌ ई० पू० तीखरी सदी में बारह 
बरस के अफाल से पीड़ित दो फर भद्गबाईु 
स्वामी ओर उनके बहुतेरे दिगास्वर अनुयायों उत्तर से आकर 
दक्खिन में चतंमान मैसूर के भ्रवणवेज्गोल में आकर बसे थे | कुछ 
भी हो, यह अलुप्तान श्रवरश्य होता है कि जेनधर्म ने ई० पू० चौथी 
तीसरी सदो के लगभग दक्िवन में प्रवेश क्रिया और धीरे २ बहुत 
उन्नति की | इसी समय के लगभग बोद्धधर्म भी दक्सिन में आया 
श्रोर सन्नाद्‌ अशोक की सहायता से ख़ूब 
दक्खिन में बोद्रधर्म फैला | ब्राह्मण, जन श्रोर बौद्ध पंडिता में 
बहुत शास्राथ हुआ करते थे। शासक गण 
प्रायः सहन-शील थे पर कभी २ एम धघमं के अनुयायी राजा दूसरे 
सम्प्रदार्यों पर अत्याचार करते थे और बलपूरऋ दूसरे मर्ता का 
ताश कर के अपना धर्म फेलाने की चेष्टा करते थे। 
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भसापा 
इस समय तक देश में कुछ भाषासम्बन्धी परिवतन भी हो गये 
थे। उतपर पक्र दृष्टि डालना आवश्यक है। 
भाषा यह स्मरण दिलाने की श्रावश्यक्रता नहीं है कि 
हिन्दुस्तान के इतिहास में भाषा का सब से 
पुराना नम्ूता ऋग्वेद में मिलता है। पर ऋग्वेद की पेबीदा संघ्कृत 
साहित्य की ओर ऊंचे वर्गों की ही भाषा मालूम होतो है. साधारण 
जनता की नहीं। कुछ भी हो संसार की और 
वैदेझ संस्कृत सब भाषाओं की तरह ऋग्वेद की संस्कृत भी 
घीर घीर बदलने लगी। उस पर आय लोक 
भाषा ओर अनाय भाषाओं का प्रभाव अवश्य द्वी पडा होगा । पिछली 
संहिताओं की भाष। ऋग्वेद से कुछ भिन्न है, त्राह्यणो और आरणय को 
में भेद और भी बढ़ गया है, उपनिषद। में एक नई भाषा सी नज़र 
श्राती है । इस समय वैयाकरण उत्पन्न हुये जिन्होंने संस्कृत को नियर्मो 
में जकड़ दिया ओर विकास बहुत कुछ बन्द कर दिया। व्याकरणों 
में सबसे ऊंचा स्थान पाणिनि की अ्रष्टाध्यायी ने पाया जो ई० 
पू० ७ वीं और चोथो सदी के बीच मे किसी समय रबी गई थी । 
इसके सूत्र श्रब तक प्रामाणिक माने जाते हैं । पर थाड़ा सा परिवर्तन 
होता ही गया; वीरकाव्य की भाषा कहीं कहीं पाणिनि के नियमों का 
उल्लंघन कर गई है। साहित्य की भाषा जो वैदिक समय से ही केवल 
पढ़े लिखे आदमियाँ की भाषा थी ज्याकरण के प्रभाव से, लगातार 
बदलती हुई लोक भाषा से बहुत दूर हट गई। 
ब्याकरण यह छोक भाषा देश के श्रनुसार अनेक रूप 
घारण करती हुई, बोल चाल के सुपीते और 
झनाय॑ भाषाओं के संखर्ग से प्रत्येक समय में नये शब्द बढ़ाती हुई, 


पुराने शब्द छोड़ती हुई, क्रिया, उपसर्ग, चचन, लिड़ और ;काल् 
ण 
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में सादगी की शोर ज्ञाती हुई, प्राकृत भाषाओं के रूप में द शिगो चर 
हुईं। इन का प्रचार संस्कृत से ज़्यादा था 

प्राकृत क्योंकि सब लोग इन्हे समभते थे। बुद्ध और 
मह।वीर ने मागधी या अधंमागधी प्राकृत द्वास 

उपदेश दिया । ग्रीक लेखकों के भारतीय शब्द प्राकृत शब्दों के ही 
रूपान्तर हें--संस्क्ृत के नहीं। अ्रशाक की धर्म लिपियां भी प्र।छृत में 
लिखी हैं ओर श्रागे के बहुतेरे शिलालेखों का भी यही हाल है| पर 
ई० पू० तीसरी सदी के लग धग बोद्धों ओर जैतों ने पक नई साहि- 
त्यिक भाषा का विकास क्रिया जिसका नाम पालि पड़ा । श्स तरह 
दूं। भाषाए--खंस्कृत श्रोर पालि--त। केवल साहित्य की ओर पढ़े 
लिखे लोगों की भाषाएं हुई', एक्र इस समय मुख्यतः प्राह्मगों की 
ओर दूसरी बौद्ध और जैनों की । इनके अलावा ज्ञनता की प्राकृत 
भाषाए' थीं जिनमे लेख अ्रवश्य लिखे ज्ञाते थे पर ज्ञो ज्यादातर 
बोल चाल में ही प्रचलित थीं। ऊंचे विचार प्रगट करने की शक्ति 
संस्कृत में सब से ज़्यादा थीं, इसलिये साहित्य मे उसकी प्रधानता 
रही । ई० पू० दूसरी सदी में शिलालेखों 

संस्कृत की प्रधानता पर संस्क्रत का प्रभाव नज़र आता है; पहिली 
दूसरी ई० सदी के कुछ शिलालेख जैसे रुद्री 

दामन का जूनागढ़ लेख संस्क्ृत मे है ओर प्राकृत लेखों पर संस्क्त 
शेली अ्रसर डाल रही है। गुप्त साम्राज्य से बल पाकर चौथी सदो में 
संस्क्रत प्राकृत कों शिलालेखों श्रोर ताप्नपन्रों 

शिक्कालेख से क़रीब करोब निकाल देती है; पाँचवीं सदी 

से उत्तर के लेखों में प्राकृत कहीं नज़र नही 

झाती | शिला और ताप्रपत्र रेखा के श्रलावा साहित्य में भी इसी 
तरह का विकास हुआ । ललितविस्तर, मद्दावस्तु इत्यादि बौद्ध प्रन्थों 
में प्राकत के साथ संस्कृत मिली हुई है; इस श्रध॑संस्कृत या 
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शोर जैनियों ने धामिक और लौकिक विषयों पर रचनाप' करके 
संस्कृत साहित्य को मालामाल कर दिया। हिन्दुम्तान फे साहित्य 
का यह क्रम मुसलमान विज्य तक अथांत्‌ उत्तर में १श्वीं सदी के 
अन्त तक शोर दक्खिन में १५-१६ वीं सदी तक जारो रहा । इसके बाद 
राज्य का सहारा टूट ज्ञाने से संस्कृत दुबल हो गई; प्राकृत या श्रप- 
भ्रेंश से निकलो हुई देशी भाषाओं ने जार पकड़ा; फ़ारसी ओर अरबी 
ने भी कुछ हिन्दुओं पर सिक्का ज़माया | पर याद रखना चाहिये कि 
संस्कृत की धारा कभी सवंधा लांप नहीं हुई । 
झागासी इतिहास मुसलमानी राज्य में ही नहीं किन्तु श्राज़ 
तक पुराने संस्क्तत साहित्य की पढ़ाई द्ोती 
रही हे ओर कुछ न कुछ नई रचना भी होती रही है। देश भर में 
संस्कृत के, ओर कुछ अंश में, पालि के प्रचार से सार हिन्दुम्तान की 
सभ्यता बहुत सी बातों में एक समान हो 
गई । विद्यार्थो, विद्वान, सनन्‍्यासी ओर भिक्षु 
देश भर का दोरा किया करते थे; हर जगह 
शास्त्राथ, पठनपाठन, ओर वार्तालाप ऋर सकते थ; अच्छे ग्रन्थ, चाहे 
जहाँ लिखे जाँय देशभर मे प्रचार, प्रसिद्धिया प्रमाण पाते थे | 
इस तरह धरम, तत्त्वज्ञान, विज्ञान, नीति, समाजसिद्धान्त, साहित्य, 
कानून, इत्यादि में देश के सब हिस्से एक साथ थे, एक समान थे 
झोर एक साथ ही प्र सी प्रगति करने रहे । 
पर संस्कृत और पालि के प्रचार ने पठित और अपडित थरगों 
के बीच म एक दीवार भी खड़ी कर दी। 
बगंभेद साधारण जनता की भाषा म॑ साहित्य 
था अवश्य ख़ास कर जेन ओर बौद्ध 
साहित्य थबहुत सा था पर तो भी संस्कृत न जाननेवाले बहुत 
से साहित्य से बंचित थे, विद्वानों के शास्त्राथ सुनने में असमर्थ 


साहित्यिक भाषा का 
घामंजस्य 
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थे। उनकी देश भाषाओं फा साहित्यिक विकास भी पूरा २ 
नहीं हुआ । श्रशोक फे शिलालेखों के बाद प्राकृत के नमूने प्राकृत- 
प्रन्थों के अलावा संस्कृत नाटकों गे मिलते हैं। संस्कृत नाटकों में 
स्त्रियाँ, शूद्र या छोटी ज्ञातियों के पात्र संस्कृत के स्थान पर के'ई न 
कोई प्राहत बोलते हैं।जान पडता है कि 

नाटकों में प्रक्ृत. नाटक पढ़ने या देखनेवाली जनता दोनों 
भापाएं समभती थी । पहिली-दूसरी ई० 

सदी के लग भग श्रश्वघोष ने अपने नाटकों मे पुरानी मागधो, पुरानी 
अधंमागधी और पुरानी शौरसनी का प्रयोग किया है| इसके बाद 
श्वेताम्बर जनों ने अपने शर््रों के लिय महाराष्ट्री ओर दिगाग्बरों 
ने शोरसेनी का प्रयोग किया हैं । गुणाह्य ने अपनी बृहत्कथा 
पैशाची म॑ लिखी | व्याकरण की जंजीरों के श्रभाव में प्राकृत भाषाएं 
घराबर बदलती रही। तीसरी ई० सदी के लगभग भास के नाटकों 
की प्राकृत अश्वघोष से कुछ भिन्न है ओर पाँचवीं सदी के लगभग 
कालिदास के नाटकों की प्राकृत और भी दूर 

प्राकृत साहित्य हट गई है । मालूम होता है कि महाराष्री मं 
काध्य बहुत था; शौरसेनी में गद्य, और पैशाचो 

में कथाएं | नाटकों से मागधी का दर्जा बहुत नीचा जान पडता है 
पर कथाए' उसमे भी थीं। प्राकृतो क अलावा 

झपभ्रश श्रपश्रेश बोलियाँ थीं जिनका उल्लेख छठी ६० 
सदी स मिलता है, जो कुछ विशेष सम्प्रदायों 

की भाषाओं ओर प्राकृतो फे सम्मिश्रण से बनी थीं, ओर जो श्रागे 
चल कर बहुत फेल गई। इन्हीं अ्रपनश्चंशों से 

बतंमान भाषाएं शायद्‌ झाजकल की कुछ उत्तरी देश भाषाएं 
निकली हैं पर प्रियसन के भतिकूल यह भी 


-( देष८ ) 
अनुमान दोता है कि कुछ देश भाषाएं साधी प्राकृत से निकली 
हैं' । 
साहित्य 


काव्य में अब तक हिन्दुस्तान की काई भाषा संस्क्तत की घराबरी 
नहों कर सकी है। संस्कृत कथियों ओर 

संस्वृ.त काव्य लेखकों ने वाल्मीकि को श्रादि कवि और रामा- 
यण को आदि काव्य माना है। वाल्मीकि ने 

जिस शेली से पहाड़, नदी, मोसिम, वन, शहर, सभा, दर्बार, तपो- 
भूमि इत्यादि का वणन किया है, जिस शैली से स्त्री पुरुषों फा, 
राजा, कुमार, आदि का चरित्र खींचा है, जिस ढंग से वीरता, प्रेम, 
भक्ति, वैराग्य आदि भाव बताये हैं वह सदा 

वाक््मी कि फे लिये संसक्तत साहित्य पर अंकित हो गये। 
रामायण की कथा से कालिदास, भवभूति, 

श्रादि बड़े कवियों ने, पुराण बनाने वालों ने ओर शअनगिनित छाटे 
लेखकों ने सामग्री ली है। काव्य या नाटक की सामग्री का 
दूसरा बड़ा भारी स्रोत महाभारत है। आदिपय की भूमिका कहती 
है कि जो कुछ है महाभारत से लिया गया 

काव्य के खोता. है। तीसरा स्रोत हे पुराना बोद्ध साहित्य 
जिसका प्रयाग बोद्ध लेखकों ने किया हदे। 

चोथा स्रोत जेन परम्परा है जो जैन कविता का आधार है। पांचवां 
स्रात लोक कथाए' हैं जो गुणाद्य इत्यादि में साहित्यिक रूप पाकर 
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9, भाष। के विषय पर मूल ग्रन्थों के अलावा देखिये, ग्रियल न, लिग्युस्टिक 
सर्वे झ्राफ, हम्डिया, भाग १। कीथ, हि्ठी श्राफ्‌ संस्कृत छि:रेचर; संस्कृत 
डाम्ता॥ मेकडानेऊ, वैदिक ग्रामर। राब्गो० भंडारकार, जे० थी० बी० 
बच्चार० एृ० एपूस० १६! ए० ३३० ॥ हुल्टूज़, भ्रशोक के लेख । 


( ई५६ ) 

बहुत से संस्कृत ग्रन्थों में प्रतविम्बित हैं | इन पांव स्रोतों से सामग्री 
ले लेकर ग्रन्थकारों की प्रतिभा ने ऐेध्वी ऐसी रचनाप' पैदा को ज्ञो 
संसार भर के साहित्य में ऊंचा स्थान रखती हैं। पतञ्नलि ओर पिड्डूल 
के उल्लेखों से सिद्ध है कि ई० पू० २री सदी फे पहिले भी लौकिक 
संस्कृत काव्य मोजूद था पर श्रभी तक कोई प्रन्थ नही मिले हैं । जो 
झागामो काव्य मिलता है उसका बहुत बड़ा भाग ब्राह्मण, बौद्ध या 
जैनधर्म मानने पाले राज्ञाओं के दर्बार में या राजाओ्रो के प्रोत्साहन से 
रचा गया था। इसी लिये इस साहित्य मे राज 
राजदर्बार कथाप' बहुत हैँ और कुछ पेसे विषय भी हैं 
जो राज्ाओंया दर्बारियां को ही प्रिय रहे 

दंगे । 
लोकिक संस्कृत काब्य में पदिला स्पष्ट नाम अ्रश्वप्रोष है जो 
बोद्ध राज़ा कनिष्क के यहां १-२ ई० सदी 
झश्यघोष मेथा पर अश्वघाप इस साहित्य का आरंभ 
नहीं है । उसकी शेली ही बतातो है कि 
पद्दिले बहुत से कवि हं( गये थे। खेर, अश्यप्रोष ने महावग्ग और 
निदान कथा के शआ्राधार पर सोन्द्ररनन्द काव्य में नन्‍द को बुद्ध से 
वेराग्य और निर्वाण का उपदेश दिलाया है। 
सोन्दरननद काव्य नन्द की स्त्री सुन्दरो के रूप का वर्णन बड़ी 
चतुराई से किया है, पति के बैराग्य पर वह 
ऐसा शोक करती दे कि नन्द्‌ का मन डिग जाता है पर जब बुद्ध 
इ्व्ग ले जाकर उसे अभ्रप्सराएं दिखलाते हैं तब वदद अप्खरा के 
मोद् में पड़ ज्ञाता है । पर स्वर में अप्सराओं का भोग तो पुरय से 
ही हो सकता है। इस अवसर पर बुद्ध का मुज्य शिष्य आनन्द यह 
उपदेश देता है कि स्थग का सुख भी क्षणमभंगुर है, पुरय ध्वीण दोने 
पर फिर झुृत्युलोक में लोटना पड़ता है। अस्तु, नन्‍द्‌ निर्याण का 


( देई० ) 


प्रयक्ष करता है। बुद्धचरित में अ्रश्वघोष ने बुद्ध के जीवन की 
घटनाओं का काव्य बनाया है। कुछ श्लोक 
बुद्धचरित कालिदास के रघुवंश की याद दिलाते हैं। 
सम्भव है कि कालिदास ने श्रश्वघोष पढ़ा हो 
श्रोौर जान कर या अनज्ञान में उसके कुछ भाव और रूयक अपने 
ढंग से रघुवँश मे रख दिये हो। अश्वघोष की भाव प्रगट करने की 
शैली का पता दो एक उदाहरणों से लग जञायगा । 
छठवे अध्याय में चुपके से घरबार छाड़ कर वन में ग्राकर 
गोतम स्वामिभक्त नोकर छन्द से कहते हैं 
गोतम का गृहत्याग कि बार २ प्रणाम कर के राज़्ा से मेरी ओर 
से यह कहना, “बुढ़ापे को श्रौर मौत को 
नाश करने के लिये मेंने तपोवन में प्रवेश 
सदेश किया है, स्वरग की तृष्णा से नहीं, 
स्नेह के प्रभाव से नहीं, क्राध से नहीं। 
इल तरह में घर से निकल गया हूं. मेरे लिये शोच न 
करना । संयेाग कितने हो दिन रहे समय पाकर अवश्य 
ही समाप्त होगा । विश्नेष निश्चित है, इस लिये मेरी मति मोक्ष 
में लगी है। स्वज्ञनों से बार २ का वियोग कैसे रुक सकता है ? 
शोक का त्याग करने के लिये में घर से निकला हुं; मेरे लिये 
शोक न करना; शोक तो उनके लिये करना चाहिये जो राग में फँसे 
हैं ओर शेक के उत्पादक कामों में आधक्त हैं। हमारे पूरत्नर्जों का 
यह स्थिर निश्चय था; उसी मांग से जाते हुये मेरे लिये आगे 
आने बाले शोक न करे । . . . यदि साचते हो कि असमय में ही 
यह यन चला गया तो (मेरा निवेदन है कि ) जीवन के चंचल 
होने से धर्म के लिये कभी अ्रसमय नहीं होता । इस लिये 
मेरा निश्वय है कि में च्रभमी से अपने अ्रय की चिन्ता कहूँ। 


( डैए१ 2 
जश्ब मोत बैरी की तरद खड़ी है तब जीवन का कया ठिकाना 


के. 
यह सुन कर छन्द ने संताप|से विकल हो कर, द्वाथ जोड़ 
फर आंखुओ से रूंधे हुये स्वर से उत्तर 
छन्द का निवेदन... दिया:--“हे प्रभो ! बान्धत्रों को कष्ट देनेवाले 
तुम्हारे इस भाव से मेरा चित्त वैले दी डूबा 
जाता है जेसे नदी क्री कीचड़ में हाथी। क्रिस लोहे के हृदय के 
भी तुम्दारा यह निश्चय न हिला देगा ? फिर स्नेह से व्याकुल 
हृदय की बात ही क्‍या है? कहां तो यह खुकुमारता जो महल में 
शयन करने के द्वी येग्प है और कहां कठोर द्भ के शअ्रंकुरवाली 
तपोबन भूमि? जो तुम्हारे व्यवसाय को खुन कर में प्रोड़ा लाया 
था खो हे नाथ ! देव ने बलात्कार से मु से यह कराया था । 
तुम्द्दारे इस निश्वय को जानता हुआ श्रव में कपिलवस्तु के शोक 
के पास इस घोड़े को केसे ले जाऊं ? हे महाबाहों ! तुम्हे पुत्र की 
लालसा करनेवाले बूढ़े सनेही राजा को ऐसे न छोड़ना चाहिये 
जैसे क्‍ि कोई नास्तिक अच्छे ध्ं को छोड़ देता है। और हे देव ! 
तुम्हे अपनी उस दूसरी माता' को जो तुम्हे पालते २ थक गई है 
एस तरह न भूलना चाहिये जेलसे कृतप्त उपकार को भूल जाता है। 
अपनी पत्नी को जो पतिव्रता है; बड़े कुल की है, गुणवती है, और 
जिसका लड़का छोटा है, तुम्हे इस तरह न छोड़ना चाहिये जैसे 
कोई डरपोक राज़ा लक्ष्मी को छोड़ देता हे। हे यश और धर्म के 
घारको में भ्रष्ट | यशोघरा से उत्पन्न अपने छोटे प्रशंसनीय पुत्र 
को तुम्हें इस तरहन छोड़ना चाहिये जेसे कि व्यसनी पुरुष 
उत्तम यश को छोड़ देता है | हे विभो ! अगर तुमने राज्य को और 
बन्धुओं को छोड़ने का ही निश्चय कर लिपा है तो भी मुझे तो न 
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आशा 


१, गौतम की असली माता का देद्दान्त इनके बचपन सें दी दोगया था । 
ह ४६ 


( ३६२ 9) 


छोड़े! मेरी गति तो तुम्दारे ही चरणों में है। जेसे खुमित्र ( खुमंत्र ) 
रामचन्द्र फो वन में छोड़ कर चला गया था पैसे में तो तुम्दे छोड़ 
कर इस जलते हुये चित्त को लेकर नगर को नहीं जा सकता 
हूं । तुम्दे छोड़ कर नगर की जाऊं तो राज़ा मुझसे क्‍या कहेंगे 
और में तुम्हारे भ्रन्तःपुरवालों को कोन सा श्रद्धा समाचार 
दूंगा ! पु 
शोक स विहल छन्द के इन बचनों को सुन कर बोलने वाला 
में भ्रष्ट ( गौतम ) ने स्वस्थभाव से और परम 
गीसम का उसर घेयं से, उत्तर दिया :--" हे छुन्द ! मेरे 
विये।ग के बारे म॑ इस संताप को छोड़ दो; 
घार यार जन्म लेने वाले देदधारियं। के लिये परिवरतंन तो नियत 
ही है। मोक्ष की अभिलाषा मे यदि में स्नेह के वश हो कर बान्धवों 
को न भी छोड तोनी मझ॒त्यु बलात्कार से हम सब को एक दूसरे से 
छुड्टा देगी । जिस माता ने बड़ी तृष्णा से श्र बड़े कष्ठों से मुझे 
गरम में रक्खा था उस व्यथं प्रयत्न वाली का अब में कौन हूं और 
यद मेरी कौन हे' ! जेसे पक्षी बसर के वक्ष पर जमा होते हैं 
और फिर उड़ जाते हैं बसे हं। यह नियत है कि सब प्राणियों का 
समागम वियोग में समाप्त हो। जैसे बादल ज्ञमा हो कर फिर 
अलग २ द्वो जाते हें--( बस ) प्राणियों के संयोग और वियेाग 
को भी में वैसा ही मानता ह' । यह संसार आपस में एक दुसरे 
को धोखा देता हुआ चला जाता है, इस लिये इस स्वप्त के से 
समागम में काई ममत्व न मानना चाहिये। 


“ऐसा होते हुये. हे सौम्य | शोक न करो, तुम जाओ शझथवा 
यदि तुम्दारा स्नेह ठहरता हे तो जा कर किर लौट झरना । कपिल- 
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$. गीतम की झसली माता का देद्दान्त उनके बचपन में ही हो गया था । 


( इहें३ ) 


वस्तु में, हमे ने मिड़कते हुये, लोगो से कहना कि उस € गौतम ) 
फे लिये स्नेह)का परित्याग करो और उसका निश्यय सुनो | या 
तो बह बुढ़ापे ओर मौत का नाश कः के ज़दद ही लोट आयेगा या 
अपने प्रयत्न में असफल होने से निरालम्ब हो कर वह मर ही 
जायगा | . . . -” 

अप्वधोष हू सूतआलंकार या कलानामण्डीतिक में धर्म का उप- 
देश देने वाली बहुत सो कथाए' हैं। गरडी- 
भ्रन्य प्रस्थ स्तात्रगाथा मे बहुत से धामिकर गीत हैं | इसी 
समय के लगभग मातृचेता ने, जो शायद 
अश्वघाष ही था, बहुत से ग्रन्थ लिखे जिनके अंश शतपरञ्चा- 
शतिकस्तोत्र से मिलते हैं। थहां बुद्ध की 
मातृचेता ! भक्ति गाई है। अ्रवदानशतक में बुद्ध के जन्मों 
की बहुत सी कथाए हैं जिनमें से कुछ 

सर्वास्तिवादी बौद्धो के विनयपिटरू से ली गई हैं । 
संस्कृत लोकिक काव्य फी नरह संस्कृत नाटक के इतिहास में 
भी पहिला स्पष्ट नाम अश्वघोष का हे पर यहां 
नाटक भी याद रखना चाहिये क्रि नाटक लिखने 
शोर खेलने की चाल बहुत पहिले ही शुरू हो 
राई थी। संस्कृत नाटक की उत्पत्ति धार्मिक साहित्य ओर आचार 
से मालम ह।ती है। ऋग्वेद के कुछ सूरक्तों में 
उत्पक्ति घार्तालाप हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों के यज्ञों और 
आचारों में बहुत से अवसरों पर कई आव्‌- 
प्रियों में नियत समयों पर बातचोत हाती हे। यहां पर नाटक का 
खीज़् हैे। रामायण ओर महाभारत में समाज़ों 
नतंक के अर्थात्‌ उत्सतों के नट नतंकों का यार बार 
उल्लेख है। रामायण में एक जगह नाटरऊ 


( ३६६७ ) 

शब्द भी आया है' | यहां नाटक का पूर्यरूप मालम होता है। 
पाणिनि नटसूत्रों का उल्लेख करता है'। शायद उसके समय में 
या पहिले हो खेल तमाशा के कायदे बन रहे थे। राम, कृष्ण, बुद्ध 
और जैन तीथकरों की कथाएं सुनाने की परिपाटी से भी नाटक फे 
विकास मे ज़रूर बहुत सहायता मिली होगी । 
घमेकथा घहुत से यूरापियन विद्वानी ने यह साबित 
करने की काशिश की है कि हिन्दुस्तान ने नाटक 
ग्रीक लोगों से लिया पर इस सम्मति के लिये इतिहास से कोई भी 
अ्रटूट साक्षी नहीं मिलती | सभ्यताओं का सम्पर्क हमेशा चारों ओर 
प्रभाव डालता है। ई० पू० चौथी सदी के बाद हिन्दुस्तान से उत्तर 
पच्छिम में ग्रीक सभ्यता का प्रचार था। ग्रीक 
प्रीक प्रभाव नाटक पहिले ही पराकाष्ठा पर पहुँच चुका 
था। सम्भव है कि ग्रीक नाटक स हिन्दुस्तानी 
माटक को कुछ प्रोत्साहन मिला हो पर इन दोनों का चरिक्र 
पक दूसरे से इतना भिन्न है, कहीं कहीं ऐसा उढ्दा है, कि त्रिपरीत 
साक्षी के अभाव में, इनकी उत्पक्ति श्रोर विकास स्वतंत्र ही 

मानने पडगे । 
ईं० सन के प्रारंभ तक संस्कृत नाटक की बड़ी उन्नति हो चुकी 
होगी । मध्यएशिया में तुर्फान के एक ताड़पश्र 
शारद्वतीपुत्रप्ररण.. पर श्रश्वघोष के नो अड्डु के शारद्वतीपुत्रप्रक- 
रण का एक अंश मिला है। यहां खुद्ध ने मौदुग- 
लायन और शारिपुत्र को अपने धर्म का उपदेश दिया है और भविष्य 
बाणी की है कि शिष्याँ मे उनके पास सब से अ्रधिक ज्ञान ओर शक्ति 
होगी। इस नाटक की शेली घही है ज्ञो आगे चलकर नाट्यशास््र ने 
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4, रामायण अयोध्याकांड ६९। ३ ॥ 
२, पाणिनि, अरष्टाध्यायी ४ ।३ | ११० ॥ 


( ६६५ ) 


पताई दे, जिससे मालम होता है कि नाट्यशाखतर ने वर्तमान माटकों 
फे आधार पर ही नियम बनाय थे'। जिस प्रति में शारद्वतीपुत्र 
प्रकरण है उसी में दो श्रोर नाटकों के श्रंश हैं जो शायद श्रश्वघोष 
के हैं। एक में बुद्धि कीति और धरृति को बाल 
धारय नाटक चीत हं'ती हे। दूसरे के पात्रों में हैं शारिपृत्र 
ओर मौद्गलायन, नायक, विदृषक, दुष्ट और 
गणिका मगधवती इत्यादि | यहां स्त्रियां और एक भ्रमण भी प्राकृत 
घोलते हैं। नाटक में हिन्दू साहित्यिक प्रतिभा का ऊँचे से ऊंचा 
विकास मिरता है। घैराग्य फा भाव भी इसके द्वारा प्रगट किया 
गया पर श्रागे चलकर इसमे वीररस, प्रेम ओर राजनैतिक दांव- 
पेच की प्रधानता रही। प्रेम की पवित्रता में बहुविवाह की प्रथा 
पक बड़ा कलुषित बाघा थी; कई नाटकों में प्रेम के पेच हंसी या 
घृणा पैदा करते हैं पर बहुत से नाटकों में कवि की प्रतिभा इस बाधा 
के ऊपर उठ गई है । दुखान्त नाटक को प्रथा न होने से नाटक का 
पत्र कुछ संकुचित हैं। गया, जीवन की कई तीव्र समस्याप' छूट 
गई, पर बीच २ में करुणा और क्लेश के भाव बराबर आये हैं। श्रागे 
चल कर बहुत से काव्यों की तरह बहुत स नाटकों के वर्णनों, पद्यो 
ओर चित्रणों में कत्रिमता आ गई और नाटक की लोकप्रियता में 
एवं आवश्यक स्वाभाविकता मे श्रन्तर प्ठ गया। कुछ नाटक तो 
फेचल पढ़ने के योग्य ही रह गय पर बहुत स नाटक में प्रसाद गुर 
भी है, प्रकति का कोई बिरोध नहीं है। हिस्दू साहित्य के पढ़ने से 
इतना तो सिद्ध ही दे ्ि नाटक श्रासमाद प्रमोद का एक बड़ा 
साधन था | 
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१. हिन्हुसतानी नाटक के इतिद्वास के लिये देखिये कांथ, संस्कृत डामा; सिद्या। 
छेवी, थियेटार इंडियन । 


( हैेदद ) 


साहित्य में नाटक गृरी का उल्नेख बार बार आया है। नगरों 
में, खास कर राजधानियाँ मे, बहुत से नाटक- 
माटकधर घर थे। पर ऐसा मालूम होता है कि नाटक- 
मंच पर केवल पक्र पर्दा रहता था; नदो, वन, 
पव॑त, आध्रम, नगर, गांव, इत्यादि वर्णन ओर संकेतों से बताये 
जाते थे; इसी तरह शिकार खेलना, रथ पर चढ़ ना, पौर्धों को पानी 
देना, फूल ताड़ना, इत्यादि क्रियाए' भी घर्णन 
पर्दे और संकेतों स बताई जाती थां। पद के 
पीछे नेपथ्यगृह थे जहाँ से आवश्यक श्रावाज्े 
आती थीं | प्रारंभ म॑ सूतधार अपनी स्त्री या 
सश्नरधार पात्रों से बात करता हुआ नाटक की प्रस्ता- 
चना देता था श्रोर फिर नाटक के अछ प्रारंभ 
दवाते थे। स्त्रियाँ नास्यमंच पर आया करती थी पर कमी कभी खिया 
का पार्ट पुरुष भी करते थे। स्मृतियां में लिखा 
पात्र है कि नाटक खेलन बाल स्त्री पुरुषों का आच 
रण नीचा होता था सम्तव है कि यह कड़ी 

श्रालोचना नाटकसंसार के आनन्द जीवन के कारण ही हो । 
कोई घीस बरस हुये गशर्पातशास्त्री ने सास के तेरह नाटक खोज 
कर प्रकारात किये जिनका समय भिन्न २ 
माप विद्वान ई० पू० ७ ८ सदी से लेकर ई० ६-१० 
सदी तक निश्चय करते हैं और जिनको कुछ 
लोग सिश्न २ नाटककारों की रचना बताते हैं । पर सब साच कद यह 
झनुमान ठीक मालम होता है कि यह सब नाटक एक ही रचयिता फे 
हैं ओर चोथी ई० सदो के आस पास लिखे गये थे। इन नाटकों की 
कथाएं क्यादातर महाभारत ओर रामायण से ली गई हैं; शैली और 
भाषा में बड़ी सादगी है। कई नाटक पक्र द्वी एक अड्डू के हैं। सब 


( (६९७ ) 


ही नाट्यमंच के लिये बहुत उपयुक्त हैं; लगभग सर्वत्र घटनाचक्र 
बड़ी तेज़ी से चलना है श्र चरित्र बड़ी सफाई से खीचे हैं । 

जैता कि सातवों ईस्वी सदी म॑ बाणभट्ट ने अपने हब॑चरित 
में प्रसदचश कहा है, भास के नाटक नम्दी के बिना प्रारम्भ होते 
हैं। इनमे प्रस्तावता के स्थान पर स्थापना शब्द का प्रयोग किया है । 
रचना के दो पक दृष्ठान्त दिये ज्ञा सकते दें। पश्चरात्र का भाधार 
मद्ासारत है पर कवि की कठ्यना ने नई कथा रच डाली है। पांडव 

बारद बरस के बनवास में हैं ओर राजा 
पश्चरात्र विराट के साथ हैँ । वुयंघत बड़ा यश्व करता 
है श्रीर द्वाणायाय से गुरु दक्षिणा मांगन के। 
कद्दता दै। द्वाण यह वक्षिणा मांगते हैं कि पॉड्यों को आधा राज्य 
दे दिया ज्ञाय | किन्तु इसपर दुर्याधन और शकुनि यह शत लगाते 
हैं कि पांच रातों के भीतर हो पांडवां का पता लग ज्ञाय | द्वाण को 
क्रोध आता हे पर क्रीयक्बध के सम्राचार से भीष्म श्रनुमान 
करते हैं कि यह ता भीम का ही काम हा सकता है। शर्त मान ली 
ज्ञाती है। कौरव विराट के राज्य पर आक्रमण करते हैं ओर उसकी 
गाय पकड़ लेते हैं। पाण्डव गाया को छुड़ाने आते हैं, उनका पता 
लग जाता है श्र दुर्योधन उनका आधा राश्य दे देता है । 
( पहिले श्रट्टू में विष्कम्भक के बाद भीष्म ओर द्रीण श्ाते हैं। ) 

द्रोण--सच पूछिये तो धर्म का अ्रवलम्बन करके दुर्योधन ने 
मुफे दही अनुगहीत किया है; क्योंकि शिष्य का दोष वान्धवों और 
मित्रो फो छोड़ कर गुरु को ही लगता हे; गुरु के हाथ में बालक का 
सॉपने वाले माता पिता का तो दोष ही नहीं है । 


भीष्म--इस दुयेधत ने (जूए में) रुपया लेने से प्रसिद्धि पाकर 
<पाण्इसो से) युद्ध की कामना के कारण अयश पाया था। अब 


( दैदे८ 2) 


बहुत दिन में धर्म (यश) को सेवा करके यह पुरय का भाज्ञन 
हुआ दे और इस रुप में शोभा पा रहा है । 
( दुयेधिन, कर्ण धोर शकुनि झाते हैं ) 


दुयेधिन--मैंने (शा्तरों मं) धद्धा दिखाई है; गुरुजन संतुष्ट हैं। 
जगत्‌ मुझ में विश्वाल करता है; मेरे गुग बस गये; अ्रयश नए हो 
गया । यदि कोई कहे कि स्वर्ग मरनेवालों को द्वी मिल सकता है तो 
भूंठ है; स्व॒ग ता परोक्ष नहीं है; स्वर्ग तो यहीं अनेक प्रकार से फलता है। 

करणं-हे गांधारीपुत्र | न्‍्याय से आये हुये घन को दान करने 
में आपने न्याय ही किया क्योंकि क्षत्रियों की सम्रद्धि वाणों के 
अधीन है । पुत्रों के लिये जो रुपया ज़मा करता है वह धोखा खाता 
है। राजा को चाहिये कि रुपया ब्राह्मणों पर न्‍्योंछावर कर दे और 
पुत्रों को एक मात्र धनुष देवे। 

शकुनि--अड्डू राज़ (कर्ण) ने, जिसके पाप गंगा के उपस्पशंन 
(श्रवश्नथ) से घुल गये हैं, ठोक कहा | 

कणु--श्क्वा कु, शयोति, ययाति, राम, मान्धाता, नाभाग, नृग, 
अम्बरीष--यह (राज़ा) कोष ओर राज्यों के साथ शरीर से तो 
नष्ट हो गये हैं पर यज्ञों से श्रव॒ भी जीवित हैं । 

सब (लोग)- गांधारी पुत्र ! यज्ञ की समाप्ति पर ग्रापको बधाई । 

दुर्योधन--मैं (बहुत) अनुग्रहीत हुआ । आच्ाय ! आपको 
प्रणाम करता हूं | 

द्रोणए--इधर आओ पुत्र ! यह क्रम ठीक नहीं है । 

दुर्योधिन--तो ठीक क्रम फ्या है? 

द्रोणएु--क््या आप नहीं देखते? वहिले इन भीष्म के प्रणाम 
करना चाहिये जो मनुप्य रूप में देवता हैं। भीष्म को छोड़ कर 
मुझे प्रधाम करना--इसे में ठीक ग्राचरण नहीं मानता। 


( शे६६ )2 


भीष्म--न न ऐसा न कहिये। में तो बहुतेरे कारणों से आप से 
घट कर है; क्‍योंकि में तो माता से उत्पन्न हुआ हैं, आप रुघय ही 
उम्पन्ष हुये हैं; मेरी वृक्ति हथियारों से है, आपकी प्रेम से; में क्षत्रिय 
है, आप ब्राह्मण हैं; आप गुरु हैं, में घूढ़ा शिष्य हैँ । 
दश-क्या महात्माश्रों से श्रपनो छोटाई करने की शक्ति नहीं 
होनी ? आओ पुत्र | मुझे ही प्रणाम करो। 
दुर्योधन--अआचाय ! प्रणाम करता हूँ । 
स्वप्नवासवदत्त स आधार उदयन ओर वासवदत्ता की 
पुरानी हिन्दू प्रेम कथा का हे और उस मंत्री 
स्वप्नवासवदत्त यौगन्धरायण का कोशल दिखाया है जो 
संस्कृत नाटक मे स्थामिभक्ति के लिये प्रसिद्ध 
है। पहिला अ्रड्ू इस तरह प्रारंभ होता है।-- 
( दो भट प्रवेश करते हैं ) 
दोनों मट--दृटिये, हटिये, आप लोग हटिये। 
( परिवराजक के भेप में योगस्थधरायण ओर अवन्तिकरा के सेप में वासवदत्ता 
प्रवेश करते हैं ) 
योगन्धरायण-- (कान रूगा कर) क्या | यहां भी लोग हटाये 
जाते हैं। जो धीर हैं ओर मान के योग्य हैं, झाधरम में रहते हैं, 
यदझल पहिनते हैं, उनको क्यों आास दिया जाय? घमंडी, विनय से 
गहित, चंचल भाग्य से अंधा, यह कोन है जो इस शानत तपोधन 


््् 


में गंबारपन चलाता है ? 


वासवदत्ता--आय ! यह कोन ( हमें ) हटाता हे ? 

यौगन्धरायण--वह है जो अपने को धर्म से हटाता है । 

वासवदत्ता--आय ! में यह नहीं कह रही थी ( पर ) क्या में 
भी हटाई ज्ञाऊंगी ? 


है| 


दे 


( ३७० ) 
योगन्धरायण--देवी ! न पहिचाने हुए धर्म भी इस तरह इटा 
दिये ज्ञाते हैं। 
वासचदत्ता-प रिश्रम से उतना खेद नहीं होता ज्ञितना इस 
अपमान स । 
योगन्धरायण--यह चीज़ (मान पेश्वय इत्यादि) तो देवी मे सगे 
कर छोड़ दी हैं । चिन्ता की बान नहीं है। 
दोनों भमट--हटा, हटो । 
; काउचुकीय प्रवेश करता हे ) 
काब्युकीय-- . . . इस तरह लोगों को कभी न हृदाना 
चराहिये। देग्वा, राजा का नाम बदनाम न करो, आश्रम वासियों के 
साथ कठोरता न करो, _नगर के अपमानों से मुक्त होने के लिय 
ही यह मनस्वी वन में जा कर रहते हैं । 
दोनों भट-आय ' ऐसा ही ( होगा ) 
( दोनों भट जाते हैं ) 
यौगन्धरायण--हा ' इसके दशन से तो विवेक मालम होता 
है | पुत्री | इसके पास चल। 
वासबवदत्ता-श्रार्य । ऐसा ही ( हो ) । 
चोथी ई० सदी के लगभग मच्छकटिका नाटक लिखा गया 
जो परम्परा से राजा शूद्र॒क के नाप्र से संयुक्त 
सच्उकटिका हे पर ज्ञो शायद किसी ओर प्रतिभाशाली 
लेखक का है। इसके पहिले चार शड्डो में 
भास के चारुदत्त का प्रभाव बहुत है। पर लेखक की श'क्ते, श्रनु- 
भव, चरित्रदष्टि, और भापाप्रश्ुुत्व सत्र जगह मोजूद हैं। कई 
बातों में यह संस्क्रम साहित्य में श्रद्धितीय हे। इस पुराने ग्रन्थ 


( ३७१ 9) 
में एक विचित्र अर्वाचीनता हे ओर जीवन की बहुतरी समसस्‍्या- 
झा का अपूर्य विश्लेषण है। पहिले अड्ड में कुछ मोज उड़ानबाल 
मित्र बात कर रहे हैंः-- 
यारुदत्त--मेहि धन नास साच कछु नाहों । 
मिले' भाग सन धन भरु जाहों ॥ 
एक दुख मेहिं नित्य जरावत । 
अब भिन्रहु कछु ढील जनावत ॥ 
आर भी--धन नसत उपजत लाज तेहि सन तेज सकल नसात हे। 
बिन तेज परिभव लहत परिभव पाइ मन भरिजात है ॥ 
मन भरे उपजत सोच बुद्धिहु सोच बस सब नसत हे । 


बिन बुद्धि को छय होत दारिद सकल अ्रनरथ बसत है ॥ 
मेत्रय -अजी धन के लिये कब तक सोच करागे? 
चखारु०--भाई, दरिद्रता भी । 

चिन्ता घेरे रदत श्रोर से रह श्रनादर । 

मिन्रहु देखि घिनात व्यथं ही वेर करत नर ॥ 

सगे पराये होत करत आदर नहिं नारी । 

साथत ही दिन वितत रहे नर सदा दुखारी ॥ 


मेत्रय, हमने कुल देवताओं को बलि देदी, श्रब तुम ज्ञाफे 
चोराहे पर बलि द श्रात्रा । 
मेत्रेय--हम ता न जाय॑ंगे। 
चारु०--क्यां ? 
मेत्रेय--अ्रज्ञी, पूजा करने से देवता तुम पर प्रसन्न नहीं होते 
तो क्‍यों पूजा करते हं। ? 
चारु०--भाई, ऐसा न कहो, यह तो, गृहस्थ का धर्म हे । 
तन मन बच बलि कसे सो प्र्न सुर संसार। 
होत प्रसन्न सनुष्य पर यहि में कोन विचार ॥ 


( ३७२ ) 


ता ज्ञाआ देविया को बलि चढ़ा श्राओ । 
मेज्रेय-हम न जायंगे और किसी केा भज्ञ दोजिय । हम तो 
ब्राह्मण हैं, हम से सब उलटे का पुलटा हो जाता है, जैस दपंनी मे 
ररछाई दहिने फा बांयां ओर बाये का दहिना . . , रात की बेर 
छड़क पर रंडी, बटमार, राजा के लग्गू भग्यू सब घूमते फिरते हैं, 
उनके बीच में जो कहों पड़े तो मेढ़क के धोखे सांप फे मुह में मूस 
को दशा हमारो हो ज्ञायगी' | 
दो एक शब्द जीवनोपयोगी शास्त्रों पर कहना यहां अ्रनुच्चितन 
होगा । 
आयुर्वेद का इतिहास वैदिक काल से प्रारंभ होता है। बैद्यशास्त्र 
अथवदद का उपाड़ समभा जाता है। पन- 
झायुवेद अलि ने अडु, इतिहास, पुराण और वाकावा क्य 
के साथ साथ बवेदक का ज़िक्र किया हैं। 
गयद पहिले वेद्यक पर तन्‍्त्र या निवंध लिखें गये होंगे पर १-२ ई० 
नदी से संहिता रचने की परिपाटी शुरू हुई। चरक ने अपनी बड़ी 
पंहिता लिखी जिसमें सार वेद्यकशास्त्र का समायेश है और आयु- 
बंद को धर्म और तत्त्वज्ञान से जाड़न का प्रयत्न किया है। चरक का 
नाम हिन्दुस्तान के बाहर मध्य एशिया और 
चर पूर्वी एशिया में भी फैला । पण्छिम एशिया 
के खाहित्य में भी चरक का नाम शआराया हैं। 
चरक के कुछ दिन पीछे खुशथुत न दूसरी बड़ी संहिता लिखी | इन 
के अलावा मेल संहिता, अ्रष्टांग संग्रह, रुग्वि- 
निश्चय इत्यादि बहुत से ग्रन्थ बने जिन का 
सिल्सिजा अब तक जारी है और जा बड़ी 
पंहिताओो की तरह इधर उधर संस्क्तत पाठशालाओं मे पढ़ाये जाते हैं । 


सुश्रत झोर 
अन्य प्रन्थ 
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घनुवादक- लाला सीताराम | 


( ३७३ )» 
कला 


मोयकाल के बाद हिन्दुस्तानी कला में चारो ओर बहुत उन्नत 
हुई। मंदिर और मूर्ति बनाने की प्रथा बौद्धों श्रोर जेनो से ब्राह्मणों 
ने भी सीखी। ज्ञान पड़ता है कि ईस्वी सन के 
ग्र'ह्मएण मंदिर कुछ पहिले से ही ब्राह्मण भी मंदिर बनवा कर 
मूर्तियां स्थापित करने लगे। कुछ भी हा, 
इस्थी सन्‌ के लगभग प्रारंभ समय का एक शैत्र मंदिर युक्त प्रान्त के 
बरली जिले प्र रामनगर श्रर्थात्‌ प्राचीन अहिक्षेत्र मं है। इसमें इंट 
ओर पक्की मिद्टी पर शिव के जीवन के चित्र अंकित थे । 
उड़ीसा में पुरी ज़िल मे खण्डगिरि, उदयगिरि ओर नीलगिरि 
पहाड़ियों पर भिन्न भिन्न समया पर बहुत सी 
गुफाए' जेनियों ने बनाई। यहां के जेंनी 
पाश्वनाथ तीथऋर की पूजा विशेष रूप स 
करते थ। पहाड़ों की चट्टान काट कर गुफा 
जन गुफा बनाने की प्रथा प्राचीन भारत मे बहुत प्रच- 
लित थी । इसमे हिन्दुओं का अपू् कोशल था । 
कुछ पुरानी ग्ुफाए ई० पू० दूसरी खदी की हैं। रानीगुम्फा में 
पश्चंनाथ का एक जलस पत्थर में अंकित हे पर कला बहुत ऊंचे 
दर्ज को नहीं है। उद्यगिरि की जय विजय गुफा में ६ फीट ऊंची 
पक खत्रीमू्ति .है जा, शायद ई० पूृ० दूसरी सदी की है। यह स्त्री 
दाहिने पैर ज़ार दिये खड़ी हे, बांया पेर पीछे करके झुका लिया 
हे; सिफ़ उसका अंगूठा ज़मीन को छू रहा हे । सिर पर ऊंची टोपी 
है, कमर के नीच जांधिया है, बाकी बदन खुला हुआ ४ मूर्ति 
का श्राकार बिगड़ गया है पर इस समय भी प्रसदगुण स्पष्ट 
दिखाई देता है। मूति क्री स्वाभाविकता बड़ी चित्ताकषक है । 


मायकाल के बाद 
मतिकला 


( ३७४ ) 

मथुरा अजायबखान में ई० पू० पहिली सदी के, महाली गाँत 
के पास के, पक्र जैन स्तूय के अवशेष हैं। यह 
जैन स्तृप सतूप लॉोनसोमिका नामक एक गणिका ने 
महावीरस्वामी को पूत्ता के लिय बनवाया 
था | यह बोद्ध स्तूपों स बिदकुल मिलता जुलता है। मृतियां और 
नक्काशी वेखी ही हैं। यक्षियां की भी नंगी मूर्तियां हैं। सारनाथ के 
नीच स संकड़ों मूर्तियां निकली हैं जा ई० पू० चोथी सदी स 
लेकर बारहवीं ईश्वी सदी तक में बनाई गई थीं | सारनाथ की शैज्ञी 

मथुरा की शेली से मिलती ज्ञुलती है; प्रसादगुण से संयुक्त हे । 
हिन्दू कला के इतिहास में मूतिकला का स्थान बहुत ऊंचा है; 
जैसे हिन्दू साहित्य में नाटक है वैसे ही हिन्दू 
मूतिकछा कला में मूतिं | इसमें भी मौयंकराल के बाद 
बहुत उन्नति हुई। प्रदेश के अनुसार इस कला 
की चार शेलियां थी-गांधार, मथुरा, सारनाथ ओर अमरावती | 
गांधार शल्ी पर ज्ञा उत्तर--पच्छिम प्रान्तों मे प्रचलित थी ग्रीक 
शली का बहुत प्रभाव पड़ा | इस मिश्रित हिन्दू-ग्रीक शैली ने पूर्वो 
तुकिस्तान, मंगोलिया, चीन, कोरिया और 
शेछी भोर विष. जापान को कला पर बहुत प्रभाव डाला | 
जब तक बोद्ध धम की प्रधानता रही तब तक 
कला का प्रयोग प्रायः बोद्ध स्तूप चेत्यालय ओर मूतियों में होता 
रहा जिनके घहुतर अवशप अब तक उन्हों स्थाना पर या हिन्दु- 
सतान और यूरुप के अजायबख्रानों में मौजूद हैं। जहाँ जैन धर्म 
का प्रचार था बहां जैन मंदिर ओर मूर्तियों मं कला की छुटा प्रकट 
हुई | पर याद रखना चाहिये कि बौद्ध, जैन और ब्राह्मणों की शेलियां 
एक सी हा थीं। दूसरे, घामिक मूर्तियों के अलावा पेड़, पौधे, नदी, 
तालाब, जानवर, ओर साधारण मनुष्यों की मृतियां भी संब लोग 


( ३७७ ) 


बनाते थे। बौद्ध प्रधानता के समय को मूर्तियों मं और आगार्म 
काल की मूतियों मं एक महत्त्वपूर्ण अन्तर अचश्य है। बौद्ध काल 
की मृतियों में बड़ी स्वाभाथिकता है; प्राकृतिक चस्तुश्ना का जान- 
बरों का, स्त्री पुरुषा का चित्रण जैसे का तेसा हे। पर ब्राह्मण धम 
के जोर पकड़ने पर स्वाॉसाविकता कम होगई; प्रकृति का अनुसस्ण 
घट गया; भाव प्रदशन करने का ही उत्साह रह गया; दस लिये 
पिछले समय की सूर्तियों मं आभ्यन्तरिक अवस्था बनाने के प्रयो- 
जन से प्राकृतिक आकार का विरूप कर दिया गया है। 
गांधार मूतिकछा के हज़ारों नमूने उत्तर-पच्छिम प्रान्त श्रोर 
वतंमान अफगानिस्तान स जमा हो चुके हैं । 
गांधार मनिकला यह कई सदियों के हैं। सब से अच्छे नम्रन 
ई० ५०--१७० के अर्थात्‌ राजा कनिप्क के 
युग के हैं । सब नमूने वोद्ध रचना के हैं और ज़्यादातर नींछी 
चिकनी स्लेट के बने हैं जिसपर अजन्ता इत्यादि की तरह महीन 
प्लास्टर कर दिया हे ओर कई तरह करे रंग निकाले हैं | सिर 
ज्यादातर छाटे हैं; एक ही तरह के हैं, छः इश्चव से आठ इश्च तक ऊंचे 
हैं ओर मिट्टी के शरीर पर हैं । यह सिर गोतमबुझछ, बोधिसत्त्व 
या बुद्ध होने वाले महापुरुषों के हैं । गांधार कला में बुद्ध सब- 
ब्यापी है | इमारतों के जो अंश बचे है उनपर तरह २ की मू्तियां 
हैं | यहाँ पत्थर म॑ हिन्दू जनता का सारा जीवन अंकित हे-- 
ओऔ्ज्ञार, हथियार, बतंन, चौकी, जानवर, मकान, राघ्ता, बाग, 
तालाब सब कुछ बनाया गया हे। सब जगह स्वाभाविक्नता हे। 
गांधार की पहिली मूतियों मे बुद्ध के लम्बे बाल ओर मूंछ हैं पर 
पीछे यह चाल नहीं रही | सीकरी के संघाराम के ध्वंस से १८८६ 
ई० में एक सूर्ति तपरवी दुबल बुद्ध की निकली थी पर यह 
प्रथा भी बहुत प्रचलित न रही । ज़्यादातर बुक्ू का शरीर 


( ३७६ ) 
स्वाभाविक परिमाण में ओर शान्त विरक्त रूप में ही दिखाया 
हैँ । 
रामायण झोर मद्दाभारत से सिद्ध हे कि चित्रकारी हिन्दुस्तान 
में बहुत पुराने समय से प्रचलित थी। ई० 
हिन्दू चित्रकला रू हि 
हैं ए० दपरी सदी. 2 दूसरी सदो से हिन्दुस्तानी चित्रकला फे 
ह उदाहरण अब तक मिलते हैं। वतंमान मध्य- 
प्रदेश भे सुरगुज्ञा रियासत में रामगढ़ पहाड़ी पर जोगिमारा गुफा 
में ई० पू० दूसरी सदी के कई चित्र हैं जो दोवार पर खिंचे हैं । एक 
खिज में पेड़ के नीचे एक्र पुष्य बेठा हे, बाई' और गणिका श्रोर 
गाने वाने हैं, दाहिनी ओर पक्र जुलूस हे जिसमे एफ द्वाथी भी 
है| पुक्क दूसरे चित्र मं फ़ूल, घोड़े श्रोर कपड़े पहिने हुये आदमी 
दिखाये हैं । अन्यत्र एक नंगा पुरुष बैठा हे, पास तोत आदमी कपड़े 
पहिने हुये खड़े हैं, दो ओर आदमी बैठे हैं ओर एक किनारे पर तीन 
ओर हैं। यह चित्र सफेद ज़मीन पर लाल या कभी २ काले खिंच 
हैं; कपड़े सफेद हैं पर किनारी लाल है, बाल काले हैं, आंख सफंद 
हैं। यह चित्र शायद जैन या बीद ही पर यह भी खसम्नत्र हैं कि 
किसी धर्म से इनका कोई सम्बन्ध न हो, आनन्द प्रम्तोद के लिये 
ही बनाए गये हों । यह चित्र बुरे नहीं हैं पर झनी भावों का प्रदशन 
ऊंचे दर्ज का नहीं हुआ हे । 
व्यापार और उपनिवेश 
हिन्दुस्तान की सभ्यता पर दूसरे देशों का प्रभाव बहुत कम पड़ा 
था पर पुराने समय मे हिन्दुस्तान का सम्पर्क 
विदेशी व्यापार. बराबर दूसरे देशों से था ओर उसने पूरवी 
ओर पच्छिमी देशों पर प्रभाव भी बहुत 
डाला । हिन्दुस्तान से जल ओर थल से दूसरे देशों के साथ व्यापार 
बहुत पुराने समय में ही शुरू हो गया था। ई० पू० नर्वी आठटवसीं 


( ६७७ ) 

सदी मे द्राक, अरब, फिनिशिया और मिस्र से बराबर व्यापार 
दोता था | धीरे २ यह व्यापार ओर भो बढ़ा। ई० पू० पाँचवीं 
सदी के लगभग बहुत सी व्यापारी बस्तुओं के संस्कृत या तामिल 
नाम इन दूर देशों में श्रपधन्श रूप में प्रचलित हो गये । पच्छिम 
में हिन्दुस्तानी महलाद जम॑नी और इंग्लिस्तान 

परिश्म से के बीच उत्तर समुद्र तक पहुँचे । पद्दिली 
ईसवी सदी में अफीका के किनारे एक 

टापू में हिन्दुओं ने अपना उपनिवेश बनाया था। पच्छिमी देशो 
में हिन्दुस्तान से मसाले, गंध, सूती कपड़े, रेशम, मलमल, हाथी 
दांत, कछुये की पीठ, मिद्दी के बतन, मोती, हीरा, जवाहिर, 
चमड़ा, दवा बगरदह जाते थे। उन देशां से हिन्दुस्तान में कपड़ा, 
दवा, शीशे के बतन, सोना, चांदी, तांबा, टीन, सीसा, शोर ज्ञवा: 
हिरात झआते थे । पहिली ईसवी सदी का रोमन लेखक प्लिनी 
कहता है कि इस व्यापार से हिन्दुस्तान का बहुत फायदा होता 
था ओर रोमन साम्राज्य की बहुत सी दोलत हर साल हिन्दुस्तान 
चली जाती थी'। इस समय के ग्रीक ओर रोमन लेखकों से स्पष्ट 
है कि हिन्दुस्तान के तठ पर बड़े श्रच्छे २ बन्द्रगाह थे और उनमे 
बहुत से जहाज्ञ आते ज्ञाते थे। तामिल साहित्य से पता लगता है 
कि चोल प्रदेश मे क्रावेरी पटम्‌, तोडी ओर पुहार समुद्री व्यापार के 
बड़े केन्द्र थे। दूसरी ओर पूरब के देशां से 
प्रब से भी बहुत व्यापार होता था । बंगाल की खाड़ी 
के बन्द्रगाहों से जहाज पूर्वो द्वीपसमूद ओर 
चीन आया जाया करते थे । पांचवीं सदी में चीनी यात्री 
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१, हिन्दुस्तान के पुराने समुद्री .ब्यापार के लिये देखिये रालिसन, हन्टरं 
कोस बिटवीन इण्डिया एण्ड दि वेस्टन वढड । शौफ्‌, पेरिप्लस आफ दि एरिथि- 


यिन सी। राधाकुमुद मुकजजी, हृश्डियन शिपि ड़ एण्ड मैरिदाइस ऐक्टिविटी ॥ 
हद 





( ई७८ ) 


फाहियन हिस्दुस्तानी जदाज़ में बैठ कर चीन से झराया था और 
किर हिन्दुस्तानी जद्दाज़ में ही बेठ कर लोटा था। हाल में पूर्वी 
बोनियो में चार यूप लेक मिले हैं जिनमें ब्राह्मण प्रयासियों 
फे यज्ञ शोर दान का उदलेख है। इसी तरह जावा फे बीच में 
पद्दा्टों पर दिन्दू ,लेख मिले हैं । 
ब्यापार के का(ण हिन्दुओं को अपने उपनिवेश बनाने का भी 
प्रोत्साहन हुआ उन्होंने श्रपने देश के घाहर 
हिस्दुस्तानी उपनिवेश बहुत सी बस्तियां कायम कीं, मानों दूर दूर 
तक हिन्दुस्तान के टुकड़े गाड़ दिये । ई० पू० 
तीसरी सदो के लगभग लंका के टापू में, वर्मा में श्रोर उसके भी 
पूरब स्याम में हिन्दुओं ने अपने उपनिवेश बसाये। पहिली दूखरी 
ईसवी सदी के लगभग कम्बोडिया में, दक्खिन अनाम में जिसका 
नाम चम्पा रक़खा गया; दक्खिन प्रब में ज़ावा, खुमात्रा, बाली 
भोर बेनियाों के दीपो मे ओर मलय प्रायद्वीप में हिन्दू उपनिवेश 
बसाये गये। इन सब देशो मे हिन्दुओं की सभ्यता फैल गई; 
संस्कृत साहित्य का प्रचार हुआ, हिन्दू 
ही कह सिद्धान्तों के अनुसार चित्रकारी, मूर्ति निर्माण 
ओर भवन निर्माण हुआ, हिन्दू धर्मों के 
विश्वास माने गये, कहीं कहीं समाज का संगठन भी हिन्दू वर्णव्य- 
यस्‍्था के अनुसार हुआ | कुछ सदियों के बाद हिन्दुस्तान से बहुत 
कुछ सम्बन्ध टूट जाने से, परिस्थिति के अ्रनुसार परिवतंन न करने 
से और दूसरी जातियों ओर धर्मों का प्रभाव बढ़ जाने से हिन्दू 
प्रेधानता मिट गई। पर हिन्दू सभ्यता के आश्ययकारो चिन्ह अ्रय 
तक मोजूद हैं। स्थाम दृत्यादि में राज्यामिषेक अब तक हिन्दू रस्मों 
के अनुसार होता है; ब्राह्मण ग्रन्थों के मंत्र उच्चारण किये जाते हैं; 
व्राक्षण श्रभिषेक करते हैं, वैदिक रीतियों फे श्रनुसार राज़ा आस 


( ३५६ ) 


पास के लोगों को सम्बोधन करता है। बाली द्वीप मे महाभारत, 

शुकनीति आदि बहुत से संस्कृत ग्रन्थ मिले हैं। ज्ञावा में अब तक 

६०० हिन्दू इमारतां के अवशेष विद्यमान हैं। यहां बरबादूर के 

मंदिर तो हिन्दू निमॉणकला के सर्वेत्तम 

बरबोदूर उदाहरणो में हैं। बरबोदूर का प्रधान मंदिर 

संसार के सब से सुन्दर भवनो में गिना ज्ञाता 

है। इसकी कुर्सी ४०० फीट से ज़्यादा है श्रोर इसमं सात ऊंचे २ 

खन हैं। निर्माण की शेली बड़ी सुन्दर है। चारों आर पत्थर की 

बहुत सी मूर्तियां नक़क़ाश को हैं जो, श्रगर एक कतार में रक्‍खी जाय॑ 

तो ३ मील तक फेल जाय॑ । मूतियां उसी तरद्द को हैं जेसी हिन्दु- 

स्तान मे अ्रज़न्ता इत्यादि जगदों मे। मूतियों के रा बोद्ध ओर 

ब्राह्मण ग्रन्थों की कथाएं बयान की हैं श्रोर इस ख़ूबी से बयान की 

हैं कि सदा के लिये चित्त पर श्रद्धित द्वो जाती हैं। सब जगह कारी- 

गरी वही हे ज्ञो अलोरा, नासिक, श्रज्जन्ता इत्यादि म॑ दिखाई 
देती हे । 

कम्बोडिया में अड्डकोरवात का मंदिर हिन्दूकला का पक दूसरा 

चमत्कार है। यह लगभग एक मील लम्धा 

झड़कफोरवात झोर लगभग एइ मील चोड़ा हे शोर क्षत्रफल 

में भी एक वर्गंमील है। एक खंड के बाद 

दूसरा खंड है ज्ञो पहिले खंड से कुछ ऊचा है श्रोर इसी तरह खंड 

पर खंड चले गये हैं। सीढ़ियों के बाद सीढ़ियां स्तम्भसमूह के 

बाद स्तम्भससूह लांघते हुये दर्शक चारो ओर शैली के चततुय॑ 

की ओर मूर्तिकला की निपुणता की प्रशंसा करता हुआ घंटों 

तक घूमा करता है। इन सब उपनिवेशां में 

मगर बहुत से नगरों या प्रान्तों के नाम हिन्दु- 

सतान से लिये गये थे। दूर देशों में चम्पा 


( ४८० ) 


और कलिऊकु थे, द्वारावती और कम्बोज़ थे, अमराधघती ओोर 
अयोध्या थे' | इन देशों फे जंगलों मे अरब भी नई २ हिन्दू इमारतें 
और सूतियाँ निकल रही हैं। इनकी सभ्यता पर शअ्रष भी हिन्दू 
प्रभाव सवंत्र दृशिगोचर हैं । 
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$. हिन्दुस्तान के पूर्वी उपनिवेशों के लिये देखिये र० च० मज़मदर, एम्शेन्ट 
हंणिडियन कालोनोज़ इन दि फार इस्‍्ट। राधाकुपुद मुकर्जी, हिस्टो आफ 
इण्डियन शिपिड् एण्ड मैरिटाइम एक्टिविटी । प्रेटर इण्डिया सुसायटी के 
प्रन्थ भी देखिये। कला के लिये द्वेवेल, इृण्डियन झाकिटेकचर; हणिडियन 
स्कक्ष्पचर एण्ड पेम्टिड्र । 


ग्यारहवां अध्याय 


गुप्त साम्राज और उसके बाद 


६० पू० दुसरी सदी के प्रारंभ में मोयं साम्नाज्य क गिरन पर 

वेश म॑ राजनेतिक छदिच्छेद हो गया। कुछ 

राजनैतिक विष्छेक बड़े २ राज्य अवश्य बने पर तीसरी ई० सदी 
तक देश में राज़नेतिक एक्रता न हुई | इसका 

पुक्र परिणाम यह भी हुआ कि उत्तर-पच्छिम से बहुत से विदेशी 
समुदाय घुस आये ओर बहुत बरसों तक देश के अनेक भागा 
मे राज़ करते रहे। चोथी ई० सदी में संयेज़क शक्तियाँ ने किर 
ज्ञोर पकड़ा ओर देशवर्ती साम्नाज्य की स्थापना प्रारंभ हुई। 
पादलिपुत्र में या कहीं आस पास तीसरी ईस्वी सदी में गुप्त 
नामक पक राज़ा राज्य करता था। उसका 

चन्द्रगुप्त प्रथम लड़का था घटोत्कच | घटोत्कच के बाद उसका 
लड़का चन्द्रगुप्त प्रेथम गद्दी पर बेठा। उसन 

३०८ ई० के लगभग लिच्छुवि राजकुमारी कुमारदेखी स॑ ब्याह 
किया ओर जान पड़सा हे कि दोनों राज्यों 

लिच्छवि ब्याह के संयुक्त कर दिया । उसके सिक्क। पर 
कुमार देवी का चित्र है ओर पीछे लिरडुबयः 

लिखा हुआ हे '। शक्ति बढ जाने पर चन्द्रगुप्त ने तिरहुत, दक्खिन 
बिहार, अवध ओर आस पास के प्ररेशों पर भी अपनो सक्ता 


१, गुप्त वंश के पिक्कों के किये देखिये एलन, कैटेलोग झ्ाफ दि कीइन्स आफ 
दि गुप्त डिनैस्टोज़ इत्यादि । 
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जमाई ओर महाराजाधिराज की पदवी घारण की | ३२५० ई० में 
शायद पक महान अभिषेक के बाद उसने एक नया सम्बत श्रर्थात्‌ 
गुप्त संचत चलाया जिसका प्रयोग कई 

गुप्त संवत सदियों तक बहुत से प्रदेशों में होता रहा । 
चन्द्रगुप्त प्रथम के राज्य से गुप्त साप्नाज्य 

प्रारंभ होता है । ३३० या ३३५ ई० स० में उसके मरने पर 
उसका लड़का सऊुद्रगुष्त जो लिच्छवि 

समुदगुप्त कुमारदेवी से था गद्दी पर बेठा। समुद्र- 
गुप्त दिग्विजय कर के चक्रवर्ती सम्राट हुआ | 

आयांवत मे उसने बहुत से राज्ञाओं पर श्रपनी प्रधानता ज़माई 
श्र बहुतों के राज़ त्रिदकुल ही छीन लिये। पराजित नो राजाओं 
के नाम इलाहाबाद अशोक स्तम्भ पर खुदी हुई कवि हरि- 
षेण की प्रशस्ति में दिये हैं | इनके अ्रलावा 

दिग्विजय और भी बहुतेर राजाओं का समुद्रगुप्स ने 
जीता था। जड़ली जातियों पर भी उसने 

सत्ता जमाई थी और सीमा प्रान्त के जातिनायकों को भी बस 
से किया था। पंजाब की ओर शअ्रनंक गण राज्य या प्रन्नातन्‍्त्र 
राज्य बन गये थे; उनके पास बड़ी २ सेनाय 

प्रजातन्त्र थीं; उनके निधासी बहुत युद्धप्रिय थे; वह 

ई० पू० चोंथी सदी के उन प्रज्ञातन्त्रों की 

याद दिलाते हैं जिन्होंने बड़ी घारता से सिकन्दर का सामना 
किया था। इन सबका जीत कर समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य 
में मिला लिया। उत्तर के ओर राज्यों के 

दक्खिन भी जीतने के बाद समुद्रगुप्त ने दक्खिन 
में प्रवेश क्रिया और शासकों पर अपनी 

सत्ता ज़माता हुआ समुद्र तट तक जा पहुँचा | लौटते हुये उसने 


लि 
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पशच्छिम की श्रोर मद्ाराष्र पर भी प्रभुता स्थापित कर दी । मद्दाकथि 
कालिदास ने रघुवंश मे रघु की ओट में शायद समुद्रगुप्त के दिग्विजय 
का ही वर्णन किया है। कोई ३५० ई० के लगभग समुद्र॒गुप्त ने यह 
दिग्विजय समाप्त कर दी थी। गुतरात, मालवा, काठियावाड़ इत्यादि 
छुछ प्रदेशों को छोड़ कर लगभग सारादेश उसकी प्रधानता मानता 
था; पर सब ज़गद उसका शासन प्रचलित नहीं था। श्रधीन राजा 
महाराज्ञा दक्खिन मे, मद्दाराष्ट्र में, आसाम मे, 
उड़ीसा में, ओर उत्तर के कुछ अन्य भागा मे 
शासन करते रहे | शेष प्रदेशा पर स्वयं समुद्रगुप्त शासन करता था । 
वि्ग्विन्नय के बाद उसने श्रश्वमेघ यज्ञ किया जो शायद उत्तर भारत में 
पुष्यम्रित्र के बाद किसी ने न किया था। इस्त 

भश्वमेध यज्ञ में धूम धाम की केाई सीमा न थी। न जाने 
कितने लाख ब्राह्मणों का भोज हुआ, न जान 

कितने लाख सिक्के उनके दान म॑ दिये गये | अ्रश्वमेध के स्मारक 
में बहुत से सिक्‍के ढाले गये जो अब तक मिलते हैं। लखनऊ 
अ्रजायबधर में जा घोड़े की मूति रफखी है वह इस यज्ञ के घोड़े की 
जान पड़ती है। अश्वमेध्र से प्रकट हे कि गुप्तवंश के राज़ा ब्राह्मण 
घमं के अनुयायी थे-यद्यपि इनके क्षत्रिय होने का कोई प्रमाण 
अब तक नहों मिला हे। किसी भी वर्ण के रहे हो, वद्द ब्राह्मणों की 
आवमगत करते थे, ब्राह्मण धम का बहुत सदारा देते थे। पर 
धामिक नीति में हिन्दू परम्परा के अनुसार वह सहनशील अवश्य 
थे। लंका के बोद्ध राजा सिरिमेघवन्न श्रर्थात्‌ श्रीमेघवण को बौद्ध 
यात्रियों के लिये गया मे बोधिवृक्ष के पास एक 

बोद्ध मठ मठ बनवाने की इज़ाज़त समुद्रगुप्त ने बड़ी 
प्रसक्षता से दी । यद्द मठ उन बोद्ध मठों का 

अच्छा उदाहरण है ज्ञो राज्ञा, महाराजा और सेठ साहकार बहुतायत 


धधीन राजा 
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से बनवाया करते थे। इसके चारो श्रोर तीस चालीस फीट ऊँची 
मज़बूत दीवार थी। इसके तीन खन थे, ओ्रोर तीन बुजं थे। 
बहुत बड़े बड़े छः कमरे थे और छोटे कमरे तो बहुत ज्यादा थे। 
कला के सौन्द्य की सीमा न थी। चारो ओर मूतियां थीं, चित्र थे, 
जो हृदय को सहज दी बस में कर लेते थे। गोतमबुद्ध की एक मूति 
सो सोने चांदी की थी ओर पक्‍्रणियों से जड़ी थी । इस बड़ी इमारत 
के आस पास बहुत से स्वूप थे जो बुद्ध की अस्थियाँ के भागों को 
रखने के लिये बनाये गये थे। यह मठ कई सदियों तक बना रहा। 
जब सातवीं ई० सदी में चीनी यात्री युआनच्वांग यहां आ्राया तब 
मठ में बौद्ध महायान पंथ के स्थविर सम्प्रदाय के प्‌क्र हज्ञार भिश्तु 
रहते थे! लंका से आने वाले यात्रियों का आतिथ्य स्वभावतः यहाँ 
बहुत होता था श्रोर उनको सब तरह की सुविधाएं मिलती थीं । 
ज्ञान पड़ता है कि समुद्रगुप्त के समय में राजधानी पाटलिपुत्र 

से उठ कर श्रयोध्या में आ गई थी। अश्रयोध्या 

राजधानी अधिक केन्द्रिक हे ओर साम्नाज्य की राजधानी 
हँने के अधिक उपयुक्त है। गुप्तकाल में यह 

बहुत बड़ा नगर था । पाटलिपुत्र का महत्तत कम हा गया पर छठवी 
ई० सदी तक वह भी महा तगर रहा। फोशाम्बी भी बड़ा नगर था। 
उसकी स्थिति का पता हाल में द्वी इलाहाबाद ज़िले में लगा है। 
हिन्दू परम्परा के अनुसार समुद्रगुतत भी विद्वानों का बड़ा 
झादर करता था ओर शिक्षा और साहित्य की उन्नति के लिये प्रयत्न 
करता था । हरिषेण जो उसके दबोर का एक 

विद्या की उन्नति कवि था इलाहाबाद प्रशस्ति मे लिखता है 
कि महाराजाधिराज़ बड़े भारी कवि थे ओर 

गाने बजाने में भी बहुत निपुण थे। या तो दर्बारो कवि राजाओं की 
प्रशंधा में सब कुछ कद जाते हैं पर हरिषेण के यह कथन सच 
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मालुम दोते हैं। ऊई सोने के सिकके मिले हैं ज्ञिनपर सम्नाद्‌ की मूति 
सितार बज्ञा रही है। सन्न टू के इस उदाहरण से गाने बजाने की विद्या 
को बड़ा प्रेत्साहन मिलता होगा, ओर उसक आचाय फूले न समाते 
दंगे । दर्बार भे बहुत से गवैये थे; राज्य की सहायता से उन्होंने 
अपनी कला की उन्नति श्रवश्य की होगी । दरिषेण यह भी कद्दता है 
कि सम्नाट्‌ विद्वानों की सड्रति को बहुत पसन्द करते थे, उनको बहुत 
सद्दायता देते थे ओर उनके साथ शास्त्र इत्यादि की विवेचना करते 
थे, काव्य पर वातालाप करते थे। सारे दबार में कविता की चर्चा 
बहुत था । इससे साहित्य की प्रगति में बहुत सुविधा होती होगी । 
चालीस पेंतालीस बरस राज़ करने के बाद, ३७५ ई० फे लग- 
भग समुद्रगुप्त का देहान्त हो गया और युघ- 
सत्त्र॒गुप्त द्वितीय राज़ गद्दी पर बैठा । वह चन्द्रगुप्त द्वितीय के 
नाम से प्रसिद्ध है ओर उसने विक्रमादित्य 
की पदवी भी धारण की । उसने मालवा, गुज़्रात, सुराष्ट अर्थात्‌ 
चलम्ान काठियाबाड़ू का भी ज्ञीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। 
उसके राउय मे संस्क्रत साहित्य ने ओर भी अधिक उन्नति की । 
अन्द्रगुप्त छितीय ने ४१३ ई० तक राज्य किया। उसके बाद 
उसका लड़का गद्दी पर बैठा जा कुमारगुप्त 
कुमारगुप्त प्रथा... प्रथम के नाम से प्रसिद्ध है। समुद्रगुप्त की 
तरह उसने भी एक बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया । 
कुमा रग्ुप्त प्रथम ने ४५५ ई० तक राज्य किया ओर साम्नाज्य को 
घटने न दिया पर राज्य फे अन्तिम काल में देश को पुष्यमित्र 
नाम्रक एक जाति फे युद्धों से और हुणों के आक्रमणों से बड़ी क्षति 
पहुँची | पुष्यमित्र जाति का ठीक ठीक पता 
पृष्पमिन्न जाति. न तो पुराणों से ओर न शिलालेखों या ताज्न- 


पन्नों से लगता है। पर यद्द सिद्ध है कि ४७० 
४६ 
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ई० के लगभग उन्होने गुप्त साम्राज्य से युद्ध छेड़ा ओर कुमारणुप्त 
की सेना को हरा दिया। तब युवराज्ञ स्कन्दगुप्त ने खेत लिया और 
बड़े कौशल ओर परिथ्रव से पुष्यमित्रों को दूर भगाया। इसी 
बीच में मंध्यणएशिया से हणो के कुंड के कुंड निकल पड़े । यह यूरुप 
की ओर गये ओर उत्तर पच्छिमी दर्रों मे 
ह्ण हीकर हिन्दुस्तान में आ घमके | यूरुप और 
एशिया भर म॑ इन्होंने हल चल मचा दी. 
जातियों को इधर से उधर ढकेल दिया, ओर अनेक देशों को बहुत 
दिन के लिये नष्ट कर दिया। अगर हिन्दुस्तान में इस समय राज़- 
नैतिक एकता न हातो तो यह असभ्य हण शायद हिन्दुस्तान 
को तहस नहस कर देते ओर हमारे इतिहास का सारा क्रम 
बदल देते । पर गुप्तसाप्राइय की संयुक्त शक्ति ने उनका 
सामना किया ओोर तीव्र संग्रामों के बाद उनको पीछे हटा दिया। 
४५५ ई० में कुमारगुप्त प्रथम क देहान्त पर युवराज स्कन्दशुप्त 
सिद्दासन पर बेठा । हणों ने फिर हमले किये 
स्कन्दगुप् पर फिर हारे । तथापि यह आक्रमण सातर्बी 
सदी तक बन्द न हुय। ४६५ ई० के लगभग 
हुण फिर पंजाब में घुस आये । स्कन्द्गुप्त ने फिर मुकाबिला किया 
पर ज्ञान पड़ता है कि इस बार वह हार गया। ४६७ ई० के लगभग 
स्कन्दगुप्त का देहान्त हुआ शोर गुप्त साम्नाज्य टूट गया । हणो से 
उसने हिन्दुस्तान को बहुत कुछ बचा लिया था पर युद्धी से 
उसकी शक्ति जजर हो गई थी। स्कन्दगुप्त के 
साम्राज्य का भ्म्त बाद कोई खुयोग्य उत्तराखिकारी न मिलने 
से साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े हो गये । 
सातवीं सदी के प्रारंभ तक विभाज़क शक्तियों की प्रधानता 
रही । 


( दे ) 


इस प्रक्ार गुप्त साम्राज्य कोई डढ़ सो बरस तक अर्थात्‌ लग- 

भग ३२० ई० से लगभग ४६७ ई० तक स्थिर 

गुप्त काल का स्थान रहा। हिन्दू सभ्यता के विकास में इसका 
केन्द्रिक स्थान है । हिन्दू राजनेतिक संगठन 

की श्रनोखी प्रवृक्तियाँ इस समय पराकाष्टा पर पहुँची और आगामी 
समयो का शासन गुप्त साम्नाज्य के ढांचे पर ही चलता रहा। संस्क्ृत 
साहित्य का यह खुबण युग हे ओर आगामी काव्य वास्तव मे गुप्त 
काव्य की कोरी नकल है | गणित, ज्योतिष आदि ने भी ग़ुप्तकाल में 
आशचय जनक विकास पाया। इस समय ब्राह्मण धर्म ने ओर भी 
सिर उठाया और वह रूप धारण किया ज्ञो कुछ परिवतनों के बाद 
अआ्राज़ तक मौजूद हे । अवतार, भक्ति, मूर्तिपूजा, शिव, पावंती, 
विष्णु श्रादि की आराधना--इन सब सिद्धान्तों ने गुपकाल में ज़ोर 
पकड़ा। नये ब्राह्मण धम के अनुसार पुराणों का नया संस्करण हुआ । 
गुप्तकाल के धमं, साहित्य ओर विज्ञान का विकास साम्राज्य 

के बाद भी होता रहा ओर राजनेतिक संगठन 

गुप्त साम्राज्य के बाद के सिद्धान्त भी वही बने रहे पर राज़नेतिक 
इतिहास की धारा बितकुल पलट गई । बहुत 

से छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य स्थापित हुये ओर हणो ने ज़ोर पकड़ा । 
मगध में गुप्वंश बहुत दिन तक सिंहासन 

मगध पर बना रहा। स्कन्दगुप्त के बाद उसका 

भाई पुरगुप्त गद्दी पर बेठा | पुरणशुप्त का 

उत्तराधिकारी हुआ उसका लड़का नरसिंहगुप्त बालादित्य ज्ञो 
बोद्ध धर्म का समर्थक था श्रोर जिसने नालन्द 

बालादित्य का मठ ओर विद्यालय बनवाया । इन इमारतों 
का पूरा वर्णन सातवीं सदो में युआन च्वांग ने 

किया है। पर धर्म ओर शिक्षा के अलावा समरभूमि में भी बालादित्य 


( घे८८ ) 


ने माम किया। ४७० ई० के लगभग ह्वणों फे कुंड फिर अागे 

यहे पर घाछादि्त्य ने उनको पीछे हटा दिया । ४७३ ई० फे लगभग 

घबालादित्य का वेहान्त होने पर उसका लड़का कुमारगुप्त द्वितीय 

गद्दी पर बेठा पर शायद्‌ उसने बहुत थोड़े 

अन्य शाजा दिन राज्य फिया । उसके बाद्‌ लगभग ५७०० 

ई० तक बुद्धग॒ुप्त ने मगध पर राज्य किया। 

उसफे उत्तराधिकारी एक शताब्दी तक ओर राज़ करते रहे पर उनके 
शासन का क्षेत्र ओर भी संकुचित हो गया था। 

गुप्त साम्राज्य के अन्य प्रदेशों में दूसरे स्वतंत्र राज्य स्थापित 

हो गये थे। खुराष्ट्र अर्थात्‌ काठियाघाड़ के 

वलछभी पूरब में एक प्रभाघशाली राज्य घना जिसकी 

राजधानी घलभी में थी। चलभी के राज़ाश्रों ने 

धीरे २ अपनी प्रभुता बहुत दूर तक फेलाई। विदेशी लेखकों मे इसका 

उल्लेख अनेक बार आया है। सातवीं सदी फे बीच में युआन उचांगं 

ने ओर अन्त में इतसिंग ने चलभी फे ऐेश्वय ओर विद्यापीठों की 

प्रशंसा की है। जान पड़ता है कि यहां भी पक घड़ा विश्वविद्यालय 

था जिसकी कीति सारे देश म॑ फेली हुई थी ओर जिसमे सैकड़ों 

अध्यापक ओर हज़ारों विद्यार्थी थे। आठवों सदी में अरब लेखकों ने 

घलभीराय को बल्हरा नाम से पुकारा है ओर कद्दा है कि वह बहुत 

से राजाओं फा अधिराज़ था | श्राठवीं सदी मे वलभी राज्य, शायद 

अरबो के श्राक्मण से, नष्ट ही गया । 

दक्खिन के सब राज्य तो गुप्त सान्नाज्य का हास होते ही 

स्वतंत्र हो गये थे। मध्यहिन्द में भी एसा ही 

यश्ोधर्म न्‌ हुआ। यहां छुठवीं ६० सदी मे यशोधर्मन्‌ 

नामक एकराज़ा ने पएक्र तेजस्वी राज्य की 

स्थापना की। शिलालेखों म॑ उसने चक्रवर्ती महाराज दोनें का 

दाघा किया है। इसमे कोई संदेह नहीं कि उसने हणों को भगाने में 


( दरे<द६ ) 


घडा भाग लिया । पाँचवयीं सदी फे अन्त में हों ने फिर धावा 
मारा । इस समय उनका नेता था तोरमाण जो निस्संदेह बड़ा 
साहसी झोर योग्य सेनापति था। उसमे 

तोरमाण बहुत से प्रदेश जोत लिये और ५०० ई० फे 
लगभग मालवा में अपना राज्य स्थापित किया 

ओर महाराजाधिराज की पदवी धारण की | जान पड़ताहै फि तोर- 
माण ने पंजाब से लेकर मालचा तक सब राजाओं को घस में कर 
लिया था यः उखाड़ कर फक दिया था । ५०२ ई० के लगभग 
उसका देहान्त दोने पर उसका लड़का मिहिरग्ुल साप्राज्य का 
उत्तराधिकारी बुआ । मिहिरगुल की राजधानी उत्तर पंजाब 
में साकल अर्थात्‌ सियालकोट मे थी। कल्हण 

मिहिर गुल की राज़तरंगिणी से और युश्रान चवधांग 

के चणन से सिद्ध होता है कि मिहिरगुल 


श्रन्याय ओर अत्याचार की मूति था। उसके बुरे शासन से तंग 
आकर यशोधमंन्‌ ओर दूसरे राजाओं ने एक रूंघ बना कर 
युद्ध छेडा । ५२८ ई० के लगभग घमासान लड़ाई हुई और मिहिरि- 
गुल हार कर पच्छिम की ओर भाग गया | पर छल बल से 
उसने कश्मीर ओर गांधार पर राज्य जमा लिया। ५७४२ ई० के 
लगभग उसका देहान्त हुआ । उसके बाद हणों का सितारा डूब 
गया। मध्यपशिया में तुकों ने हणोी की शक्ति 

हु्णों की पराजय. मिटा दी; हिन्दुस्तान में मिहिरगुल के बाद 
उनकी रही सही प्रभुता भी समाप्त हो गई । 

जो हूण यहां बस गये थे वह हिन्दू ही। गये; उन्होंने अपनी अलग 
अलग जातियां बना ली ओर साधारण हिन्दू जनता की तरह रहने 
लगे | पर अपने प्राबल्य के समय में हणों ने बहुत से राज़ ध्वंस 
कर दिये थे, जनता को बहुत क्लेश पहुँचाया था और बौद्ध धम 


( ६० 92 


को एक गहरी चोट दी थी। बोद्ध मठ दी धर्म क कन्द्र थे, बोद्ध 
साहित्य, शिक्षा ओर पूज्ञा पाठ के मुख्य स्थान थे। हणों ने 
इतने मठ नण्ट किये कि बोद्धधर्म की क्षति फिर कभी पूरी न हुई । 


यशोधमंन के बंश का श्रगामी इतिहास नहीं मिलता। सच 
यह है कि छुठवीं सदी के उत्तर भाग के घारे 
ढ85वों सदी का धर बह ७ ५४ 
इलर पाग में बहुत कप पतां लगा हे। हूणों के आक्रमणों 
से राजनतिक एकता न पेदा हुई; छठवीं 
सदी में बराबर विभाज़क शक्तियों का प्रावद्य रहा | सातवीं सदी 
में संयोजक शक्तियों ने सिर उठाया और उत्तर में वद्धत साप्ना- 
ज्य की ओर दक्खिन म॑ पुतकेशिन्‌ के साम्राज्य की सृष्टि हुई'। 
चोथी ईस्थी सदी से छठवीं ईस्वी सदी तक का यह राजनैतिक 
इतिहास सामग्री की कम्ती के कारण अश्रध 
तक अधूरा है। अगर भविष्य में कोई अन्य 
शिलालेख या तामप्नपत्र लेख मिल तो शायद 
कुछ ओर बाते मालम होंगी | पर बतंमान खोामग्री के आधार 
पर ही इस फाल की सभ्यता केबार में बहुत सी बात मालूम 
हैांती हैं। शासन व्यवस्था का चित्र शिलालेख, ताम्रपत्र, धामिक 
झौर साधारण साहित्य, एवं विदेशी लेखों के आधार पर खींचा 
जा सकता हे । 


धोधी-छठवीं सदी 
की सभ्यता 


१ चौथी ईसस्‍्वी सदी से छठवीं इईस्वी सदी तक के राजनेतिक इतिहास के लिये 
देखिये फ्लीट, काप॑ंस इन्स्क्रिपप्तनम्‌ इन्डिफेरम्र्‌ भाग ३ । इसमें शिलाछेख 
ओर ताम्रपत्र लेख हैं | सुप्रम्बह्ठ राजनेतिक इतिहास विनसटर ए स्मिथ, 
झछीं हिस्टी श्राफ़ इंडिया ( चोथा संस्करण ) ए० २९५-३४१ में हे। 
कल्दण, राजतरंगिणी झोर युझ्रान च्वांग, यात्रा, में कुछ बाते हैं। हंंडियन 
एंटिक् री श्रोर जन भ्राफ दि रायल एशियाटिक सुसायटी श्रादि पश्निकाश्रों 
में बहुत से छेख हैं । 


( ३६१ ) 


शासन 


गुप्तसाम्राज्य क शाखन के बार मे चोनी यात्री फ़ाहियान 
( ४०५-४११ ई० ) जो बोद्ध तीर्थों के दर्शन 
शासन और बोद्ध ग्रन्थों का संग्रह करने आया 
था, कहता हे कि देश का शासन बहुत 
अच्छा था; शान्ति थी; ज्ञान माल की रक्षा बहुत अच्छी तरह 
होती थीं, सरकार लोगों के ज्ञीवन में अधिक हस्तक्षेप नहीं करती 
थी। ब्राह्मण धरम के अनुयायी होने पर भी गुप्त सप्नाद बोद्ध 
मठों को बहुत सी ज़मीन देते थे ओर किसी सम्प्रदाय को क्षति 
नहीं पहुँचाते थे। देश में मास या शराब की प्रवृत्ति नहीं थी; घहुत 
से मुफ्ती अस्पताल थे। पाटलिपुत्र के अस्पताला में बहुत से 
लंगड़े, बीमार ओर गरीब आदमी थे ज्ञिनकां दवा, खाना पीना 
ओर आराम की चीज मुफ्त दी ज्ञाती थीं। फ़ाहियान कहता है कि 
प्राणदुश्ड कभी किसी का नहीं दिया जाता था । शायद यह 
कथन अक्षरशः सत्य नहीं हे पर यह ठीक मालम होता है कि 
प्राणदूरड बहुत कम था। डकेती या बलवे के ज्ञुम॑ में हाथ काट 
लिया ज्ञाता था। ज़्यादातर सज़ा ज्ुमाने की होती थी। राज 
का ख़बर ज़्यादातर राज़ को ज़मीन से चलता था' । 
गुप्त समय के बहुत से शिलालेखों ओर ताप्नपन्नों से सिद्ध 
होता हे कि जमीन्दारी संघशासन प्रथा अब 
पराकाषप्ठटा का पहुँच गई। इस समय खेले 
कर बारहवीं ई० सदी तक प्रत्येक सप्नाट्‌ 
महाराजाधिराज़् परमेश्वर परमभद्दवारक कहलाता था । कभी २ 
पन्तार, एक्राधिराज, राजाधिराज़्, चक्रवर्तों श्लोर परमदेवत--यह 
पद्चियां भी लिखी जाती थीं । सपम्नाज्ञी महादेवी कहलाती थी और 


क+-->+5 


शापकों की पद- 
वियां ओर सम्बन्ध 


५. फाहियान ( अनु० जाइल्‍स ) भ्रध्याय २० । ३६-३७ ॥ 


( ३६२५ ) 


बड़ा लड़का कुमार भटद्दारक या युवराज । सप्नाद का आधिपत्य 
मानने वाले बड़े राजा महासामन्त या महाराज़ कहलाते थे और 
छोटे केवल सामनन्‍त या राजा | प्रहासामन्तों ओर महाराज्षाओं के 
भी श्रधीन बहुत से राज़ा थे जो सामन्त, राज़ा या उृपति कहलाते 
थे। यह सब शासक घरेलू मामलों में बहुधा स्वतंत्र थे पर इनको 
अपने से ऊपर फे महाराजा या महाराजाधिराज़ की सहायता करनी 
पड़ती थी ओर बाहर के सब मामलों मे उनकी श्राज्ञा माननी पड़ती 
थी; वह बहुधा उनके दरबारों में और सेना में जाते थे और कभी २ 
उनके शासन में ऊंची नोकरी भी कर लेते थे। यद्द सब सम्बन्ध शिला- 
लेखों ओर ताम्नपत्रों मे पादानुध्यात शब्द से प्रगट किये हैं ' | साम्राउय 
के मुख्य अधिकारियों मे थे सेनापति या महासेनापति, बलाध्यक्ष या 
बलाधिकृत, महाबलाध्यक्ष या महाबलाधिकृत, 

अ्रधिकारी भदाश्वपति (घोड़े और पैदला के सर्दार ), 
कटुक ( हाथियों के सर्दार ), रणभारण्डागा- 

राधिकरण ( सैनिक द्रव्य के ख़नाओी ), संधिविश्नहिक या महासंधि 
पिप्रहिक, संधिविग्नहिन, संधिविग्नह्धिकृत या संधिविग्रहा ध्रिकर- 
णाधिकृत (एक तरह का परराष्ट्रसचिव ), चम्‌ (एक फ़ोजी अफसर) 
न्याय करने के लिये थे दृण्डनायक, महादण्डनायऋ, सघंदरण 
नायक, मदासवंदण्डनायक, दृरडाधिप, दुरडनाथ, दरडाभिनाथ, 
दृण्डाधिपति, दण्डेश या दण्डेश्वर | दरडपाशाधिकरण पुलिपत का 
अफूसर मालम द्ोता है। दूत, दूतक या श्राज्षादापक सम्नाट्‌ के 
शासन का अधिकारियों या प्रज्ञा तक पहुँचाता था। बड़े महकमों 
की निगरानी सर्वाध्यक्ष करते थे। इन राजनैतिक श्रधिकारियों के 


७० प--ममकमकजक-ाक अवध... +० -.+ -मर-- जमा कक.» ररमन+ककन, कक क ३०, 
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१ फलीट, प्रववत्‌ लगभग सब ही नं० देखिये। ई० भाई १० नं० २, १२ 
१३ ॥ १५ नं० ४ झाई० प्‌० १२ ॥ पएृ० २४९ ॥ ३ ए० २६॥ ९ पृ० १६८, 
१७२ ॥ १७ पृ० १०३, १८९॥ ११ पए० १२७५॥ १४७ एू० ९८ ॥ 


€ ३६७ ) 
तद्वाटऋ रखता था । मदत्तर ओर महत्तम शब्द जो ताप्नपत्नों मे बहुत 
बार भाये हैं ओर अ्रष्टकुलाधिकरण शब्द्‌ ज्ञो कभी कभी आया है 
प्रग्ट करते हैं कि गांव के शासन मे गांव के 
गवि बड़े आदमियों की सलाह हमेशा ली जाती थी। 
जिलों मे चारो ओर दरए्डपाशिक, दण्डिक, 
चौरोद् रफिक, चाट, भट इत्यादि पुलिस के अफ्सर ओर श्रादमी 
अपराधों का पता लगाने के लिये थे। कर 
पुलिस विभाग में प्रमातृ ज़मीन नापते थे, सीमा- 
प्रदात खेता की हदबन्दी छूरते थे, न्याय- 
करणिक नाप जोख के भगड़े फ़ैसल करते थे, ध्रुवाधिकरण या 
उत्खेतयिता निगरानी करते थे। पुस्तपाल, अ्रक्षपटलिक, महाक्षप- 
टलिक, करणिक, कतू या शासयित्‌ बन्दोवम्त बगेरह का लेख ओर 
हिसांब रखते थे । शौढ्किक आने जाने वाले माल पर चुंगी वसूल 
ऋररते थे; गोल्मिक जंगल या किलो का इन्ति 
कर विभाग जाम करते थे। इनके झलावा चारो ओर 
दफ़्तरों में आयुक्त, घिनियुक्त, दिविर, लेखक 
शादि कर्मचारी थे। कभी कभी एक ही आदमी छाटे या बड़े दो पदों 
पर नियुक्त कर दिया जाता था। किसी किसी वंश फे बहुत से 
लोग सरकारी पदों पर थे ओर एक तरह का मोरूसी हक सा रखते 
थे। साम्रपत्रों से साबित होता है कि उद्बंग, उपरिकर, धान्य, दिरएय, 
धात, भूत यह कर लिये जाते थे पर इनकी बिशेषता का ठीक ठीक 
पता नहीं लगता | इतना ही कहा जा सकता है कि जमीन की पैदा- 
घार का एक हिस्सा, ओर धातुओं का शायद एक बहुत बड़ा 
हिस्सा राज्य के ख़ज़ाने मे जाता था। जब कभी सेना चलती थी 
तब भी बस्तीवाली को उनके खाने पीने को कुछ देना पड़ता था। 
मज़दूरों से कुछ बेगार भी ली जाती थी। झपराधियां के ज्ञुमाने से 


( ६६५ ) 


भी खासी झ्रामदनी होती थी। राजाओं या ज़मींदारों से खराज़ के रुप 
में कुछ मिल जाता था | आने जाने घाले माल पर घंंगी लगती थी। 
साम्राज्य में जैसी शासन पद्धति थी वैसी ही आवश्यक परियतंनां फे 
साथ महाराज़ाओं या राजाओं के प्रदेशों मे भी प्रचलित थी' । 


करो फे बद.5 में सरकार जान माल की रक्षा और न्याय के 
अलाया सड़क, नहर, पुल, तालाब, फूए, बाग, भवन, सराय, मंदिर 
पाठशाला, विहार, मठ इत्यादि भी प्रजा के 

राज के कत्तव्य लिये वनवाती थी। राज़ा ब्राह्मणों को, बौद्धों 
को और दूसरों को बहुत से गांव या ज़मीन के 

टुकड़े या आर चाज़ दान में बहुत देते थे* । यह शुभ काम श्रक्सर 
अपने या क्रिसी सम्बन्धी के पारलोकिक हित के नाम पर किये जाते 
थे । इदाहाबाद अ्शोकरतम्भ लेख म॑ दरिषेण की प्रशस्ति कहती 
है कि दरबार मे बहुत से कवि और घिद्बानू थे। सरकार गरीब और 
दुखियोां की मदद करती थी । एक दूसरे लेख में एक राज़ा के बारे में 
कहा है कि वह ब्राह्मणों, पुरोहितों श्रोर सन्यासियों से बड़ा प्रेम 
करता था । खाह ताज्नपत्र में महाराजा संक्षाभ को न॒ुपति परिव्राज़क 
कहा है। उसने चोदहों बिद्याएं पढ़ी थीं ओर वह ऋषितुल्य था" । 
पर प्रजा सब बातों के लिये सरकार पर निर्भर नहीं थो। इस 


१. प्रवंवत्‌ तथा वसाढ़ मुहर; झाकियोलाजिकल सर्वरिपोट १९०३-१९०४ परृ० 
१०१ ह॒त्यादि। ब्राई० ए० ४ ए० १७५, ६ ॥ पृ० १२४ ॥७ | पू० ७० ॥ ८ । 
पृू७२० ॥ १०। ६० २५२॥ १३ ४० १२३॥ १४ प्‌ू+ ११६०-६१ । १० पू० 
१८३ ॥ ई० झाई० ११ नं० २१॥ १५ पृ० १३८ ॥ १२ पू० ७५ ॥ 

२. प्रवंबत्‌। फ़्लीट मं० १७ ॥ 
फ्लीट, न॑० १५ ॥ 
पल्लीठ, नं० २५ ॥ 


( ४६६ ) 


समय भी ब्यवसायियों की बहुतेरी भ्रेणियाँ थी जिमकी अपनी मुहर 

थी, जिनका आदर राज़ा महाराजा भी 

श्रेणी करते थे और जो बहुत से आथिक ओर 
सामाजिक काम करती थीं" । 

शासन के बारे में जो नतीजे शिलालेख और ताज्ञपत्रों से निकलते 

हैं उनका समथन कालिदास के काव्यों ओर 

फालिदास ओर जासन नाटकों से भी होता है। परम्परा के श्रनुसार 

कालिदास ई० पू० पहिली सदी में मालवा फी 

राजधानी उज्ल नी मे शकरारि विक्रमादित्य के दर्बार में नवरत्नों में से 

एक थे। पर ऐले किसी विक्रमादित्य का पता इतिहास की प्रामाणिक 

सामग्री से नहीं लगता । इस समय भी कुछ 

कालिदास का समय विद्वानों की राय है कि ई० पू० पहिली सदो ही 

कालिदास का समय था पर कुछ विद्वान महा- 

फथि को छूठी ई० सदी में रखते हैं | हुयादातर राय हे कि घह पाँचवीं 

ई० सदी में हुये थे। सब बातोंका थिचार करने 

चक्रवर्ती राज्य पर यही मत ठीक मालम होता है*। कालि- 

दास के रघुवंश मे आदर्श हे चक्रवर्तो राज्य 
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( ऐेह*७ ) 


का पर दिलीप का पुत्र रघु विग्विज्ञय में राजाओं फो बिदकुल गषश 

नहीं करता है, उनसे अपनी प्रश्ुता मर मनया 

झाद्श लेता है। अ्न्यत्र भी अ्रधीन राजा बहुत हैं। 

रघुवंश के पहिले सग के प्रारंभ में ही कवि 

ने राजा फे चरित्र का आदर्श बहुत ऊंचा रक्‍खा है पर नाटकों 

से मालूम होता है कि काई २ राजा झादश 

कर से बहुत नीचे थे। कर के रूप में पैदायार का 

* लिया ज्ञात; था' | विक्रमोबंशी ओर माल- 

विकास्निमित्र नाटकों से यह भी मालम होता है कि अनेक ब्याह के 

कारण राजाओं को सौतों के भगड़ो से कभी २ 

अनेक ढ्याह बड़ा क्लेश होता था। मालविकामग्निमित्र में 

मंत्रिपरिषद्‌ ओर अमात्यपरिषद्‌ का भी ज़िक्र 

आया है जिससे मालूम होता है कि राजाओं के या भोगिक इत्यादि 

के लिये सलाह करने के वास्ते परिषद्‌ हुआा 

परिषद करते थे । अ्रभिज्ञानशाकुन्तल बताता है कि 

राजाओं को शिकार का शोक था, घद् बहुत 

से ब्याह करते थे, कषियों की सेवा करते थे शऔर पुलिस का 

प्रबन्ध अच्छा करते थे। छठे अंक के सोदागर के वृत्तान्त से प्रगट 

है कि लावारिस जायदाद राज़ा की होती थी पर घमंशील राजा 
पहिले वारिसों का पता लगाने की पूरी कोशिश करते थे। 

सच्छुकटिका के ६वं अडु से मालम होता है कि अदालत में 

न्यायाधीश मुद्दई, मुद्दालय और गवाहां से 

सरछकटिका, न्याय. बहुत से सघाल पूछता था पर श्रदालत में भले 

आदमी भी कभी २ भूठ धोल जाते थे । 


'4+अया-महन्‍म आम 3५..... ५ र#मरमयापभमाधावााा+ है वा: 
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( श६८ ) 


कभी २ आग, पानी, ज़हर और तराज़ से अभियुक्त की परीक्षा 
होतो थी । 

जैन उत्तराध्ययन सूत्र जो गुप्त साम्राज्य के बाद छूठी सदी में बना 

था बताता है कि राजा बड़ी शान शौकत से 

उत्ताध्ययन सूत्र. रहते थे. नगरों के चारो ओर दीवाल, बुजं, 

ओर ग्वाई होती थीं ओर शतप्नियाों के द्वारा 

रक्षा की ज्ञासी थी। यहां भी ज्ञमीन्दारी शासन प्रथा के चिन्ह हैं' । 


सामाजिक अवस्था 


कालिदास के प्रन्थों में उस समय की सामाजिक अवस्था ओर 
आदर्शों की भी कलक मिलती है | कभी २ गुरु 
अपने शिष्या स बड़ी भारी दक्षिणा मांगते थे' । 
रघुवंश मे कहा है कि ग्ृहस्थ श्राभ्रम से सब 
का उपकार होता है' | शिक्षा मे १४ विद्याएं शामिल थी" । राजा 
लोग बड़ा दान करते थे श्रोर यज्ञों मे की २ सब कुछ लुटा देते थे' । 
बना में मुनि अपने परिवार के साथ रहते थे। उन आश्रमों 

मे उनकी कन्याए' पीधों का पानी दिया करती 

मुनि थी' । अभिज्ञान शाकुन्तल में करव का श्राभ्रम 
आदमी, देवता, पक्षी, हिरन, वक्ष बेल इत्यादि 
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१ अध्ययन, ९ । २२-३९ ॥ ब्राह्मणों के बारे में कुछ कथनों के ,लछये देखिये २५॥। 
२४, ३३ ॥ 
रघुवंश ५ । २१ ॥ 
रघुवंश ५ । १० ॥ 
: रघुवंश ३ । २९-३० ॥ 
रघुवंश ५। १-२, ११, १७ ॥ 
रघुवंश १ । ५१ ॥ ११। १२॥ १२ | १९॥ १४ । ७१-८० ॥ 
१८ । २६, २८, ३३ । 


कालिदास औझोर 
सामाजिक अवस्था 





दि दिया न्दड ७७० २0 


( डदे६ं६£ 9) 


का स्नेहमय कुटुम्ब है ' | राजदर्बार पहुँचने पर शारद्वत कहता है कि 
इन व्यसनियों का ऐसा समभता हूँ जैसा कि स्नान किये हुये श्रादमी 
मैले श्रादमी को समभते हैं, पष्रित्र भ्रपवित्र के, जागते हये खोते 
श्रादमी को और स्वतंत्र बंधुए का समभते हैं | शकुन्तला के न पह- 
खानने पर ऋषि के शिष्यों ने राज्ञा कां खूब डाटा' | बुढ़ापा श्राने 
पर बहुत से राजा पुत्रों को गद्दी देकर बन चले जाते थे'। 


क्षत्रियों में स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी और उसके बाद ब्याह 

की रस्मे होती थीं?। काई २ स्वियां सब मामलों में अपने पतियों 
की विश्वासपात्र सलाहकार होती थीं* । घर के मामलों मे भी 
स्त्रियां की बहुत चलती थीं' । कहीं २ 

सन्नी संती का भी प्रचार थी' | कभी २ र्व्रियां 

भी संसार से तंग आ्राकर तपस्विनी हो जाती 

थीं: और काई २ इच्छानुसार पति पाने के लिये तपस्या करती 
थीं' | कुमारसम्भव में शिव ओर उमा के ब्याह में कहीं पर्दा 
नहीं नज़र आता | अभिज्ञानशाकुन्तल में भी जवान लड़कियां 
पुरुष से स्वतंत्रता पूवक बांत करती हैं। शकुन्तला ञआ्राप ही 
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१, श्रमिज्ञानशाकुन्तल अड् ४ ॥ 
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झमभिल्लानशाकुल्तल शअरड् ५ ॥ 
रघुवंश ८। १२-१४ ॥ 

,  रेंघुबंश ५। ३९-४० ॥ ६ ॥ 
रघुवंश ८। ६७ ॥ 
कुमारसम्भव ६॥ ८५॥ 

७, कुमारसम्भव ४७। ३३ ॥ 

८, कुमारसम्भव ५। ४२ ॥ 

९. कुमारसम्भव ५। ४७ ॥ 

१०, कुमारसम्भव ७ । ७५ ॥ 


ब्द्स्ण्र 


कि 


न्शी 
७ 


( ४०० ) 


दुष्यन्त से ब्याह करने को राज्ञी होती है। नाटक के तीसरे अड्भ 
से ज़ाहिर है कि यह लड़कियां इतिहास निबन्ध इत्यादि पढ़ती 
थीं। पहिले श्र; में सखियां लजीली शकुन्तला को ठद्दरने को 
कहती हैं क्‍योंकि श्रातिथ्य उसका कतंव्य था। चौथे अर में 
आतिथ्य न पाने पर दुर्वासा शकुन्तला को शाप देता है। छठे 
भड्टू से मालूम होता है कि पुत्र को लालसा बहुत प्रबल थी। 


कालिदास ने उस पुरानी कथा का उहलेख किया है ज्ञिसके 
श्रनुसार राज़ा रामचन्द्र ने तपस्या करनेवाले 

शूद्‌ श॒द्र को मार डाला' | पर यह नहीं कहा जा 
सकता कि कालिदास के समय में भी क्रिसी 

राज़ की श्रोर से शुद्रों को तपस्या की मनाही थी । ब्राह्मण धर्म के 
पुनरुत्थान से शूद्रों की कठिनाइयां शायद्‌ बढ़ गई हो पर शिलालेखों 
में या विदेशी लेखकों में कहों यह कथन नहीं मिलता कि शूद्र 
झाध्यात्मिक जीवन से वंचित थे। कालिदास ने श्रयोध्या नगरी का 
बड़ा चित्ताकषंक वर्णुन किया है। यह अ्रनि- 

नगर श्चित हे कि कवि ने गुप्त साप्न:ज्य की राज़ 

धादी देखो थी या नही । अगर वह आप न आये 

थे तो कम से कम उन्होंने हाल तो सुना होगा। अयोध्या बड़े आ- 
नन्‍द्‌ मंगल की ज़गद थी; इधर उधर हाथियों की और सुन्दर स्त्रियां 
की बहुत सी मूर्तियां नज़र श्राती था' | जान पड़ता है कि शहरों 
में बहुत से मनोहर उपवन थे जहां पुरुष द्वी नहीं किन्तु स्तलियां भी 
सैर फे लिये जाया करती थीं' | पूवंकाल की तरह इस समय भी 
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१, रघुवेश १५। ४९ ॥ 
२. रघुवश १६। १६ ॥ 
है. रघुवंश १४। ३० ॥ 


( ४०१ 9) 


उद्योगियों और व्यापारियों की श्रेणियां इतनी बहुतायत से थीं क 
साहित्य में भी उनका उल्लेख है। रघुवंश मे 
श्रणी शिदिपयाँ के संप्रों का उदलेख है' । कहीं कहीं 
राजदबारा के नेतिक भ्रादश कुछ नीचे थे । 
सुच्छकटिका में दर्बारी चश्याओं का जिक्र है। यह बहुत पढ़ी लिखी 
होती थीं, गाने बजाने मे ओर शिष्टाचार में 
वेश्या निषुण होती थीं श्रोर बड़े बड़े आदमियों को 

अपने प्रेम पाश में फसाया करती थीं । 
चीनी यात्री फाहियान से मालूम होता है कि चश्डाल शहर के 
बाहर रहते थे ओर आते समय एक लकड़ी 
बन्नाते थे कि छू न जाय॑ । राजा, ज़मोंदार ओर 
बड़ आदमी बोछ भिव्खुओं को जमीन, मकान 
बाग, नोकर, बेल वर्गेरह देते थे ओर दस्तावेज लिख देते थे। बह 
कपड़े बगेरह भी बाटते थे। मठ में स्थायी या अतिथि भिकखुओं के 
लिये चटाई, बिस्तर, भाजन ओर चस्त्र हमेशा तव्यार रहते थ। बोद्ध 
भिक्‍्खुनी आनन्द को बलि देती थीं क्योंकि उसने उनका मठ मे आने 
की इज्नाजुत बुद्ध से दिलाई थी * । इस समय हिन्दुस्तान स पच्छिमी 
एशिया, अफ्रीका ओर यूरुप से एवं जाबवा ओर चीन से व्यवहार 
और शआमद्रफ्त थी जेसा कि कह चुके हैं, हिन्दुओं ने लंका, वर्मा, 
स्याम, कम्बोडिया, मलय प्रायद्वीप, अनाम ओर पूर्वी द्वीपसमूह में 
उपनिवेश बसा कर अपनी सभ्यता का प्रचार 
विदेशी सम्पक. किया। बाली द्वीप में बहुत सा हिन्दू साहित्य 
अब भी मोजूद हे जिसमे धर्म, साहित्य, 
राजनीति, कला इत्यादि के ग्रन्थ शाम्रित्र हैं । इस द्वीप 


सामाजिक श्रवस्था 
झोर फादियान 


करिन्‍्नन०कक-+०-० ८४० ०००० एज 


१. रघुवंश १६। ३८ ॥ 
२, फाहियान ( झनु० माहदप ) प्रृ० २१-२३ ॥ 
ज१ 


( ४०२ ) 


में ब्राह्मण ओर बौद्ध दोनों धर्मा के तत्व मोजूद हैं पर दोनों क 
सम्मिशभ्रण दो गया है। यहां सूर्य की पूजा मंदिर ओर मूर्दि 
फे बिना होती है। अग्नि, यम, कुबेर, वरुण श्रादि बैदिक बदेवत 
भी मौजूद हैं। काम ओर रति की पूजा होती है। ब्रह्मचयं 
गदस्थ, चैखानस भोर यति-यह चार अाश्रम माने जाते हैं 
बेला अर्थात्‌ सती की प्रथा का बहुत सन्मान था पर सती बहुघ 
राज़वशों में ही होती थी। बाली के राजवंश क्षत्रिय या वैश्य हैं 
बाली और जञावा में चार वण धे--इद्‌ अर्थात्‌ ब्राह्मण, देच श्रर्थात् 
क्षत्रिय, गुस्ति अर्थात्‌ वैश्य ओर शुद्र। मिश्रित जातियां न थीं। राज 
लोग महल में बहुत सी शुद्र स्त्रियां रखते थे। ब्राह्मण भी दूखर 
चर्णा से शादी करते थ पर उनकी संतान ब्राह्मण ही मानी जाती थी 
ब्राह्मणों मं यदन्द ऊंचे होते थे और गुरुओआं का काम करतेथ प 
राजा साधा रण ब्राह्मणों को भी इस पदवी तक पहुँचा देते थे। पुरा 
हिन्दुस्तान की तरद्द यहां भी ज़मीन्दारी शासन प्रथा प्रचलित थी 
गुप्त साम्राज्य के बाद भी शासनपद्धति की मुख्य २ बाते बैस 
ही बनी रहों--यह बहुत से ताप्नपत्रों रु 
गुत साम्राज्य के बाद. सिद्ध होता है। हुण सर्दार तोरमाण ओऔः 
मिहिरगुल ने भी छठी सदी मे उसी पद्धरि 

को जारी रकखा ' । 
छठी ई० सदी के लगभग नारद ओर बृहस्पति ने अपनी स्मृतिय 
रचीं जो विशेष कर कानून की पुस्तक हैं 
नारद झोर वृदस्पति राज़ा को वर्णाश्रमधर्म की रक्षा करनी चाहिये 
जाति, देश, कुल के धमं की भी रक्षा करन 
चाहिये, नहीं तो बलवा हो जाने का डर हे। छुट्टियों के दिन 
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१, देखिये फूछीट न० ३०, ६४१, ३३, ५०-५६ ॥ ई० आाई० ३। नं० ४६ ॥ १० 
न० १६ ॥ ११। नं० २,५, ९॥ १७। न० ० ॥ 


( ७४०३ )») 


को छोड़ कर रोज़ धृपद्दर तक राज्ञा को अदालत करनी चाहिये । 
अ्रदालते चार तरह की होती हँ--राज़ा की, मुख्य न्यायाधीश की, 
स्थिर, घूमने वाली | जंगल में घूमने बालों के लिये जंगल में, सिपा- 
हियें के लिये छावनी मे ओर सोदागरों के लिये काकिले म॑ अदालत 
करनी चाहिये | नारद श्रोर घुदस्पति दोनों न पानी, श्रग्नि, तराज़ 
हत्यादि की परीक्षाएं अपराधों फा निणंय करने के लिये लिखो हैं' । 
इसके वाद और बहुत सी स्मृतियां रची गई' जैसे श्रत्रि, हरित, 
उशनस्‌, अंगिरस्‌. यम, समव्रत, कात्यायन. 
भ्रन्‍्य सम ति पराशर, व्यास, शंखलिखित, दक्ष, शरतातप, 
काश्यप, गाग्यं, प्रचेता इत्यादि | पद्मपुराण ने 
४६, वृद्धगोंतम ने ५६ या ५७. ननन्‍्द परिडत ने बैज्यन्ती में ५७ 
ओर वीरमित्रोदय में मित्रमिश्र ने ५७ स्छुतियाँ गिनाई हैं। इनमे 
साधारण वर्णाध्रम धर्म, राज़ा के कत्तंव्य, ध्राद्ध और प्रायश्चित्त 
इत्यादि लिखे हैं। राजनैतिक सिद्धान्त बहुधा वही हैं ज्ञा पुरानी 
स्छतियां में हैं। श्रत्रि कहता हे कि यज्ञ न करने वाले ब्राह्मणों को जो 
दान दे उसे राजा से दण्ड मिलना चाहिय' । 


छठी ई० सदी के लगभग भारवि ने किराताजुनीय महाकाव्य 
रचा | इससे मालूम होता है कि राजा लोग 
दूत ओर जासूल बहुत रखते थे । ६-७ ई० 
द्ण्डित सदी के लगगग दरिडन्‌ ने दशकुमार चरित 
में कुत्सित राज्ञ दर्बार का चित्र खींचा जिससे 


अल जनज+ +-+ +-*%  #>>--+-+. +> «७» 


भारति 


4५२4 -_>+_.>+«०... ++-+- +. ++ जन 


१, नारद १३२।९७५॥ १६। २०॥ १८ | १२, ५४ ॥ पृहस्पति १। २-३, २० 
२३-३१, ३३ ॥ २। १२, २४७, २६-२८ ॥ २० । ५-१५ ॥ २४७। १२॥ १०॥ 
१-३३ ॥ 

२, झजञ्नि, $। २२-२३ ॥ 

३, किराताजु नीय सगे १-३ ॥ 
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मालम होता है कि कभी २ राजा, राजकुमार ओर मंत्री एक दुसरे 
से बड़ा द्वंष करते थे ओर हर तरह से नुक्‌- 
सुष्न्ध सान पहचाने की काशिश करते थे। इसी 
समय के लगभग खसुबन्धु के वासवदत्ता में 
ज़मीम्दारी संघ शासन प्रथा का उल्लेख मिलता हे | 
चोथी ई० सदी के लगभग बौद्धजातक और अचदान कथाओं 
के प्रभाव से हिन्स्दुतान मे कथाए' लिखने की 
पश्चनन्न्र प्रणाली बहुत फैली। कश्मीर म॑ तन्त्राख्या- 
यिक्रा लिखी गई जिसक आधार पर विष्णु- 
शर्मा न पश्चतन्त्र लिखा । पश्चतन्त्र का एक पुराना खंस्करण ६ ठी 
सदी मे पहलवी में अनुवाद किया गया जो ५७० म॑ सिरियक्क 
ओर 3५० में अरबी में अनुवाद हुआ । अरबी संस्करण १२०१ में 
पुरानी स्पैनिश में अनुवाद किया गया जिसस लेटिन और श्रन्य 
यूरोपियन भाषाओं में अनुवाद हुये। पश्चतन्त्र में पशु पश्चियां की 
चमत्कारी कथाओं द्वारा नीति का उपदेश दिया है। राजनेतिक दृष्टि 
से इसमें बताया हैं कि राज़कुमारों की शिक्षा अच्छी हानी चाहिये, 
राजाओं को प्रज्ञा का हित सदा करना चाहिये । 
७घी सदी के लगभग आध्यात्मिक नाटक प्रबोधच-द्रादय मे 
5. मल ध कत हक स्थान पर राज़ के उत्सचो का आरोजस्धी 
वणन हे । 


सामाजिक सिद्धान्त 


गुप्त साम्राज्य फे बादसामाज़िक सिद्धान्त उन स्मृत्तियों में 
मिलता है जिन के नाम राजनंतिक सिद्धान्त 


फे सम्बन्ध में अभी गिना चुके हैं। सामा- 
जिक सिद्धान्तों में भी कोई यहुत बड़ा अन्तर नहीं है पर सामाजिक 


सामाजिक सिद्धा न्त 
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संस्था ओर रीति रिधाज स्थिर नहीं थे | व्यघहार म॑ थोड़ा बहुत 
परिवतत होताही रहा | उसके श्रनुसार स्मृतियां फे सिद्धान्तों में भी 
कुछ नई बात दृष्टिगोचर हें | याद रखना चाहिये कि स्मृति बनाने की 
प्रथा के द्वारा प्राचीन हिन्दू अपने सिद्धान्त ओर कानून को समय 
की परिस्थिति के अनुकूल किया करते थे। इसके अलावा हिन्दू 
शास्त्रकारों ने यह भी मुक्तकंठ से स्वीकार किया है कि राजा फो 
लोकाचार का गआ्रादर करना चाहिये । 
माधव ने एक श्लोक उद्धृत किया हे ज्ञो कुछ प्रतियाँ के अनु- 
सार मनु का ओर कुछ के अचुसार यम का 
श्री है और जिसका अर्थ है कि पुराने समय 
में लड़कियों का भी यज्ञापच्रीत होता था, 
वह साविश्री मंत्र पढ़ सकती थीं, वेद पढ़ सकती थीं ओर पढ़ा 
सकती थीं। ऐसे कथनां स इतिहास का यह नतीज्ञा ओर भी दृढ़ 
है| जाता है कि पहिल स्त्रियों को बहुत से अधिकार थे पर इस 
व्यसमय निमृत्ति क॑ प्रचार से, विदेशियों के आक्रश्ण सं. बण- 
व्यवस्था से ओर अनुलोम के नियम से उनका पद गिर गया था। 
तो भी नारद के सामाजिक नियमों में ख्रिया 
नारद की अवस्था उतनी खराब नहीं हे ज्ञितनी 
आगे चल कर हो गई । अगर पहिला पति 
नपुंसक हो ज्ञाय तो सत्री दूसरा ब्याह कर सकती है । ऐसी 
स्त्रियों का भी उदलेख हे जा कुछ अवस्थाओं में अपने पतियाँ को 
छोड़ कर दूसरे पुरुषों फे साथ रहने लगती थीं" । श्रन्यत्र नारद ने 
स्पष्टतः माना दै कि अगर पति खो जाय या मर ज्ञाय, नपुंसक या 
सन्यासी हो ज्ञाय या ज्ञातिच्युत हो जाय तो स्त्री दूसरा पति कर 
१, नारद १२ । १० ॥ | 
२, नारद १२। ४७-६१ ॥ 


€( ४०६ ) 


सकती है । पति फे स्नो जाने पर दूसरा पति फरने फे लिये ब्राह्मण 
क्षत्रिय ओर वैश्य खस्रियों को क्रमशः आठ, छ और चार घरस 
इन्तिज़ार करना चाहिये पर श॒द्र स्रियों के लिये यह कद भी 
नहं। है' । पर नारद स्त्री पुरुषों के स्वतंत्रता से मिलने जुलने के 
प्रतिकूल हैं क्योंकि इसमें दुराचार का डर है'। चणुसंकर, 
जातिसम्पिश्रण, वर्णाशत्रम धर्म ओर उस चलाने का राजकत्तंव्य, 
इत्यादि के नियम नारद में बेसे ही हैं जेल मनु, याज्षवल्कय, 
विष्णु इत्यादि मं। कानून का भी एक आधार जातिभेद हे' । 
नारद ने अनुलोम ब्याह की इज़ाजुत दी है पर कहा है कि 
अपने ही वण में व्याह ऋरना उत्तम हे! | यहां वर्णव्यवस्था कुछ 
झीर कड़ी हो रही है। इन सब बातों पर बृहस्पति की राय नारद से 


ब्रह्चस्पति 


मिलती ज्ुलती है । नारद ओर ब्रहस्पति 
उत्तर हिन्दुस्तान में ५-६ सदी के लगभग हुय 
थे। इनके बाद बहुतेर धर्मशार्र रचे गये। 


अागामी घधर्सशास्रों में बहुधा पुरान सिद्धान्त ही दुदराये गये हैं। 


#0१ ६ >> .६७ ॥ ० दिया ॥ 


यम 


झअत्रि 


कवल दा चार विशेपताओं का निर्दे स यहाँ आ व- 
श्यक है । यम की राय मे द्ानप्रस्थ से किर 
संसार में लोटने स दाना लाक नष्ट हो जाते 
हें'; श॒ूद्र के साथ भोजन करन पर चान्द्रायण 
बत करना चाहिय' । अश्रि कहते हैं कि अपना 
धर्म पालने से शुद्ध भी स्वर्ग पाता है पर ज्ञो 


नारद १२ । ९८-१०० ॥ 


नारद १२। ६२-६३ ॥ 


नारद्‌ १० ॥ ११ ॥ 
नारद १२॥। ४-६ ॥॥ 
यम्र ४ ॥ 
यम्र २१ 


१२ ॥ 
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शद्र यक्ष करे या गायत्री जाप करे उसे राजा प्राणदण्ड दे'; दूध बेचने 
ले ब्राह्मण तीन दिन में द्वी श॒द्र हो जाता है' । पुत्र के उत्पन्न होते ही 
पिता पितऋण से मुक्त हो जाता है। समग्रत 

समग्रत के धर्मशासत्र म॑ वही सामान्य ब्याह हैं" 
ओऔर उसी तरह ब्रह्मचारों को माला, रुगंध, 

शहद, मांस इत्यादि का निषेध किया है' | कात्यायन में कोई भी 
खास बात नहीं है। दक्ष की राय में आशभ्र्मो 

कात्यायन का क्रमशः अनुसरण करना चाहिये, उल्टे 
सीध नहीं, गृहस्थ होकर जो फिर ब्रह्मचारी 

हो जाता है घह न यति ओर न बानप्रस्थ हो सकता है, वह चारो 
आध्रर्मों के बाहर है'। ग्रृहस्थां का विधि- 

द्क्ष पूवक नित्य यज्ञ पूजा पाठ करता चाहिये" । 
गृहस्थी का मूल है पत्नी; अगर पत्नी कहे में है 

तो ग्रृहस्थाश्रम से बढ़ कर और कुछ नहीं है; गृहध्थाध्रम सुख के 
लिये है। घर का सुख स्त्री पर निर्भर है। यदि 

गृहस्थ जीवन दी पत्नी हो ता बड़ी कलह होती है। स्त्रियां 
जोक सी होती हैं; रोज उन्हें चाहे जितना 

भोजन, वस्न्न, ज़वर दो वद और ज्यादा ही मांगा करती हैं। 
जो स्त्री अपने गरीब या बीमार पति फो त्याग देती है बह दूसरे 


के बनी >ि हक॥ "७ सकी 


१, अन्नि १८-१९ ॥ 

२, अ्त्रि २१ ॥ 

३. समत्रत ३५-३७ ॥ 
समत्रत ५ ॥ 

५, दक्ष १॥ ९-१२ ॥ 

६, दक्ष २। १-५८ ॥ 
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जन्म में कुतिया, गिद्ध या घड़ियाल होती है। ज्ञो अपने पति के 
साथ सती हो जाती है वह स्व में श्रानन्द करती है' । 

सम्यासी होकर जो सनन्‍्यास धर्म का पालन न करे उसे राजा 

तुरस्‍्त ही देश से मिकाल दे; बुरे सन्‍्यासी जमा होकर दूसरों की 

निन्‍्दा और ईर्ा करते हैं ओर शास्त्र बेचने हैं '। 

शातातप शातातप मे सब प्रकार के दुराचारों के लिये 

भयंकर यंत्रणाए बताई हें *। लिखित कहते हैं 

कि तालाब घनवाने से, पेड़ लगवाने से, पुराने कुण, तालाब, फील 

या मंदिर की मरम्मत कराने से सात पुरस्वे 

लिखित तर जाते हैं, ओर स्वग ओर मुक्ति मिलती 

है*। भ्रातहीन कम्याओं स ब्याह न करो 

क्योंकि विसा उन्हें नियुक्त समझ सकता हे" । व्यास की राय में 

पुराण से स्मति प्रबल हैं, स्मृति से श्रुति प्रथल 

ब्यास है* | हिजो को यज्ञ, कमंक्राण्ड, का अश्रधिकार 

है; शूद्र न ता काई वैदिक मंत्र पढ़ सकता है 

और न स्थ॒हा, स्वधा, वपट शब्दों का उच्चारण कर सकता हे । 

चरणंब्यघस्था, अनुलोम ब्याह, क्मकाण्ड इत्यादि पर वही सामान्य 


१, दक्ष ४। १-१९ ॥ 


२. दक्ष ७। ३५१ ४५ ॥ 


रु 
के 


शातात्तरप २॥ ७ ॥ 
४. लिगम्बिन १-४ ॥ 
०». लिखित ५१-५३ ॥ 
६ व्यास ११४॥ 
७, ब्यास १ | ५-६ ॥ 


८, ब्यास १ | ७-२७ ॥ 
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नियम हैं । श्रह्मचारी को गुरु की आ्राज्ञा लेकर दोपहर के बाद भले 
आदमियों से भिक्षा मांगनी चाहिये' । गुरु 

अ्रह्मचारी की आज्ञा न मानने से सारा वैदिक अध्ययन 
निप्फल हो जाता हेै*। ब्याह, श्रनुलोम 

इत्यादि पर सामान्य निम्रम्त हें' | पर अपने ही वर्ण की पत्नी धर्म- 
पत्नी है। शास्त्रों में लिखा हे कि धर्म, अर्थ, 

पत्नों काम में स्री पति से अलग नहीं है; स्व्रियों को 

घर का सब काम करना चाहिये, चरिधत्र मे 

भ्रष्ठ हाना चाहिये, महापातकी पति को भी न त्यागना चाहिये पर 
पति को चाहिये कि दुराचारी स्त्री का मुंह न देखे ओर डांट फटकार 
कर उसे दूर देश मे निकालवा दे | इसके विपरीत एक श्लोक मे कहा 
है कि ऋतुस्नान के बाद दुराचारी स्त्री फिर पदहिले की तरह रक्‍खी 
जा सकती है । ब्राह्मण की विधवा सती हो जाय या घिर मुड्ठा कर, 
भोगविलास छोड कर, ब्रह्मचय बत घारण करेश। श्रतिथियोंका 
आदर, पूजा ओर भक्ति करनी चाहिये'। 

भ्रतिथि नाई, किसान, ग्वालों ओर दास का पक्रा हुआ 

भात द्विज्ञि खा सकते हैं; यज्ञ म॑ ब्राह्मण को 

मांस अवश्य खाना चाहिये; होम, सन्चध्या, नित्य नेमित्तिक काम 
हमेशा करनी चाहिये | माता पिता की पूजा करनी चाहिये, रोज्ञ 
ब्राह्मण को ओर दूसरों को दान देना चाहिये; कंजूसी बहुत बुरा 


व्यास १ । ३०-३१ ॥ 
व्यास १। ३९॥ 
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रे 

३, व्यास २। ५-१२ ॥ 

४, व्यास ३२। १९-५४ ॥ 

७ ब्यास ३। ४०-४४ ॥ 

६, ब्यास ३। १-५, ५३-७३ ॥ 
' ५२ 


( ४१० 92 


दोष है! । ब्राह्मण खब में प्रधान हैं पर ज्ञों श्राह्मण बेद नहीं पढ़ता 

घह काठ का हाथी है, चमड़े का हिरन है, 

प्राद्मग ऊंजड़ भोपड़ा है या निज्ञल कुआ है'। 

पराशर कहता है कि भिन्न २ युगो में भिन्न २ 

धरम होते हैं; सतयुग का धम्म था तप; भरता 

पराशर का अआात्मज्ञान; द्वापर का यज्ञ; कलियुग का 

धमं है दान । सतयुग में प्रमाण था मनु का; 

श्रेता में गौतम का; द्वापर में शंखलिखत का; कलियुग में पराशर का 

प्रमाण है' । यहां पर मुक्त कंठ से यह स्वीकार किया है कि युग 

के अनुसार धमं बदलता है । पराशर ने अपने नियम बड़ी ओ्रोज़स्वी 
भाषा में लिखे हैं । 

जो काई अतिथि अपने यहाँ आवबे, पापी हो या चंडाल हो, 

पितृप्न हो या ओर कोई हो उसे देवतासमूह 


थि गै 
भ्ति समभ कर पूजना चाहिये ओर बड़े आदर 
ह ८ ए ह 
न सन्मान से लाना पिलाना चाहिये । शूद्रों 
का सब स॒ बड़ा धम ब्राह्मणों की सेवा है; उनके 
च की और 0 
झात्मइत्या झोर सब धम निष्फल हैं । जो आत्महत्या 


करता है वह ६०,००० बरस घोर नरक में 
रहता है; उसके शरीर का विधिपूर्वक दाह न करना चाहिये 
ओर न किसी को उसके लिये गोना चाहिये | पर जो स्री सती दो 
जाती है वह एक करोड़ बरस स्वग में रहतो है श्रोर पति के आत्मा 





व्यास ४। १२-३६ ॥। 
ब्यास ४। ३७-६८ ॥ 
पराशर १ । १-२७ ॥ 
पराशर १। ३९-७५ ॥ 


रन बचा दा ४-० 


« "शोर १। ६१ ॥ २। १६ ॥ 


( छ११ ) 


को भी नरक से अपने पास खींच लेती है | जो विधवा ब्रह्मचयं स॑ 
रहती हे वह ब्रह्मचारियों की तरह स्वर्ग ज्ञाती 

ग्ची है। प्रत्येक पुरुष का कतंव्य है कि संतान पैदा 

करे | जे जवानी में निर्दोष सत्री को त्यागता है 

घद्द सात जन्म तक खत्री हो कर बिधवा होता है' । पराशर लड़कियों 
का ब्याह १२ बरस के पहिले कराना चाहते हैं 

बालब्याह ओर तीव्र अश्लील शब्दों में विलम्ब की निन्‍दा 
करते हैं? | यो तो सब जगह धममं की दुहाई देते 

हैं पर एक जगह कहते हैं कि अकाल, महामारी, या गड़बड़ मे और 
विदेश में सब से पहिले भ्रपने बचाव की कोशिश करनी चाहिये; 
धरम पीछे देखा जायगा'। धर्म के संशय में तीन या पाँच ब्राह्मणों के 
परिषद्‌ से या एक ही तपस्वी ज्ञानी ब्राह्मण से 

धर्म पूछना चाहिये। एक ओर पराशर कहते हैं कि 
गायत्रीमंत्रबिहीन ब्राह्मण शुद्र से भी नीचा 

हे; दूसरी और कहते हैं कि पापी ब्राह्मण भी संयमी शुद्र से अच्छा 
है*। पराशर ने हत्या, व्यभिचार, चोरी, मद्यपान, निषिद्ध भोजन, 
निषिद्ध व्यापार इत्यादि २ के लिये भिन्न २ वर्णो के लिये बहुत से 
प्रायश्चित्त लिखे हैं' | शंख कहते हैं कि प्राह्मणों 

शंख का उपनाम शर्मा, क्षत्रियों का वर्मा, वेश्यों 

का धन ओर शूद्रों का दास होना चाहिये' । 
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१, पराशर ४। २-१५, २७-२९ ॥ 
२, पराशर »०। ६-८ ४ 

३, पराशर ७। ४१-४३ ॥ 

४, पराशर 4 | ४-३३ ॥ 

७५ देखिये पराशर, अध्याय ५--११ ॥ 
६, शंख २। ३-४ ॥ 


( ४१२ » 


खस्री को प्यार भी करना चाहिये ओर डांटना भी चाहिये; 
पुचकारना भी चाहिये ओर रोक थाम भी करनी चाहिये' । 
ब्राह्मण को श॒ूद् से कभी कुछ न माँगना चाहिये'। वानप्रस्थ के 
समय स्री की अपने साथ बन ले जाना चाहिये या पुत्रों 
के सुपुदं कर देना चाहिये । वानप्रस्थों को भी श्राद्ध करने 
चाहिये! । यतियों को घूमते फिरत जहां जो कुछ मिल जाय 
उसी से संतोष करना चाहिये! । इस धमंश'स्त्र के अ्रध्याय १३-१४ 
में ब्राह्मगभोज के बहुतेरे अवसर बताये हें' । शंख के अ्रठा- 


रहो अध्यायों म॑ वर्णाध्रम, अचुलोम, तप. 

हरित प्रायश्चित्त, श्राद्ध इत्यादि के साधारण नियम 

हैं । हरित में भिन्न २ विषयों पर वही सामान्य 

नियम हैं' । उशनस ने बड़ों के शिप्टाचार के नियम बताये हैं' 
और आगे चल कर कहा हे कि क्षत्रिय, वेश्य या श॒द्र चाहे कैसे ही 
विद्वान्‌ ओर पृण्यात्मा हो पर ब्राह्मण उन्हें 

उश्ननस्‌ कभी प्रणाम न करे* । अग्नि द्विजों को पूज्य 

है, ब्राह्मण सब वर्णो का पूज्य हे; पति पलियां 
का पूज्य है; अतिथि सब का पूज्य है*। चण्डाल, स्लेच्छ, शाद्र 


शरख्त्र ७, ५५-१६ ॥ 
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शंख ५। १६ ॥ 

शख ६॥। १-३ ॥ 

शंख ७ | १-३ ॥ 

शंख १३॥ १४॥ 

उदाहरणाथ देखिये हरित १-४ ॥ 
उशनस्‌ १। २० इत्यादि ॥ 
उशनस १। ४५ ॥ 


त ५ 8! रन १ छू. 80७ २! 


कि 


५९, इशनस्‌ 34७90७॥ 


( ४१३ ) 


या दुराचारी स्त्रियां से बात करने के बाद मुंह साफ़ करना 
चाहिये' | उशनस ने बहुत से ब्राह्मण गिनाये हैं जिनको भ्राद्ध मे न 


बुलाना चाहिये। इनमें वह भी शामिल है जो 

अड्िरस विधवा से ब्याह कर या ब्याहता विधवा फे 

पुत्र हों । इससे प्रगट है कि इस तरह के ब्याह 

होते अवश्य थे पर अब बुरे समभे जाते थे!। भ्राद्ध, प्रायश्चित्त इत्यादि 

के मामूली नियम यहां दिये हैं! । अड्िरस कहता है कि स्घखतियों में 

धाबी, चमार, नट, वरुड, केवत ओर भिल्‍ल--यह सात नीच जाति 

हैं* | नीच जाति का भात खाने पर द्विजों को चान्द्रायण, कूच्छू आदि 

त्रत करने चाहिय। चण्डाल या नीच जाति के कूए या बतंन से 
पानी पीन पर भिन्न २ वर्णों के लिये भिन्न २ प्रायश्चित्त हैं! । 


इस समय के लगभग बालब्याह काज़ा प्रचार आरम्भ हुआ 

उसका एक कारण तो था जातिबन्धन, दूसरा 

बालब्याह था परदेसी आक्रमण, तीसरा था स्त्रियों के 

पद्‌ का हास। साधारणतः जब पुरुषों की 

संख्या स्त्रियां स कम होती है तब बालब्याह की प्रवृत्ति होती हे। 

अगर किसी कारण स हिन्दुस्तान मे स््ियों की संख्या कम हो गई 

थी या परदेसो लोग अपने साथ स्त्रियाँ न लाये थे तो बालब्याह की 

प्रवृति बढ़ी हागी। यदि कुछ वर्गों मे बहुविवाह बढ़ गया हो तो 

दूसरे वर्गों के लिये स्त्रियां कम रह गई होगों ओर जल्दी २ ब्याह 
करने की श्रभिलाषा हुई होगी । 


१, उशनस २। ४-६ ॥ 

२, उशनस ४। २०-३१ ॥ 
है, उशनस ६-९॥ 

४, अभद्विरस्‌ $। २-३ ॥ 
७५, अड्विसस १। ५-७ ॥ 


( छ१४ ) 


पुराण 


इस समय के धामिक साहित्य में स्मृतियां की तरह पुराणों 

का भी बड़ा महत्त्व हे। हिन्दुस्तान में किसी 

पुराण न किसी तरह के पुराण श्रथवंवेद के समय 

से चले आते धथ। कौोटढय ने राजकुमारां के 

लिये पुराण पढ़ना ज़रूरी बताया है। स्मृतियां में पुराणों को 
प्रामाणिक बताया है| बहुत उलट फेर के बाद ई० ५--१० सदियों 
में पुराणों ने बोद्धधर्म के हास पर जागते हुये 

समय ब्राह्मण धम के प्रभाव मे वह रूप धारण किया 

जो कुछ परिवतंनों के साथ अब तक मोजूद 

है। १८ पुराणों में कुल मिला कर चार लाख के करीब श्लोक हैं। 
पुराणों की तीन फोटियां हैं-ब्राह्य, शेव ओर वैष्णव । प्रत्येक 
पुराण मे सखष्टि, देव, मनु ओर सूर्य या चन्द्रवंशी राजाओं का 
हाल है, किसी विशेष देवता की महिमा है, 

विषय बहुत सी कथाएं हैं, अवतारों का बणन है, 
किन्ही तीथों, यज्ञों और पूजा विधानों 

की महिमा ओर वर्णाभ्रम धर्म, सदाचार इत्यादि का उपदेश है। 
श्रीमद्भागवत भी जिसमें कृष्ण की भक्त घड़ी सुन्दर संस्कृत 
में गाई है पुराणमाना जाता है। १८ उप- 

उपपुराण पुराण भी हैं जिनके विषय ओर सिद्धान्त 
पुराणों के से ही हैं। पुराणों मे राजनीति भी 

बहुत है पर घद्द अथंशास्त्र, नीतिशासत्र, धर्मसूत्र या स्छतियाँ से 
बहुत करके ली गई है। अग्निपुराण कहता है 

राजनीति कि राज्ञा को श्रपना सारा जीवन प्रज्ञा की 
उम्नति में लगा देना चाहिये, लोगों से रोज 

मिलना चाहिये, कुमारों को अच्छी से भ्रच्छी शिक्षा देनो 


( ४१५ ) 


साहिये। पुराणों मे भी राजनैतिक अवस्था उसी ज्मीन्दारी संघ शासन 
पद्धति की है ज्ञो बाकी साहित्य और शिलालेख या तामप्न पत्रों मं कल- 
कती है' | वुदन्नारदोय पुराण कद्दता है कि प्रत्येक युग का धर्म पृथक्‌ 
है। कलियुग में समुद्गयात्रा, वानप्रस्थ, श्रन्तवर्ण ब्याह का निषेध है । 
पुराणों में घामिक और सामाजिक इतिहास की सामग्री बहुत दै 

पर कठिनाई यह है कि पक भर तो 

धर्म वह पुराने प्रन्थी से बड़ी स्वच्छंदता से बहुत 

सी बात ले लेते हैं ओर दूसरी श्रोर उनमें 
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१, पुराणों की राजनीति के लिये खास कर देखिये, श्रप्मिप्राण, उत्तरखंड, 
१८ । २-३४ ॥ २२० । २२-२३॥ २२२। १५-१८ ॥२२३ । ४-२९॥ २२५१ 

१-१७ ॥ २२९। ६-१२ ॥ २१६ / १७-२० ॥ ११९। १-८ ॥ २१७ | २०-२२॥ 
२१२ । १५-१८, ३०-३९॥ ९२२७॥ १-१७, ४०-४८ । २५३ ॥ ३, ५० ॥ 
२४१ । १-२८, ४७-८३ ॥ १३६ । १७-२५ ॥ २२६ । ४-८ ॥ 

मार्कण्डेय पुराण १५। १-४, ६, १३-१६, १९॥ १७। २६ ॥ २७, 
१-१३, २१-३१ ॥ २८। ३३-३६ ॥ ११३। ३९ २१ ॥ १३१ । २७-२८ ॥ घायु 
पुराण ( सं० रजेन्द्रलाछ मित्र ) ८ । ६०-६१, ६४-६५, ७८-८०, ८४-९०, 
०९२-१२३, १४२-४३, वर्णाश्रम धमे के लिये १४७२-६४ ॥ 

विष्णुपुराण ( सं० व्यासाचाय ), ६। 5, १७-२० ॥ १३ ॥ 

मत्स्यपुराण, ४७ ॥ १४४ ॥ २२२-२२८ ॥ बराहपुराण ( सं» हरप्रसाद 
द्वास्री ) २३८। १८-२० ॥ कूमेपुराण ( सं० नीलमणि मुखोपाध्याय ) प्रथम 
खंड, सर्ग, २९-३० ॥ स्वयंभूपुराण ७ ॥ प्मपुराण ( सं० महादेव चिमनजी 
झापटे ), २१६-२२९ ॥ गरुणपुराण १११-११४ ॥। १४३-४४ ॥ 3पपुराणों में 
देखिये वृहदघमेपुराण, ( सं० हरप्रसाद शाखत्री )३। ६-१४ ॥ ४ । १०, 
१८०२४ ॥ १२ | ५-४२ ॥ १३॥। १३-४९, ५४-६० ॥ १४ । ३-८० ॥ १ । 
४-६, १४, २२-२३॥ २॥। ८-६२ ॥ 

बृहज्षारदीय पुराण, ( सं० दृषिकेश शाखी ) २२॥ भ्रीमदुभागवत ४ । 
१३-३५, ४७५ ॥ १०। २६, ६१ ॥ ११ । ३, १४-१५, १७, १९॥ 


५ ७४१६ ) 


आगामी युगों में क्षेत्र बहुतायत से मिला दिये हैं। तो भी इतना 
प्रगट है कि परमात्मा के तीन रूप, ब्रह्मा, विष्णु, महेश; विष्णु के 
१० या २४ अ्रवतार; इन सब की पूजा; मूर्तिपू ता; नदी, पव॑त ओर 
कुछ अन्य विशेष स्थानों के तीथं;--इन सव का प्रचार इस समय 
बढ़ रद्दा था। अग्निपुराण में विष्णु इत्यादि की मृति और मंदिर 
बनवाने के ब्योरेवार नियम दिये हैं'। ब्रह्ममोज्न ओर दान की 
महिमा बढ़ रहो है। जातपात के बन्धन, रोटी बेटी के नियम. 
और कड़े हा रहे हैं। बोद्ध धर्म का प्रभाव कम हो रहा था; कुछ 
बोौह सिद्धान्त भर रीति रिवाज्ञ तो ब्राह्मणो ने श्रपना लिये; बाक़ी, 
नये ढंग जार पकड़ रहे थे । इस समय से जिस 
संबर्षण ब्राह्मण धर्म का दोर दौरा शुरू हुआ उस में 
पुराने वैदिक धर्म के, बोद्ध धर्म के, ओर दशनों 
के कुछ सिद्धान्त थे; अनाय जातिया से लिये हुये कुछ विश्वास श्रोर 
रिवाज थे; इन सब तत्त्वों के संघघण से, इनके आधार पर तक सं, 
बहुत सी बात पैदा ह। रही थी। इस धर्म मे कोई एकता न थी; 
किसी एक सिद्धान्त की परमसत्ता न थी; यह भी एक तरह का संघ- 
शासन था; ईश्वर, आत्मा, कम, पुनजन्म-- 
ड्यापकता आदि बातों को किसी न किसी रूप में मानते 
हुये आदमी चाहे ओर किसी देवी देवता को 
मान सकता था, चाहे जो यज्ञ, कमं, योग, दान, पूजा, तीर्थ कर 
सकता था, चाहे ज्ञिस सामाजिक शिष्टाचार का पालन कर सकता 
था, चाहे जिस दर्शन में विश्वास कर सकता था। यहां विस्तार, 
ब्यापकता श्रौर सहिष्णुता की हद्‌ हो गई; कोई भी क्षेत्र न था जिसे 
ब्राह्मण धर्म ने अपने संप्रराई्य मे न मिला लिया हो; किसी से 
उस विरोध न था । 


१, अरिन पुराण ३९-४१ ॥ 
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इस नतीजे के अलावा पुराणों से कुछ ओर बात॑ उस समय की 
हालत जताने के लिये संक्षेप से कही जा 

साधारण रिवाज सकती हैं। अग्निपुराण कहता हे कि पतित 
आदमी को मरा हुआ समभना चाहिये, 

उसका श्राद्ध करा देना चाहिये और उसकी सम्पत्ति दूसरों को 
बांट देनी चादहिये'। क्षत्रिय, वैश्य, श॒द्र, 

छ्त चअंडाल, म्लेल का छुआ या श्रपवित्र किया 

भोजन खाने पर या पानी पीने पर ब्राह्मण को 

भिन्न २ निश्चित वबत ओर प्रायशिचत्त करने चाहिये'। अगर कोई 
चेश्या या नीच जाति का कोई आदमी मूति को छू ले तो भक्त को उस 
देवता फे मंत्र का सौ बार जप करना चाहिये? । माकण्डेय पुराण 
में सत्य श्रीर दान की प्रशंसा करते हुये हरि- 


हम श्चन्द्र की कथा कही है जिसने अपना सब 
कुछ विश्वामित्र को दे डाला*। वृह॑न्नारदीय 

कालुध्म पुराण कहता हे कि सब द्विज को काल और 
गांव का धम जो श्रुति के प्रतिकूल न हो 

स्त्री पालना चाहिये'। जो स्त्री शरीर, मन या 


आचार से दोषी हो, श्रथवा पति या पुत्रों पर 
निदय हो उसे त्याग देना चाहिये' । श्रीमद्सागव॒त में कहा है कि 





जानी अ-ज-े ना जज +-> _-बलओनओी बन-+-+-+ 


भग्नि पुराण १७० | ९-१७ ॥ 

अग्नि पुराण १७० | १८-३६ ॥ १७३ । ३७-३८ ॥ 
अरगिनि पुराण ७४ ॥ 

मार्कण्डेय पुराण ८ ॥ 


कि 


कक 


दी 2 


७५, बृहन्नारदीय पुराण २२ ॥ 


६, बृदसारदीय पुराण २४ ॥ 
क्‍ जे 
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भक्ति मनुष्य के सब दुःखों को दूर करती है; भगवान के भजन से 
मुक्ति होती है; कृष्ण भगवान ही मुक्ति के मांग हैं' । कृष्ण को यज्ञ की 
श्रपेक्षा प्रेम पसंद हे' | पर एकाग्र भक्ति होनी 

भक्ति चाहिये! । तथापि एक स्थान पर यह भी कहा 

है कि भिन्न २ श्रथों के लिये भिन्न २ देव देवियों 

की पूजा करनी चाहिये" । प्राणायाम्र प्रारंभ करने के पहिले अहिसा, 
सत्य, संयम, संतोष, ब्रह्मा चय श्र तप का पालन करना चाहिये* । 
बायुपुराण में सष्टि के पहिले समय का बड़ा मनोरंजक वणन 

है। तब न बण थे, न श्राश्रम थे, न ऊंच नीच 

सृष्टि का कोई भेद था, अ्रवस्था, सोन्दय इत्यादि में 

सब बराबर थे, पूर्ण सुख था, कब्प वृक्ष थे ज्ञो 

मन माने सब पदाथ देते थे। जब भावनाए' बिगड़ी तब कल्प वृक्ष 
लोप हो गये; कपड़े, घर, गाँव, नगर, किले बनाने पड़े; खेती हाने 
लगी । तब वर्ण बने, सच बोलने वाले ब्राह्मण हो गये, जो कम्तजोर 
थे और खेती करते थे वह बेश्य हो गये, जो तेजहीन थे ओर सेचा 
करते थे वह शूद्र द्वो गये। ब्रह्मा ने इनके धर्म नियत किये। इसके 
बाद आश्रम स्थापित किये गये । सब शअ्राश्रप्तों को मूल हे ग्रहस्थ' । 
वराहपुराण विष्णु की प्रधानता प्रतिपादन 

नारायण करता है। अगर कोई अपने सब काम नारा- 

यणु को समपंण कर दे तो वह कर्म में लिप्त 





१, श्रीमद भागवत १ ॥ 





अनकेभ' “मककामम 





२, श्रीमद भागवत ७। १४१ १७ ॥ 
३, श्रीमद भागवत ११। १४। ४२ | 
४. श्रीमद भागवत २। ३। २-१२ ॥। 
५ श्रीमद भागवत ३। २८ । ४-८ ॥ 
६, वायुपुराण १। ४५-१७३ ॥ 
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नहीं होता' । बृहद्धमपुराण कहता हे कि धर्म ही सब कुछ है-- 
माता पिता, पितामह, भाई, गुरु, शरण, श्रात्मा, 
धर्म तीथं, धन, देवता, इत्यादि सब धरम ही हे? । 
कूमंपुराण में तथा दूसरे पुराणो में भी प्रकृति 
ओर पुरुष को शक्ति ओर परमात्मा कर के माना है और अनेक बार 
कहा है कि ब्रह्म ही सत्य है, ओर सब माया है। कूमपुराण भी 
ओर पुराणों की तरद्द कलियुग का भयंकर 
कलियुग चित्र खींचता हे; कलियुग मे सब धरम लोप 

हो जाता है; हर बात उढ्दी होती है' । 
स्मृति ओर पुराण ब्राह्मण ग्रन्थ हैं । इस काल में बौद्धों ने भी बहुत 
से साहित्य की रचना की। उदाहरणार्थ, 
बोद्ध साहित्य तीसरी चोथी सदी के लगभग हीनयान बोद्ध, 
ग्रन्थ दिव्यावदान रचा गया जिसमे बुद्ध 
आनन्द, अशोक आदि की कथाए हैं। आयंददेव ने चतुःशतिका में 
ब्राह्मणों के पाखंड की व्यंगमय श्रालोचना की हे। चोथी सदी के 
लगभग आयंशर ने कुछ जातकों को अपनी जातक्रमाला में काव्य 

की शली से संस्क्रत में लिखा है । 
संस्क्ृत काव्य 

स्वाभाविक विकास से ओर गुप्त सम्राटा के प्रात्साहन से चौथी 
ओर छठी ई० सदी के बीच मे संस्क्रत काव्य की 
अपूर्य उन्नति हुई । शिला लेखों ओर तामपत्रों मे 
भी कभी कभी बहुत अ्रच्छी कविता नज़र 
आती है। इलाहाबाद श्रशोकस्तम्भ पर दरिषेण 


काव्य 


हरिषेण 
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ह बारह पुराण १॥ ७५॥ 
२. बृदद्धमे पुराण १। ३०-३५ ॥ 
इ्‌ कुमेपुराण २९-३० ॥ 


( ४२० ) 


की लिखी हुई समुद्रगुप्त,्रशस्ति शब्दविन्यास ओर भाष में बहुत 
सुन्दर है। इसी समय कालिदास ने रघुचंश, 
कालिदास मेघदूत, कु मारसम्भव और ऋतुसंहार में 
कविता के सब गुण पूण मात्रा मं दिखाये | पक 
के बाद दूसरी उपम्रा द्वारा अथंगोरव बढ़ ने में, दो चार पक्तियों 
में श्रादमी के चरित्र का या आ्रादश का चित्र खींच देने म॑, प्रकृति के 
दृश्य. का नकूशा बना देने में, तेजी से बड़ी 
कविता के गुण बड़ी कथा कह जाने में, गौण को पीछे रख कर 
प्रधान स्थिति को दष्टिगोचर कराने मे, 
कालिदास की समता कोई कवि नहीं कर सका है । रघुवंश में रघुकुल 
की कथा दिलीप के समय से उठाई हे, राम का 
रघुवंश वृत्तान्त विस्तार से दिया हे और फिर संक्षेप 
से उनके 4शज्ञों का चरित्र कहा है। पहिले 

स्ग में रघुवंशियों के गुण इस तरह कहे हैं :-- 

“रघुकुल में उत्पन्न हुये पुरुषों क गर्भाधान आदि सब संस्कार 
उचित समय में होने के कारण वे जन्म से ही 
शुद्ध हैं। ज्ञिस काम का वे आरंभ करते हैं 
उसे पूरो किये बिना नहीं छोड़ते । समुद्र के 
तटां तक सारी पृथ्वी के वे स्वामी हैं। उनके रथों की गति का 
रोकने वाला त्लोक्य में कोई नहीं है। स्वगंलोक तक वे आनन्द 
पूचक अपने रथां पर बैठे हुये जा सकते हैं। वे यथाशासत्र अग्नि की 
सेवा करते हैं; याचकों के मनोरथ पूर्ण करते हैं; श्रपराध के श्रनुसार 
अपराधियों को दण्ड देते हैं; समय का मूठ्य जानते हैं; सत्पात्रों 
को दान करने ही के लिये घन का संग्रह करते हैं। कहां मुंह से 
असत्य न निकल जाय, इसी डर से वे थोड़ा बोलते हैं। कीति 
की प्राप्ति के लिये ही वे दिग्विजय औऔर सन्‍्तान की प्राप्ति फे 


रघुवंशियों 
के गुण 


( ४२५१ ) 


लिये द्वी वे गहस्थाभ्रम को स्वीकार करते हैं। बाल्यावस्था में 
ब्रह्मचय्यं का पालन करके वे विद्याभ्यास करते हैं; युवावस्था प्राप्त 
होने पर विवाह करके विषयों का उपभोग करते हैं; वृद्धावस्था 
आने पर बन भे जाकर वानप्रस्थ हा जाते हैं; और, अ्न्तकाल 
उपस्थित होने पर समाधिस्थ होकर योग द्वारा शरीर छोड देते हैं ।”' 
आठव सग मे आकाश से गिरती हुई फूलों की माला से इन्दु- 
मती के मर जाने पर राजा अ्रज् विछाप करता है :-- 
“शरीर मे छा जाने से, हाय हाय | फूल भी यदि प्राण ले सकते 
हैंतो फिर पेसी ओर कोन सी चीज संसार 
झज का विछाप में द्वोगी जो मनुष्य को मारने मे समर्थ न हो? 
विधाता जब मारने पर उतारू होता है तब 
तिनका भी बच्च हो जाता है......अथवा यह कहना चाहिये कि 
यमराज कोमल वस्तु को कोमल ही से मारता है।......श्रच्छा, यदि 
इस मामले में प्राण ले लेने की शक्ति हे तो यह मेरे प्राण क्यों नहीं 


लिफ्टी हुई लता का नाश कर दिया !......... प्रिये | बोल, बड़े २ 
सेकड़ी अपराध करने पर भी तू न कभी मेरा तिरस्कार नहीं किया । 
सदा ही तू मेरे श्रपराध क्षमा करती रही है । इस समय तो मुझसे 
कोई अपराध भी नहीं हुआ | फिर भला फ्यों तू मुझ निरपराधी से 
नहीं बोलती ? बोलना क्यों एकाएक बन्द कर दिया? क्या में अ्रव 
तेरे साथ बातचीत करने योग्य भी नहीं रहा? तेरी मन्द ओर 
उज्ज्वल मुसकान मुझे नहीं भूलती । मुझे इस समय यह सनन्‍्देद्द हो 
रहा है कि तूने मुझे सच्चा प्रेमी नहीं, किन्तु छुली ओर शठ समझा । 
पा इसी से तू बिना मेरी अनुमति लिए ही, अप्रसश्न हो कर 
परलोक को चली गई...... | मुझे इस बात का बड़ा ही दुःख हे 
कि तुझे निष्प्राण देखकर मेरे भी प्राण, जो कुछ देर के लिए तेरे 
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पीछे चले गये थे, तुझे छोड़ कर क्यों लोट आये ? क्यों न वे तेर 
ही पास रह गये ? अब वे दुःसह दुःख सहते हुये अपनी करनी पर 
रोवे । ........हे खुन्दर जंघाओं वाली ! पवन की प्रेरणा से 
तेरी फूल से गुँधी हुई, बल खाई हुई, भोरों के समान काली कालो ये 
अलक, इस समय हिल रही हैं | इन्हे इस तरह हिला डुला कर पवन 
मुफे इस बात को ञ्राशा सी दिला रहा है कि तू अभी, कुछ देर मे, 
फिर उठ बैठेगी--तू मरी नहीं। इस से, प्रिये ! सचेत होऋर-- 
रात के समय, पएकाएक चम्क्र कर, हिमालय की गुफा के भीतरी 
अन्धक्रार को औषधि की तरह--शीघ्र ही तू मेरे दुःख को दूर कर 
दे...............। नये निकले हुये लाल लाल पत्तों के विछोने पर 
भी लेटने से तेरा मदुल गात दुखने लगता था । सो वही अ्रब जलती 
हुई चिता पर केसे चढ़ेगा... ........... ? मेरे घर की तू स्वामिनी 
थी। सलाह करने की आवश्यकता होने पर मेरी तू सलाहकार थी, 
एक्लान्त में मेरी तू सखी थो............... निदयी झृत्यु ने तेरा 
नाश कर के, मेरे सवस्त्र ही का नाश कर दिया...............' । 

तेरहवे' सग॑ में रामचन्द्र रावण को मार 
कर सीता क साथ विमाद पर लंकास 
अयोध्या की ओर जाते हैं । 


लंका से अयोध्या 
के मार्ग का वर्णन, 


चर कपः ६५३ 
समुद्र । 


“चलत माग मह पिन्‍्यु निहारी । कहथो सीय सन राम मुरारी ॥ 
देखहु सीव, सेतु वप्त काटा | फेनिल सिधु मरूय लगि बांदा ॥ 
जिमि अ्रकास सुचि तारन संगा | शरद माहि काटत नभ गंगा ॥ 
जब सुरपति मखतुरंग चोराई। वांध्यो कपिल पास ले जाई ॥ 


१. अनुवादक--प० महावीर प्रसाद द्विवेदी । 
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खोद्स महि हय स्ोजन वारा। सो पुरखन यहि कीन्ह झपारा ॥ 
यहि सन भानुकिरन जल पावत | यह दे मणि महि घनहि बढ़ावत ॥ 
जो खुख देत सुथा बरसाई। यह सोइ चन्द्र जोति उपजाई ॥ 
जो पानिद्दि इन्बन सम जारत । सो बाड़व निज्र महं॑ यह घारत ॥ 
मद्दा सिन्चु हरिरूप खसमाना | इतना कहि नहदिं जात बखाना 0 
नित नित दक्या श्रनेकन पवत । निज महिसा बस दस दिश छावत ॥ 
बेठे नाभि मूल जरू जाता | गावहि नित जस जासु विधांता ॥ 
सोइ युग अन्त छोक संद्वारी । सोवचत यहि महं पाइ मुरारी 0 
काटत पंख इन्द्रसन भागी । यद्धि सन सरन गिरिन बह मांगी ॥ 
घसिक सथ्य भूप ढिग आवत। ज्यों रिपुसन नूप निजहि बचावत ॥?! 


न््शु चे5 न ने 
झागे चल कर रामचन्द्र सीता से कहते हैं :-- 


प्र त 
“यह गिरि माल्यवान तब आगे । जाके »ग प्रकासद्दधि छागे॥ 
विरह आँखसु नव नीर सुहावा। मैं अरु घन इहं संग बरसावा ॥ 
यहाँ मधुर मीरन  झलापा। तब बिन मोहि दीन्ह संतापा ॥ 
परत नीर तहरु गंध सुहावन । जहं कदम्ब केसर मन भावन ॥ 
जह सुन्दरि तव रंग विहारा। सुमिरि सुमिरि यहि रुचिर पहारा ॥ 


परत गुद्दन प्रतिध्धुनि कर भारी । सखोद घन घुन कोउ भांति निचारी ॥ 


हि जा जे 


पम्पासर 
“लगे जासु तट बहु वानीरा । स्ोह पम्पासर निर्मल नीरा॥ 


लरखत टूर सन सारस चंचल । पियत खेद सन ट्रग जनु सोइ जल ॥ 
इक इक देत कमल रज प्ररी। तिनहिं सीय रहि तो सन दूरी ॥"' 


हाथ फ 7 के 
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चोद्दवे सर में राजा रामबन्द्र पक्र जनरव से व्याकुल हो | 
कर गर्भवती निरपराध पत्नी का त्याग 
सीता का परित्याग करते हैं | लक्ष्मण उसे गंगा पार जड्भल 
में छोड़ते हैं । 
६ ६ रा + 


सीता का उलहना 


“सियहि रुखन बहुविधि समुकाई | वालूमी कि घर राह दिखाई ॥ 
पराधीन मैं मातु ध्रमागी | छम्ता करहु बोले पद्‌ लागी ॥ 
तेद्दि उठाह बोली सिय बाता | तुम सन श्रति प्रप्तन्ञ में ताता ॥ 
सुरपति बस तुम विष्णु समाना । सदा रहहु सहिपति--परवाना ॥ 
सब सासुन सन ले मम नामा । क्रम सन कह्यो मोर परनामा ॥ 
मोदहि महं अ्रंश पुत्र कर जोई | ताकी कुसल मनाने सोई ॥ 
राजा सन विनती यह मोरी। कहयो तात कर जोरि बहोरी ॥ 
पैठि भ्रिन महं तनहि जराई। जिन निज शुद्धि प्रगट दिखराई ॥ 
तनत तांहि सुनि जन अपवादा । के यह तब कुछ की मरजादा॥ 
नहिं यह त्याग बुद्धिगुन खानी । में कि सकत बात मन मानी ॥ 
पूर्वजन्म पापन कर एड । प्रबल उदय मम नहिं संदेहा ॥ 
तज्नि ध्रिय तव श्राईं तब्र पसा | तुम मो संग बन कीरह निवाधा ॥ 
तब घर झादर सहित विसेखी | रहत मोहिं स्रोइ सकी न देखी ॥ 
तब प्रसाद मुनि तियन बचावा । जिनके पति निप्त चरन सतावा ॥ 
तुम आउत अब केहि विधि नाथा । मांगव सरन झोर के हाथा ॥ 
अवधि हीन तब दुसह वियोगा। व्यथ प्रान नहिं राखन जोगा ॥ 
रक्षनीय जो अश्रैश तुम्हारा। होत न मोहित विद्नश्रपारा ॥ 
झब यहि सन निश्वत्ति प्रभु पाई। करिहों तप रवि द्वष्टि लगाई ॥ 
दूजे जन्म होई फल सोई । तुम पति मिलहु विधोग न होईं ॥ 
वर्णाअ्रम पालन कर कर्मा । मनु गावत नरपति कर धर्मा॥ 
तव घर सन प्रभु यद॒पि दुराई। जान्यो मोहिं तपसिनि की नाई" ॥”? 


जाना +.>»००-+५०-२२००»«२०५ «-- कक कममक«»«», 
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इस उलहने में तीक्छु व्यंग, करुणा झोर भक्ति का विखित्र 
सामंजस्य है । पति का श्रपराध सीता को प्रत्यक्ष हे पर चह अपने 
उच्चित क्रोध को दबा कर भक्ति को स्थिर रखना चाहती हे। 
कालिदास ने कुमारसम्मव में शिव ओर पावंती का व्याह और 
स्वामीकात्तिकेय के जन्म का वर्णन किया 
कुमारसम्भव है। उमा या पावती का जन्म और रूप चरणन 
कर के कवि दिखाता है कि अखुर तारक से 
परेशान होकर देवता ब्रह्मा की शरण गये । ब्ह्मा बोले-- 


ब्रह्मा और देवता 


“आकर अ्रंश छांड़ि को जाना। सम्मुख सहै भसुर बलवाना ॥ 
रे प के है 

झव सब मिलि सोह करेहु उपाईं। उप्तारूप निज करहु सहाई ॥ 

जेहि विधि चुम्बक खींचत लोहहि । उमारूप शंकर मन मोद्दहि ॥ 
र्फे जः रे पे 

तिमि जो ता संग शंकर भोग । सोइ शिव तेज संभारन जोग ॥ 

गिरिजशा भूतनाथ खुत सेई। सुरसेना सेनापति होई ॥ 

करि द्वे तेज जनाय अपारा | सुरबन्दी बेनिन संद्ारा” ॥ 


पर देवताओं के भेजे हुये कामदेव को शिव ने अपनी भ्कुटी से 
ही भस्म कर दिया। उसकी स्त्री रति भूच्छिंत हो गई और होश 
आने पर विललाप करने लगीः--- 


रति का विलाप 


उपमा देत सकल संसारा। रहो रूप जे नाथ, तुम्हारा ॥ 
से छशम्नरि भस्म न दरकत छाती । अरद्दा कढोर नारि की जाती ॥ 


# 


प्र के है ने 


पद 
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तुम जु नाथ परलोक सुधारे। झाय सकत मैं पास तुम्हारे ॥ 

पै, कहु काह करे संसारा। जासु सकल सुख तव शझाधारा ५ 
निज प्रिय बंधु नास भरत जानी । शशि निज उदय ब्यथ अनुमानी ॥ 
पावत बीतेहु पाख अंधेरे। तज्त छीनता दु:ख धनेरे ॥ 
जाकी रुघिर भरुन रंग गासी । ज्ो गति कोयछ बैन प्रकासी ॥ 

सेह तुम बिना बोर के बानद्वि । मधुरि ऋतु पाय कोन संघानह्ि ॥ 


हे हु को 5 
श 
पावृती का ब्याह 


पर पावंती ने कठिन तपस्या कर के शिव को धस मे कर लिया। 
बब--- 
तिथि जामित्र युक्त शुभ बारा। द्विमगिरि सुता विवाह संचारा ॥ 
घर घर करत विवाह तयारी | साजत मड्भगल विधि पुर नारी ॥ 
तेदि अवसर भूचर अनुरागा । सकछ नगर एपुक कुछ सम छागा ॥ 
पथ मंदार फूछ छितराये। घर घर सुन्दर ध्वजा लगाये ॥ 
फः दर के फः 
निज निज अड्ड बंधु बैठारी । दे भूषण आसीस उचारी ॥ 
ने है रे के 
पहिरि दुकूल स्वेत गिरिबाला | ले दुरपन सोहद्दी तेद्दि काछा ॥ 
कुछदेवन तब बंदि भवानी | गहे सतिन के चरन सयानी ॥ 
“ लहु पतिप्रेम श्रखंड कुमारी” | सुनि श्रसीस लजानि गिरिवारी ' ॥ 


के २ र्फे के 


शिय ओर पावंती के कुमार ने तारकासखुर केा मारकर देव- 
ताआ को भोर संसार का निर्भय किया । 
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१. भनुवादक-- लाला सीताराम । 
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कालिदास की एक श्रपू्ष कल्पना मेघदूत है। यहां स्थामी 
कुचेर फे बरस भर के शाप से घरबार से 
मेघदूत दूर चित्रकूट में पड़ा हुआ एक यक्ष असाढ़ 
के बादल के हाथ अ्रपना संदेसा अपनों स्त्री 
का भेज्ञता है। कहता हैः-- 


ने सु जे रे 


प्रेघ 


पुषकरावतक हैं प्रसिद्ध छोक लोकन में, 
वंश तिनही के नीके तेंने जन्म पायो हे । 
हच्छा रूप धारण की गति है दई न दुई, 
मंत्री सुरराज ने भआापनो बनायो हे ॥ 
एते गुन जानि तो पे मंगिता भयेहूं मेघ, 
वंधुन ने दूर मोदि बिघि ने बसाये है। 
सज्जन पे मांगनों बिना हू सर काज भलो, 
नीच पे सरे हू काज आछो ना बताये है ॥ 
गा अर ५६ सि 
गैल बताऊं मेघ भब जिहिं चलि पाये चेन । 
फिर सुनिये। संदेस मम कानन अति सुख देन ॥ 
कानन श्रति सुख देन थके वा मग में जब तृ । 
चलिये। धरि धघरि पांव शिखर ऊंचिन पे तब त्‌ ॥ 
भूख छगे सेाता मिले उथरे अरु बिन मैल । 
पी तिनको पानी तुरत लछीजो अपनी गैल ॥ 


टि जे ने 
पंथ 
थक्‍धों पंथ चलि गात निकट रद्दे जब जाय तू । 
चित्रकूट विख्यात ऊँचे सिर तुद्दि धारि हे ॥ 


( छ२८ ) 


करियो धारासार हरन तासु प्रीपम --अगिमि । 
सज्जन संग उपकार फलत बिलंब न कछु करे ॥ 
बिरूमि तहां कहु बार विहरति जह' बनचर बंध । 
करियो धारासार फिर दुतगति मग छाँघिये। ॥ 
छखिये। रेवाजाइ बिंध्यशिलन पैयों बहे। 
मानहू दई रचाई गज तन रजरेखा बिशद्‌ ॥ 


ट 


( अलका पुरी पहुँच कर ) 
यक्षिणी 


विम्बाघर दाड़िम दशन निम्ननाभि कृश गात । 
बसति तहाँ म्गलोचनी युवति छीन कटि तात ॥ 
श्रोणिभार श्रलढ्सान गति भुकति कछुक कुचभार । 
मानहु ललना सृष्टि में मुक्य रची करतार ॥ 
ताहि सज्नन घन जानियो मेरो आ्राधो जीउ । 
रदति अकेली मो बिना चकई ज्यों बिन पीउ ॥ 
मितभाषिनि उत्कणरिठिता बिरद कठिन दिन जात । 
शीतहनी जिमि कमलिनी ओरहि रूप दिखरात ॥ 
है. ३ ९५ जे पे 


फिर जल शीतल पवन करि दीजो बाहि जगाय । 
स॒दुल मालती कलिन संग प्रफुछित चित दे जाय ॥ 
चमकत बारी मांहि तुहि लखि हे दीठि उठाय । 

तब तू बात मन्द घुनि यो कहिये समुभाय ॥ 

“ सखा तेरे पी को जलद्‌ प्रिय मैं हू” पतिवती । 
संदेसो ले वाके। तब निकट झाये सुनि सखी ॥ 
चल मेरी मन्दी घुनि सुनि बिदेसी तुरत ही । 

कर वाष्छा खोल पहुंचि धर वेनी तियन की” ॥ 


( छ१६ ) 


संदेस 
मम बचनन निज बचन मिलाईं | याँ वांसों कहिये समुझाई ॥ 
“ क्षम सहित भरता तिय तेरो । करत रामगिरि माहिं बसेरो ॥ 
पृछत है तेरी कुशलाता | कहि विरहिनि भ्रपनी तृ बाता ॥ 


प्रानी सबद्दि काल के भोग । प्रथम कुशछ ही घछन जाग ॥ 
>ह रे रे हज 


मिले भागा तेरो सुभग तन श्यामा लतन में । 
सुखाभा चन्दा में चकित दरिणी में द्रण मिल ॥ 
चलोर्मी में भांहें चिकुर बरद्दी की पुठन में । 
न पे हां काहू में मुद्दि सकल तो झाकृति मिले ॥ 


' मैं झपने। तन राखि रह्मो घरि के अभिलापष हिये बिच भारी । 
धीरज तूहु धरे किनि भामिनि जाइ मरी मति सोच की मारी ॥ 
काहु पे दुःख सदा न रहो न रह्यो सुख काहु के नित्त अगारी। 
चक्रनिमी सम दोऊ फिर तर ऊपर आपनी झपनी बारी ॥ 

““ म्रम शाप की झोधि मिटे तब ही जब शेष की सेज पे जागें हरी । 
हन चार महीनन को छब तू द्ृग मीचि बिताय दे भागि भरी । 
मिलि हैं फिर कातिकी रातिन में हम देखिहेँ चाँदनी चारु खरी । 


बुकि जायगी होंस सबे जिय की बिरहा दुख जो दिन दूनी करी!” ॥ 
8 9 49 ५9 
काव्य और नाटक दोनों की ही पराकाष्ठा कालिदास में है। विक्र- 


मोयंशी में राजा पुरूरवस और अ्रप्सरा उ्चशी 


नाटक का प्रेम है। अभिज्ञानशाकुन्‍्तल जिसकी 
कथा महाभारत से ली गई है सब से बढ़िया 
विक्रमोब शी संस्कृत नाटक है ओर संसार की सर्वा- 


सम रचनाओं में से हे। लक्ष्मणसिंद के 
अनुधयाद से कुछ उदाहरण लीजिये। शिकार खेलता हुआ 


ल्‍ह्ोािनतज+जन ++-+++ 
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१, अनुवाद--राजा छक्ष्मण प्िंह । 


( ४३० ) 


हिरन के पीछे रथ दोड़ाता हुआ राजा 
झभिज्ञानशाकुस्तलत. दुष्यन्त कण्व के आश्रम के पास पहुँचता 
हे । 
( नेपथ्य में ) हे राजा, दसे मत मारो, मत मारो--यह आध्रम 
का मग हे । 


सारथी--( शब्द खुनता ओर देखता हुआ ) महाराज, बांन के 
सामने हरिन तो आया, परन्तु, बीच में ये 
तपस्वी खड़े हैं । 

दुष्यनन्‍्त--( चकित सा होकर ) अच्छा तो घोड़ो को रोको । 


आाभ्रम में राजा 


सारथी--( रथ का ठहराता है ) जो आज्ञा । 


( एक तपस्वी दो चेलों समेत झाता है ) 


तपस्वी--( बांह उठाकर ) हे क्षत्री ! यह मंग आश्रम का हे, 
मारने योग्य नहीं हे । 
दोहा-- 
नाहिन या झूग झदुल तन लगन जोग यह बान | 
ज्यों फूलन की राशि में उचित न धरन कृसान ॥ 
कहां दीन हरिनान के श्रत्ति ही कोमल प्रान। 
ये तेरे तीखे कहां सायक वज्‌ समान ॥ 
ले उतारि याते नृपति भलछो चढ़ायो बान । 
निरदोधिन मारक नहीं यह तारक दुखियान ॥ 


दुयन्त--लो में घान उतारे लेता हूँ । 
तपस्थी--( हष से ) हे पुरुकुल दापक तुम्हे ऐसा ही चाहिये । 


दोहा-- 
उचित तोहि भूपति यही, जस्म पोर कुछ पाय। 
जनसैगो तो घर सुबन, गुनी चक्कवे झ्ाय॥ 


( ४३२ ) 
अब तुम फूछन के दिवस आावत हैं सुखदान । 
फूली ऋड्ू समाति नदिं उत्सव करति मद्दान ॥ 
सो यह ज्ञाति शकुन्तऊ्ा झाज पिया के गेद्द । 
आज्ञा देहु पपान की तुम सब सहित सनेह ॥ 
१६ प मे के 
शकुन्तला--( , , , , प्रियम्बदा से द्ौले दोले) हे प्रियम्बदा । 
अआयंपुत्र से फिर मिलने का तो मुझे बड़ा चाव है; परन्तु श्राभ्रम को 
छोड़ते हुये दुःख के मारे पांव शआगे नहीं पड़ते । 
प्रियम्घदू--अ्रकेली तुकी को दुःख नहीं है; ज्यों २ तेरे वियोग 
का समय निकट आता है, तपोवन भी उदास सा दीक्षता है । 
दोहा-- 
लेत न मुख में घास झूग, मोर तजत नृत जात । 
आंसू जिमि डारति लता पीरे पीरे पात ॥ 
शकु०--( सुध करती हुई सी) पिता, में इस माधवीलता से भी 
मिल लूँ, इसमें मेरा बहन का सा स्नेह हे । 
करव--बेटी, में भी जानता हूँ तेरा इसमे सहोदर का सा प्यार 
है । माधवी लता यह है दाहिनी ओर । 
शकु०--( लता के निकट जाकर ) हे बन ज्योत्सना । यथपि तू 
आज़ से लिपट रही है, तो भी इन शास्त्रा रूपी बांदों से मुफे मिलले 
क्योंकि अब में तुकसे दूर जा पड़ गी । 
कण्व--- मु ल्‍ 
हे बेटी ! विलम्ब म्रत कर, अब बिदा हो | 
शकु०--( दोनो सखियों से ) दे सखियो। इसे में तुम्हारे हाथ 
सॉंपती हूँ । 
दोनों सखी--(आंसू गिराती हैं) हमे किस के हाथ सॉपती है । 


( छंदेदे ) 


क्ररव--है अनुसूया। अब रोना त्यागो। तुन्हें तो चाहिये कि 
शकुन्तला को धीरज बंधाओ ( सब चलते हैं ) । 
शकु०--है पिता । जब यह कुटी के निकट चरनेवाली ग्याभन 
हरिनी क्षेमकुशल से जने, तुम किसी के हाथों यह मंगल समाचार 
मुझे कहला भेजना--भूल मत जाना । 
कण्व--भच्छा न भूलूंगा । 
शकु०--( कुछ चलकर श्रोर किर कर ) यद्द कौन है जो मेरा 
अंचल नहीं छोड़ता ? 
( पीछे फिर कर देखती दे ) 
सयेया 
कण्व--ऋहुं दभन ते मुत्र जाको छिद्यो जब तृ दुद्धिता लखि प/वति हो । 
झपने करते तिन घावन पे तुद्दी तेल द्विगोट रूगाबति हो॥ 
जिर्दि पाछलन के हित धान पसमानित मूठिद्दि म्ठि खवावति हो। 
सूग छोना सो क्यों पग तेरे तजे जाहि पएूत लो लाड़ लड़ावति हो । 
शकु०--अरे छीना । मुझ सहवास छोड़ ती हुई के पीछे तू क्‍ये। 
आता है। तेरी माँ तुझे जनते ही छोड़ मरी थी, तब मेंने तेरा पालन 
किया; अब मेरे पीछे पिता जी तुझे पालंगे; तू लौठ ज्ञा । ( झ्रांसू 
दालती हुई चलती हैं )' । 
मालविकाग्निमित्र मे, जा शायद कालिदास का पद्दिला नाटक 
है, शुद्र सेनापति पुष्यमित्र के बेटे अग्निमित्र ओर विद्भराजकु मारी 
मालविका के प्रेम की कथा है। इसमें राज़- 
मालविकाग्निमित्र. महल के प्रेम ओर सोतिया डाह की घटनाप' 
नाटयमश् पर आती हैं। दूसरे अ्रड्डू में रंग- 
शाला में राजा, धारिनी, योगिनी, विदूषक और नौकर चाकर 
देख पड़ते हैं । 
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१. अनुवादुक--राजा छक्ष्मणसिंइ 
५ 


( ४३४ ) 


राज़ा--( श्रलग विदूषक से ) मित्र, 
सो बैठी नेपथ्य तेहि देखन चित घबरात। 
परदा खींचन हेत कर भआगे खेंचो जात ॥ 
विदू०--( अलग राज़ा से >) आप की आंखों का मधु तो आ 
गया है पर मकखी भी लसी है | अब सावधान हो के देखिये । 
( मालविका भाती हे ओर गणदास भी उसके अड्न की शोभा 
देखता हुआ आता है ) 
विदू०--( अलग राजा से ) देखिये, देखिये, इसकी खुन्दरताई 
चित्र से कम नहीं हे। 
राज़ा--( श्रलग ) मित्र ! 
चित्र देखि मो मन भयो सुन्दरता संदेह । 
अरब जान्यों घरि ध्यान कछु लखी चितेरन देह ॥ 


गण०--बेटी घबड़ाओ नहीं । 
राजा०--( आप ही आप ) अरे, इसका रूप केसा नख सिख से 
सुन्दर है । 
भुके कंध सुन्दर दोड सोहत नैन विपाल। 
केस उठे मुख मनहूं शारद सप्ति निशि काल ॥ 
विपुल जांध कटि मृठ भरि श्रति सुडोल दोउ पाँय । 
रचे नाच के जोग ही अंग श्रंग सबे छूखाय ॥ 
मालविका--( श्रलाप के चतुष्पद गीत गाती है ) 
पिया मिलन हे कठिन छांड़_ ताकी आसा हिय्र। 
फरकत बाई श्रांखि सगुन केहि कर यहि मानिय ॥ 
अब फिर दरसन होय हाय कब तरसत मां जिय । 
हों परबस मैं परी हियो अरको तो सन विय॥ 
( हसके पीछे उसी रस का भाव बताती हे) 
विदू०--(अलग) समभे । इसने तो चतुष्पदी गीत गा के अपने 
को श्राप के अपन कर दिया । 


( ४३५ ) 

राजा--६म दानों की प्रीति एक ही हे देखा,-- 
द्विय अरुको तो सन पिया प्रथम जाय यह बाछ। 
निज शरीर दिशि हाथ किय भाव बतावन कालहू॥ 
प्रेम) जनोवन रीति कोउ रानि सोंह नहिं पाय। 
नायक तोषन मिस कछ्यों यहि विधि सेन बताय* ॥ 

+ + 82 3 

छुठवीं सदी के लगभग भारवि ने किराताजुनीय में महाभारत के 
ग्रधार पर कोरवों को जीतने के लिए शिव 
से अज्ञुन के वर पाने की कथा कही है। 
पाण्डव ओर द्रोपदी बन में पड़े हैं, उनका 
भेजा इश्रा एक दूत लोट कर दुर्योधन के शासन कोशल का तृत्तान्त 
खुनाता है । जलन के मारे द्रोपदी युधिष्टिर 
किराताजु नीय को उत्तजित करने के लिए कहती हे-- 
“४ . . .जो लोग हमारे साथ छल कपर 
करे . .. उनके साथ साधुता का व्यवहार करना अवियेक के सिवा 
ओर कुछ नहीं। मायावियों के साथ मायावी होना ही चाहिये। 
, ,बिना कवच के शरीर को छेद कर तीखे बाण जैसे 
मनुष्य के प्राण ले लेते हैं बेसे ही भोले भाले 
वोपदी की किड़. , साधु स्वभाव वाले मनुष्यों के हृदय में घुस 
कर शठ मनुष्य ,उनका नाश किये बिना नहीं 
रहते।, , , , .आप के सिवा संसार में ऐसा कौन मनुष्य 
होगा जो परम्परा से प्राप्त हुई विवाहिता भार्या के सदश अपनी राज्य- 
लक्ष्मी को इस तरह निकाल बाहर करे? , ,_ हाय ! हाथ ! 
इस विगहंणा का कहीं ठिकाना है ! भला कहीं मनसस्‍्वी महीप ऐसे 
पथ में भूल कर भी पेर रखते हैं ! ऐसा निन्‍्ध काम आपने कर डाला; 


काव्य, छठवीं सदी 
के लगभग 
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फिर भी श्राप चुपचाप बैठे हुये हैं? सूखे हुये शमी के पेड को 
दायारिन जला कर जिस तरह खाक कर देता है उसी तरह अपने 
शत्रुओं के विषय में उत्पन्न हुआ क्रोधाग्नि आपको क्यों नहीं जला 
कर खाक कर देता ! दुष्टों के श्रत्याचारों और दुष्कृत्यों का स्मरण 
करके भी श्राप को क्रोध न आवेगा तो फिर आवेगा कब ? याद 
रखिये; जो मनुष्य फऋद्ध होकर दण्ड और प्रसन्न होकर अनुग्रह करने 
में समर्थ होता है उसकी अ्जुकूलता सब लोग, भाप ही आप, बिता 
किसी प्रेरणा के, करने लगते हैं। , , , , परन्तु जिसे कभी क्रोध 
आता ही नहीं उसके स्नेह ओर सत्कार की कोई परवा नहीं 
करता।,, श्रापका जी न मालम किस तरह का है।, , , 
भाप तो निरन्तर दुःघ उठाने ही को सुख समभ रहे हैं।. 
सम्भव है, आप की बुद्धि दुःख को ही खुख समभती हो परन्तु में तो 
इस प्रकार की चित्तवृत्ति को महा अनथ कारिणी समभती हूं . . . 
आप को जिन विपत्तियों का स्मरण मात्र करने से मुझे मम्मंछन्तक 
व्यथा होती है उन्हीं का आप प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। तिस 
पर भी आ्रापको कुछ भी दुःख, कष्ट या सनन्‍्ताप नहीं होता' ७ , | 
इसी समय के लगभग दरिडिन्‌ ने दशकुमारचरित मे बड़ी चतुराई 
से चरित्र खींचे हैं श्रोर समाज की, खास 
कर, दर्बारों की दशा श्रद्धित की है। खुयन्धु 
ने वासवदत्ता मे एक प्रेमकथा कही हे। 
कह चुके हैं कि पश्चतन्त्र पुरानी पुस्तक है। इसमें पशु पक्षियों की 
कथाओं द्वारा राज़कुमारों को उपदेश दिया है 
पञ्मतस्त्र पर साधारण जीवन के सम्बन्ध में भी बहुत 
सी नीति कही हैं | पंचतम्त्र के सहारे बहुत से 
ग्रन्थ लिखे गये-जैसे तन्त्राय्यायिक, पञचाण्यानोद्धार, हितोपदेश । 


न जनक» के पायल जलवा 


दुण्डिन्‌ । 
सुवन्धु । 





१,  अनुवाद--पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी । 
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कथासरित्सागर इत्यादि फी तरह पञ्चतन्त्र में सी कथाओं के अम्तगश 
कथाओं की तह पर तह लगाई है ओर गद्य के साथ पद्य मिला हुआ 
है। शेली का अनुमान पांचवे तन्त्र के एक कथांश से हो जञायगा | 


( पाटलिपुत्र नगर में ) मणिभद्ध नाम सेठ रहता था। धर्स्म के 
लिप काम करते करते देवसंयोग से उसका घन 

सेठ की कथा । जाता रहा | संपत्ति नास होमे से ग्रपमान पाते 
पाते बहुत दुखित हो रात को लेटा हुआ यह 

चियार करने लगा कि हाय इस दरिद्रता को घिक्कार है। फहा भी है-- 


दरिद्रता 


शील शुद्ध भाचार , क्षमा मधुरता कुछ जनम । 
पर चित वृत्ति विचार , सोद्द न धन बिन पुरुष के । 
पोभा घुद्धि बिचार , मान गये झभिसान सब | 
विनस त हैं एक बार , चन घिहीन जब होत नर ॥ 
लगत बसमन्त बयार , नित्य शिशिर की श्रिय सरित्त । 
सोचि कुटु्म कर भार . नसत वृद्धि मतिमान की ॥ 
बड़ा चतुर अस को न , घटे जासु मति धन घटे। 
हर्थन चायर नोन , तेल यस्त्र घी सोच से ॥ 
बिन तारा झ्राकास , मरघट भीषण सूख सर । 
धन बिन कर झावास , होत सुन्दरहु रूम इसमि॥ 
धन बिन लहैं न मान , छोटे प्रागे हू रहत। 
जल बुलबुला समान , जल ही में उपजें मरें ॥ 
इस भांति घिचा रर कर उसने फिर सोचा कि ऐसे वृथा जीने से 
कया ? तो में आहार न कर के प्रान छोड़ दू | ऐसा निश्चय कर के 
सो गया। तब सपने में बोद्ध सन्‍्यासी का रूप धर पद्मनिधि ने 
उसे द्रसन दे कर कहा कि “दे सेठ! तुम उदास मत हो, में 
प्चनिधि हूं, तुम्दारे पुरखों ने मुके मनाया था, सो में इसी भेस 


( ४३८ ) 


से सबेरे तुम्हारे घर आऊंगा । तब तुम मुझको लाठी से सिर पर 
गरना। इससे में सोने का बन कर श्रक्षयधन हो जरऊँगा”। 
पबेरे वह सेठ ज्ञागा ओर सपने को चेत के चिन्ता के चक्कर में 
डा कि अरे ! यह सपना सच्चा है या कूठा होगां, कुछ जान नहीं 
ड़ता । चरन यह भूठा ही होगा क्‍यों कि में धन ह ' सोचा करता 
हैं। कहो भी हे :-- 

रोगी चिन्ता सोचयुत बुरी चाह जेहि होइ । 

मत्त पुरुष नित व्यर्थ ही सपना देखें सोह ॥ 

इसी बीच म॑ उसकी स्त्री का नह रंगने एक नाई आया। 

उस समय वही बोद्ध सनन्‍्यासी, जैसा देख पड़ा था, तुरन्त ही 
प्रगट हुआ । तब सेठ ने उसे देख प्रसन्नमन हो पास से एक लाठी 
उठा उसके सिर पर मारी ओर वह सोने का हो कर उसी छन 
पृथ्वी पर गिर पड़ा । . . . . नाई भी घर ज्ञा सोचने 
लगा कि हो न हो सब नंगे सिर पर डण्डा मारने से सोने के हो 
जाते हें । तो में भी बहुतों को सबेरे बुला के लाठी से सिर पर 
प्रारू तो मेरे बहुत सा सोना हो जाय" । 


भिन्न भिन्न शासत्र 
इस समय के लगभग साहित्य का एक नया अ्रंग प्रारम्भ 
होता हे । साहित्य कभी समालोचना के 
बिना पूरा नहीं हो सकता क्योंकि समालो- 
चना से एक तो साहित्य का आदश ऊंचा 
रहता है ओर दूसरे साहित्य का मर्म समभने में पाठकों को 
सहायता मिलती है। समालोचना फे कारण साहित्य के गुण 
अवगण का विश्लेषण अच्छो तरह हो जाता है और लेखकों 


साहित्य का 
विश्लेषण 
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को भी मदद मिलती हे। प्राच्चीन भारत में सर्वाड्रीण समालोचना 
अवश्य रही होगी पर यहां विभाग-उपविभाग करने की और 
हर एक विषय का अन्त तक विश्लेषण करने की ऐसी परिपाटी 
थी कि समालोचना ने भी मुख्यतः विश्लेषण का रूप धारण 
कर लिया । भाव, रस, चरित्र इत्यादि सब विषयों पर विचार किया 
जाता था पर विश्लेषण की रीति से ही । 


नियम बनाने की परिपाटी के अनुसार लेखकों ने काव्य- 

रचना की हर एक बात पर नियम बना 

अलंकार इत्यादि। डाछे | उपमा, रूपक, दीपक ओर यमक; शब्दा- 

लड्भार और श्रर्थालड्टरार इत्यादि पर पहिले 

ग्रन्थों में बहस की हे। फिर इनके बहुतेरे भेद किये गये हैं। 

काब्य के गुण हैं श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुय ओज्ञ, 

सोकुमारय, अथव्यक्ति, उदार, कान्ति। छठवीं सदी के लगभग दरिडन्‌ 

ने काव्यादर्श मे कब्रिता की कई किस्मे बताई हैं--सगबन्ध या 

महाकाव्य, मुक्तक, कुलक, कोश, संघात । गद्य में कथा, आदख्यायिका 

ओर चस्पू के कई प्रकार हैं। विस्तार से इनका चणन करने की 

कोई श्रावश्यकता नहीं है । पर इतना कह देना आवश्यक है कि 

अलंकार पर संस्क्रत मे अठारहवों ईस्वी सदी तक ग्रन्थ बनते रहे 

हैं शरीर उनकी देखादेखी हिन्दी, बंगला आदि देशभाषाओं में भी 

ऐसे ग्रन्थों की कमी नहीं है। इन सब की शेली एक सी है, विषय 
एक सा है, निष्कष एक से हैं। 

ध्वनियों का भी एक पूरा शास्त्र विद्वानों ने गढ़ दिया | नवीं ई० 

सदी मे आनन्द्वर्धन ने ध्वन्यालोक में, पीछे 

ध्वनि। - भटनायक ने हृदयदपण में, एवं अन्य लेखकों 

ने ध्चनियों के बहुत से प्रकार बताये हैं। ११-१२ 

ई० सदी में मम्मट ने काव्यप्रकाश मे; हेमचन्द्र ने काव्यनुशासन मे; 
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क्षेमेन्द्र ने अनुचित्यवियार ओर कविकएठाभरण में। १७ थीं सदी में 
विश्वनाथ ने साहित्यदपंण में, सारे अलंकारशास्त्र की विवेखना 
की हे। 

साहित्य के भलावा विज्ञान की चर्चा भी देश में प्राचीन समय 

से हो रही थी। हिन्दू विज्ञानों की उत्पत्ति 

विज्ञान वैदिक धर्म की कुछ अ्रवश्यकताओं से हुई 

थी । वैदिक पाठ शुद्ध रखने के लिए व्याकरण 

बना; यक्षो का समय ठीक २ निश्चय करने फे लिए ज्योतिष की 
उत्पत्ति हुई; ठीक ठोक उच्चारण करने के लिए छन्दस बना । 

जनता की साधारण भाषा न होने से संस्क्रत को कोष की बहुत 

आवश्यकता थी। सब से पुराना कोष है 

कोष निघन्टवस जिसमे वैदिक शब्दों के संग्रह हैं । 

यास्क ने निरुक्त में वेदिक शब्दों के अर्थ 

बताये हैं और टीका सी की है। कहां जाता है कि लोकिक 

संस्कृत के कोष बाण, मयूर, मुरारि और श्रीहष ने भी बनाये थ 

पर इनका पता श्रभी तक नहीं लगा है । ५-६ ई० के लगभग भमरसिंद 

ने नामलिड्रानुशासन रचा जा अमरकोष के नाम से प्रसिद्ध है, जिस 

के !अथ बीसों संस्क्तत टीकाशओं में उदुघ्ृत किये गये हैं और स्वयं 

जिस पर क्षीरस्वामी, वंद्यपटीय सर्वानन्द्‌ इत्यादि ने टीकाए' लिखी 

हें। १०-१२ ६० सदी में हलायुध ने अ्रभिधानरत्षमाला में, यादव- 

प्रकाश ने वैज्ञयल्ली मे, धनज्य ने नाममाला में, महेश्वर ने बिश्व- 

प्रकाश में ओर दूसरे लेखकों ने दूसरे कोधों में शब्दों के संग्रह और 

अ्रथ दिये हैं। १० वीं ई० सदी में घनपाल ने पाइयलच्छी नामक 

प्राकृत कोष रखा' । १२ वीं सदी के लगभग मौग्गलायन ने पाली का 
पक कोष बनाया जो अभिधानप्पदीपिका नाम से प्रसिद्ध है । 
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साधारण जनता की माठभाषा न हाने से संस्क्रत को कोष के 
साथ साथ सुव्यवस्थित व्याकरण की भी आ्राव- 
व्याकरण इयकता थी | ई० पू० ६०० या ३०० के लगभग 
पाणितिन अप्टाध्यायी म॑ लगभग ४००० सूत्रों 
के द्वारा संस्क्रत के सब रूपा पर नियम बना दिय | पाणिनि ने कुछ 
वैय्वाकरणां का उल्लेख किया है जिसस ज़ाहिर हे क्रि उसके पहिले 
भी कुछ व्याकरण रचे जा चुके थे पर सबसे अधिक व्यापक ओर 
वैज्ञानिक हाने के कारण पाणिनि का ब्याझऋरण ही सदा के लिए 
प्रमाण हुआ | तो भी कही पराणिनि का मत अग्राह्मय था । कुछ दिन 
के बाद पतञ्जलि ने महाभाप्य मे पाणिनि के कुछ बिवादमग्रस्त नियम 
समभाये और कही कहीं विपरीत मत प्रकट किया | ३री ई० सदी 
के लगभग कात्यायन ने वात्तिक्रों मं पाणिनि की आलाचना की और 
कुछ अन्य नियम लिखे | आगे चलकर ओर भी व्याकरण बने जैसे 
६-७ ई० सदी के हागभग जैनेन्द्र व्याकरण, चान्द्र व्याकरण; नवीं सदी 
में शाकटायन व्याकरण, उसके पीछे सिद्धहेमचन्द्र इत्यादि पर इनमे 
पाणिनि से भेद बहुत कम है | ६-७ ई० सदी के लगभग बररुचि ने 
प्राकृतपप्रकाश नामक व्याकरण रचा । मध्यकाल श्रर्थात्‌ मुसलमान 
राज्यक्राल में सी संस्कृत ओर प्राकृत के बहुत से व्याकरण बने और 
पुराने व्याकरणां पर भाप्य लिखे गये यां उनके संक्षेप बनाये 
गये । 
गणित ज्यातिप्‌ का आरंभ भी वैदिक काल के आस पास हुआ 
था । धीरे धीरे गणना के कई प्रकार निकले 
ज्योतिष ओर थोंडी बहुत उन्नति होती रही । 
पांचवीं-छठवीं ई० सदी मे आयभइ ने 
श्रायसटीय, दशगीतिकासूत्र, आर्याप्टशत, कालक्रिया आदि में 


शास्त्र का कथन किया है। उसने माना है कि ज़मीन गोल है और 
"५द 
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चारों श्रोर मानो अपनी कीली पर घूमती है । छठवीं ई ० सदी के 
लगभग बराहमिहिर ने पश्चसिद्धान्तिका में पुराने पांच सिद्धान्तों 
का ज़िक्र किया हे जिनमें से दो रोमक ओर पौलिश ग्रीक सिद्धान्त के 
प्रभाव भें रचे गये थे। ७ वीं ई० सदी मे ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मसिद्धान्त या 
स्फुट सिद्धान्त में श्रोर खंडखाद्यक म; लदल ने शिष्यध्रीवृद्धितन्श्र 
में; १२वीं ई० सदी में भास्कराचार्य ने सिद्धान्तशिरोमणि मे पव॑ 
ओर विद्वानों ने और समयों पर अन्य ग्रन्थों में ज्योतिष के सिद्धासत 
लिखे हैं । 
गणित ज्योतिष के साथ साथ फलित ज्यातिषू्‌ की भी उत्पत्ति 
हुई । वराहमिहिर ने फलित के कई पुराने 
फलित ज्योतिप।.. आचार्यों का जिक्र किया हे। आगे चल कर 
इस पर ग्रीक फलित का बहुत प्रभाव पड़ा । 
कलित के ग्रन्थ लिखने की परिपारी आज तक चली आती है । पर 
इस ओर अधिक ध्यान जाने से हिन्दू गणित ज्योतिष्‌ का विकास 
रूकगया । 


ज्ञिस समय उज्योतिपष्‌ का विकास हो रहा था उसी समय 

गणित का भी बविक्रास हुश्रा। अ्रद्भुगणिस, 

गणित वीज़गणित और रखागणित पर बहुत से 

ग्रन्थ रखे गये | भारतीय गणित का प्रभाव 

अरब गणित पर ओर उसके द्वारा तमाम यूरोपियन गणित पर 

पड़ा । रेखागणित की श्रपेक्षा श्रद्मगगणित भौर वीजगणित की 

ओर हिन्दुस्तानियों ने अधिक ध्यान दिया । वैद्यक के कारण 

रसायनशास्त्र पर भी कुछ रचनाए' हुई पर 

रसायन भौतिकशास्त्र-फ़िज्ञिक्स--की ओर अधिक 
ध्यान नहीं दिया गया । 
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कला 
गुप्त काल में धर्म ओर साहित्य के साथ साथ कला का भी बड़ा 
प्रसार हुआ | इस समय फी मूर्तियां ओर 
गुप्त कला इमारत प्रायः नए होगई हैं पर जो बचो हैं 
वह साबित करती हैं कि सारतीय प्रतिभा ने 
कला में भी .खूब बिक्रास पाया | कानपुर ज़िले में भीतरगांत्र के 
मंद्रि मं पक्की मिद्टो की मूतियां खूब ही बनाई हैं । 
समुद्रममप ओर उसके उत्तराधिक्रारियां के राज़त्व में बनारस 
के पास सारनाथ में ओर दूसरे स्थानों पर पत्थर के विशाल 
मंदिर बनाये गये थ जिनकी दोवारों, स्तम्भां ओर छुतों पर बहुत 
सी मूतियां थीं। उनमे से कुछ अब तक बचो हुई हैं । 
पत्थर के अलावा सोने ओर तांबे से भी काम लिया जाता था। 
समुद्रगुप्त के समय का दिल्‍ली का लाहे का स्तम्भ प्रगट करता है कि 
इस समय लोहे की कारोगरी मे बड़ी निपुणता प्राप्त हा चुकी थी। 
चन्द्र गुप्त द्वितीय के समय की बुद्ध की एक साढ़े सात फीट ऊंची 
तांबे की मूति खुल्तानगंज में मिली थी। वह आज़ कल इंग्लिस्तान 
के वमिडघम नगर के अजञायबख़ाने में है । शरीर के सब अड्ंगे का 
आकार खूब बना है ओर चदरे स शान्ति, करुणा, संयम और 
सामअञस्य टपकता है। छठी ईस्वी सदी के अन्त में मगध में 
नालन्द्‌ में बुद्ध की एक अस्सी फीट ऊंची मूर्ति तांवे में ढाली गई 
थी | इसमें शरीर का आकार इत्यादि बहुत सुन्दर है। 
स्तम्म बनाने की प्रथा इस समय भी कुछ कुछ प्रचलित थी । 
४५६ ई० के लगभग सम्नाट्‌ स्कन्दगुप्त ने हणों और पुष्यमित्रों पर 
विजय के स्मरण के लिये वत॑मान ग़ाज़ीपुर 
स्तम्भ ज़िले मे भितरी स्तम्भ खड़ा कराया। ४७६०-- 
६१ ई० में एक जैन ने घतमान गोरखपुर 
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जिले के कहावबन स्थान पर एक स्तम्भ बनवाया जिसपर पांच जैन 
सिद्धों की मृतियां हैं--एक नीच और चार चोटी पर | इसी तरह 
ओर मी बहुत से स्तम्भ हैं । 
पांचवीं ईसवी सदी में श्रत्न्ता की दो ग॒ुफ़ाय (न० १६ और १७) 
बनाई गई' जो कार्ली गुफा का मुकाबिला 
गुप्त काछ की गुफ़ाय... करती हैं । पत्थर में गुफा बनाना एक चमत्कार 
सा है। गुफाओं मे बाहर की किसी वस्तु का 
प्रयोग नहीं किया जाता था। कारीगर चद्दान को ही इस तरह काटने 
थे कि दर्वाज़ बन जाये, कमरे बन जाये, खम्भे खड़े रह जाये, सुन्दर से 
सुन्दर मूर्ति भी निकल आये, देवी देवता, स्त्री पुरुष, हाथी इत्यादि 
सब प्रगट हो जायें, यहां तक कि छाटे छाटे मोती ओर जवाहिर भी 
चट्टान काटते काटते मानों आप ही बन जाये । गुफ़ाओ के ऊपर पहाड़ 
की ज़मीन साफ कर दी जाती थी और पानी बहने की नालियां इस 
तरह बनाई जाती थीं कि गुफ़ा में एक बूंद भी न टपके । गुफा का मुंह 
पसा रकक्‍खा जाता था कि कुछ प्रकाश आना रहे। इसके अलावा कारी- 
गर शीशे से सूरज की किरण जमा करके अपने लिये अधिक प्रकाश 
की स॒छ्टि कर लेते थे | गुफ़ा बनाने की ऐसी कला आज संसार में 
कहीं नहीं है ओर प्राचीन समय मे कबछ भारत मे थी | ग़ुप्रकाल की 
अजन्‍्ता गुफाओं मे चित्र बहुत हैं। यह चित्र सर्वोत्तम भारतीय चित्रों 
मे गिने जाते हैं । आकार की उत्तमता के अलावा भाव का प्रद्शन 
बड़ी उत्क्ृष्ठता स किया हे। इस समय के 
चित्र भारतीय चित्रों स सिद्ध होता है कि यहां चित्र- 
कला का प्रधान उद्द श्य आ्राभ्यन्तरिक भावों का 
प्रगट करना था | मानसिक अवस्था--शटटड्वार या वेराग्य, शान्ति या 
क्राध, हप॑ या शोक, आहाद या निराशा-हर तरह स ज़ाहिर करने 
का प्रयत्ञ हे; बाहरी बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया ज्ञाता। 
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अजन्‍्ता की गुफा न० २६ मं बुद्ध की म॒त्यु समय की एक २३१ 
फीट लम्बी मूति है। ग्वालियर रियासत की बाग गुफाओं में भी 
अजन्ता की सी म॒तियां हैं | सातवीं सदी की दक्खिनी ओरंगाबाद 
गुफाओं में भी इसी तरह की कला है। गुफा न० ३ भें शराबी की 
१६ दशाओं के चित्र मृतियों के द्वारा खींचे हैं | 
मध्यहिंद मं भूपाल रियासत में वेंसनगर के पास उदयर्गिरि 
पहाड़ी पर ४०१ ई० की चन्द्रगुप्तगुफा में 
अन्य द्रशंत देवियों की बहुत सी गुफ़ाएं हैं। भांसी ज़िले 
की ललितपुर तहसील मे देवगढ़ के मंदिर 
में महायागी शिव का एक मूर्ति है। इसके पास एक और योगी है 
और बहुत से उड़नेवाले गंधव॑ किन्नर हैं। याग की अवस्था बहुत 
अच्छी तरह चित्रित की हे | इसी मंदिर के दकिखिन भाग म॑ एक 
झोर अनन्त सप॑ पर विष्णु विराजमान हैं। इलाहाबाद से २५ 
मील दक्खिन-पच्छिम में गढ़वा के बौद्ध मंदिर में सांची और 
भरहुत की शेली की मू्तियां स्वाभाविक रूप की बनी हैं। मथुरा 
अज़ायबख्ाने की पांचवीं सदी की, खड़े बुद्ध की ७ फ़ीढ २१ 
इंच लम्बी मूति भी इस समय की कला का अच्छा उदाहरण है। 
गुप्त काल के बाद भी पुरानी भारतीय चित्रकला के अच्छे उदा- 
हरण अज़नता की २६ गुफ़ाओं म॑ मिलते हैं। 
६ और १० नं० गुफाओं के चित्र तो शायद 
ईसवी सन्‌ से पहिले के हैं पर बाकी पहिली 
ईस्वी सदी स लेकर ७3वीं सदी तऊ बनाये गये थे | अधिकांश चित्र 
७५५०-६४२ ई० के हैं। पक्षियों ने ओर आदमियों ने इन चित्रों को बहुत 
नुफ़सान पहुँचाया है, ओर अक्सर श्रड् भड़ कर दिया है पर तो भी 
इनसे पुरानी कला का अनुमान हो सकता है । चित्र खींचने मे सफेद 
पास्टर पर गहरी लाल लकीर खींच कर फिर तरह तरह के हल्के या 


गुप्त काल के बाद 
झजनता के चित्र 
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गहरे रंग प्रयोग किये हैं; ज्यादातर लाल, सफ़ेद और बादामी 
रंग गहराई के भिन्न २ परिमाणों में प्रयोग किये हैं; हटके हरे और 
नीले का भी प्रयोग किया है। अधिकांश चित्र 
कारीगरी । गौतमबुद्ध के जीवन की या जातकों में बर्णित 
वोधिसत्तवां के जीवनों की घटनाओं के हैं । 
ग॒फा नं० १७ में अवलोकितेश्वर, धर्मचक्र ओर शायद लंका में 
घिज्ञय के पहुँचने के भी चित्र हैं। गुफ़ा नं० १ 
घिपय । में दकिवनी राजा द्वितीय पुलकेशिन के दुर्बार 
का ६२६ ई० का एक दृश्य है; फ़ारस के नरेश 

खुशरू पव॑ज़ के एलची आये हैं। 
जैसे चित्रा का विषय क्षेत्र विस्तृत हैं वैस ही चित्रकारों की 
प्रतिभा भी बलवान है । प्रायः प्रत्यक विषय का 
प्रतिभा बड़ी अच्छी तरह निभाया है। पहिली गुफा 
में ऊपर एक प्रेमी ओर प्रेयसी का चित्र 
हे जिसमे सनह की तस्वीर खींच दी हे। फूल, पत्त, हाथी, घोड़े, 
अादमी--सब ही या तो जीवन के सदृश हैं या काई बिशेष भाव 
सूचित करते हैं | गुफा नं० १६ में ५०० ई० के लगभग दीवार पर 
पक ऐसा दृश्य खींचा हे कि उसका सामना शायद संसार का 
कोई चित्र नहीं कर सकता । एक राज़कुमारी के अन्त समय का 
दृश्य हे । शायद उसे कोई एसा दुखद समाचार मिला है कि शोक 
स॒ विद्दल हाने के बाद वह संसार से कूबच कर रही हे । 
राजकुमारी चारपाई पर बेठी है, तकिये पर बांया हाथ रक्‍खे हुये 
है; पक सेविका पीछे से उसे सहारा दे रही है। चारपाई के 
कुछ पीछ एक लड़की छाती पर हाथ रघकख राजकुमारी की श्रोर 
देख रही है। एक दूसरी लड़की अंगिया पहिने पंखा लिए है । 
एक बूढ़ा आ्रादमी सफ़ेद टोपी पहिने दर्वाज़ पर भांक रहा हे॥ 
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एक दूसरा बूढ़ा स्तम्भ के नीचे बैठा है। चारपाई के शआआगे दो 
स्त्रियां बैठी हैं । एक दूसरे कमरे में एक 
आदमी फ़ारसी टोपी पहिने कलश ओर 
प्याला लिए खड़ा है; एक्र दूसरा काले बाल 
वाला आदमो उससे कुछ मांग रहा है। दाहिनी ओर अलग 
कमरे भे दो कज्चुकिनियां बैठी हैं । नीचे फर्श पर कुछ और लोग 
बड़े रंज मे बेठे हैं, एक स्त्री हाथ से मुंह ढक कर आँसू बहा रही है 
इस तरह राजकुमारी संसार से बिदा हो रही हे। चित्रक्ार की 
प्रतिता ने चारों ओर स्नेह, चिन्ता, निराशा, ओर शोक की बर्षा 
कर दी है | राजकुमारी का सिर गिराज़ाता है, आंखे आधी बन्द 
हो गई हैं, अंग शिथिल हो गये हैं । उसकी परिच्रया करने वालियों 
के चहरे मानों चिन्ता के रूप ही बन गये हैं। इधर उधर खड़े या 
बैठे लोग शोक से विहल हैं। केवल एक ही बिचार उनके मन में 
आता हे-राज़कुमारी ने अब आख़िरी सांस ली, श्रब आखिरी 
सांस ली। यह सब भाव जैेसे कवि शब्दा मे प्रगट करता है 
वैसे ही चअिन्नकार ने अपनो पसिल से प्रगट किये हैं। 
गुफा नं० १७ और १६ में एक माता अपने छोठे बच्चे से गौतम- 
बुद्ध की आहार दिला रही है। गुफा नं० २ में 
अन्य दृशंत ८: पकस्त्री एक पेर से खड़ी है, दूसरा पैर उठाये 
हुये एक स्तम्भ पर सम्हाले हैं; कुछ सोच 
रही है | ध्यान का भाव चित्रकार ने बड़ी सफाई से दिखाया है । सारे 
झित्र पेसेबनाये हैं कि देखते ही सारा रहस्य समभ भें आ जाता है, 
किसी को किसी से पूछने की झरावश्यकता नहीं हे। देखते २ आदमी 
घटनाओं के रस में ड्ूथ जाता है, आ्रपे को भूल ज्ञाता है और 
सोन्दय के संसार में लीन हो जाता है। चित्रों मे जो बात है वही 
चट्टान से निकाली हुई मूतियां में है। कला में मानवी प्रतिभा किस 


राजकुमारों का अन्त 
समय । 
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सीमा तक पहुँच सकती हे--इसका पता श्रजन्ता इत्यादि से ही 
लग सकता है। 
सातवीं ई० सदी के बाद पुरानी भारतीय चित्रकला के कोई 
नमूने नहीं मिले हैं। पर साहित्य के ग्रन्थों पर से साफ जाहिर है 
कि चित्रकारी बराबर होती रही | 
पुरानी इमारतों और मूर्तियों के उदलेखों से स्पष्ट है कि हिन्दु- 
स्‍्तानी कला बहुधा धर्म से संयुक्त थी ओर 
कला शोर धर्म धमं की सेवा करती थी। पर यह न समभना 
चाहिये कि सारी कला घामिक ही थी। 
मथुरा मं श्रोर आस पास बहुत सी मूर्तियाँ 
घर्महीन कला मिली हैं जिनस घर्म का कोई सम्बन्ध नहीं 
मालूम हाता । एक मूर्ति है जिसमे एक आदमी 
बाँए हाथ से एक शेर को पकड़े हैं। मूति का दाहिना हाथ टूट गया 
है, शायद उसमे शेर को मारने के लिये गदा रही होगी । बहुत सी 
मूतियों में शराब पीने के दृश्य अंकित किये हैं। एक जगह फूले हुये 
अशाक बृक्ष के नीचे शराब पीने के बतन पड़े हैं श्रोर चार आदमी 
खड़े हं--दो पुरुष ओर दो स््री। एक्र आदमी सिर्फ़ णक लंगोट पहिने 
है, शराब में मस्त है, एक हाथ एक स्त्री की कमर पर डाले है, स्त्री ने 
दूसरा हाथ स्वयं पकड़ लिया हैं कि कहीं यह 
दराब पीने के दृश्य नशे मं गिर न ज्ञाय । बाकी दो आदमी--एक 
स्‍त्री ओर एक पुरुष--ठीक कपड़े पहिने 
खड़े हैं पर यहाँ मूर्ति इतनी विक्तत हा गई हे कि उनका भाव अच्छो 
तरह नहीं जान पड़ता। दोनों रत्रियां भार हखुली, पहुँची, कड़े 
वगेरह पहिने हैं । इसके पीछे सू्िसमूह में पांच प्राणी हैं । इनमे से 
एक श्रधेड़ मोटा पुरुष ढीली धघोती पहिने शराब में चूर पत्थर पर 
बांया पैर उठाये बैठा है। बाई श्रोर एक पुरुष ओर पक लड का- 
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झौर दाहिनी ओर एक स्त्री उसे पकड़े हे कि कहीं यह लोटपोट 
न हो जाय | सारा दृश्य बड़े कोशल॑ से खींचा है; जीवन से पूरा 
साटदश्य है। एक और ज़्गह फिर अशोक के नीचे पांच आदमी 
नज़र आते हैं। एक मोटा नंगा श्रादमी पत्थर की छोटी चोकी पर 
बांया पेर उठाये बैठा है और क्राठ के प्याले से शराब पी रहा है | 
एक सेवक प्याला भरने के बास्ते शराब लिये खड़ा है। एक पुरुष, 
पक रत्री ओर एक छोटा लड़का इस दृश्य को देख रहे हैं । एक 
ओर मूति मं फिर एक मोटा नंगा गंवार बेठा हे, दाहिने हाथ में 
शराब का प्याला हे जिसमे एक स्त्रो सुराही से शराब भरने जा 
रही हे | इसी तरह शराब पीने वाले नागो की बहुत सी मूर्तियां हैं । 
सम्भव है कि यह यक्ष पूजा करने वालों की या पुराने वाममार्गियों 
की हो पर शायद यह यो हीं आनन्द विनोद के लिये बनाई गई थीं। 
कुछ भी हो इनकी स्वाभाविकता और जीवनसादश्य ऊंचे दर्ज के हैं । 


् 


बारहवा अध्याय | 


्ि 


सातवीं इस्वी सदी 


जैसा कि ऊपर कह चुके हैं, सातवीं सदी के लगमग फिर 

संयोजक शक्तियों का प्राबल्य हुआ ओर 

थानेसर । विशाल साप्नाज्यों का उदय हुआ | हिन्दुस्तान 

के पहिले साम्राज्य, मोयसामप्राज्य, क्रा केन्द्र 

मगध में पाटलिपुत्र था; दूसरे साम्राज्य, गुप्तसान्नाज्य, का केन्द्र 

पच्छिम की ओर हट कर अयोध्या नगर हुआ; तीसरे साम्नाज्प का 

केन्द्र ओर भो पच्छिम म॑ स्थाएवीश्वर या स्थानेश्वर अर्थात्‌ बतंमान 

धानेसर हुआ | थानेसर जमुना नदी के पच्छिम में है। पच्छिम की 

ओर साप्नाज्य के केन्द्र के हटने का रहस्य यह माल॒म होता है कि 

उत्तर-पच्छिम से बहुत हमले हो रहे थे और उनका सामना करने 

के लिये सम्राट को अपनी राजधानी पच्छिम की ओर रखना आंच- 
श्यक था। 


स्थाण्यीश्वर में छठवीं सदी के अन्त में प्रभाकरवर्धन नामक 
एक राज़ा राज्य करता था | उसको मा गुप्त वंश की राजकुमारी थी । 
उसने चारों आर के बहुत से राज्ञाओं पर अपनी 

प्रभाकरवर्धन प्रभुता जमाई, ओर कुछ प्रदेश अपने ही शासन 

में मिला लिये। उसके पू्वज, नरचधन, राज्य- 

वधन, और आदित्यवधन महाराजा कहलाते रहे थे; अब तक प्रभा- 
डे करवधन भी महाराज कहलाता था पर प्रभ्ुता 
बढ़ने पर उसने महाराज़ाधिराज्ञ की पदव 
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घारण को। उसे हणों से युद्ध करना पड़ा । मिद्ििर्गुल फे बाद ह्णा 
की शक्ति मिट सी गई थी पर सातवां ईह्वो 
हणों से युद्ध सदी के श्रारम्भ के लगभग उत्तर-पच्छिम स 
कुछ ओर हण आञ गये। उनको भगाने के लिए 
६०४ ई० मे महाराजाधिराज़ ने अ्रपने बड़े लड़के राज्यवर्धन का 
सेनानार्यक यना कर पच्छिम की ओर भेजा ओर छोटे लड़के हष - 
वध का भी कुछ घुड़लचार देकर भाई के पीछे रवाना किया। 
राज्यवधन ने विजय पाई पर इसके पहिले ही प्रभाकरवधन एक 
भयंकर राग से पीड़ित होकर चारपाई पर पड़ चुका था । समाचार 
पाते ही हषंव्धन पिता के पास दोड़ गया था पर उसकी अवस्था 
बहुत शोचनीय थी। बाणभट्ट ने अपने हषं- 
डेहान्त चरित में राज़कुमार की चिन्ता का विशद 
वर्णन किया है। राज्यवर्धन के लोटने के 

पहिले ही प्रभाकर का देहानत हो गया। 
इस्प प्रकार ६०५ ईं० मे राज्यव्धन महाराजाधिराज्ञ की पदवी 
धारण करके स्थाण्वीश्वर के सिंहासन पर 
राज्यवर्धन बेठा । पर उस कोई शान्ति नहीं मिली। 
उसकी बहिन राज्यश्री प्रहवमंन मोखरि को 
ब्याही थी । ब्याह की धूमधाम के वणन मे ह्षंचरित के लेखक ने 
कलम तोंद दी है पर यह ब्याद राजकुमारी के लिए बहुत दुखदायी 
निकला । अहवमन्‌ शायद क॒न्नोज़ का राज़ा था; मालवा नामक 
किसी प्रदेश के राजा से उसका युद्ध हुथ्रा। ग्रहवमन्‌ मारा गया 
और राज्यश्री पेरों मे बेड़ी पहिना के केदख़ाने में पथक दी गई। 
यह समाचार पाते हो राज्यव्धन ने १०,००० 
राज्यश्री की विपत्ति घुड़सघार लेडर धावा किया; मालचा 
के राजा को हरा दिया पर इसके बाद 
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जो घटनाचक्र प्रारम्भ हुआ उसमें पक्र बड़ी दुघंटना हो गई। 
मध्य बंगाल के राजा शशांक ने ज्ञो मालवा के राज़ा का मित्र था 
राज्यवधन को सभा के लिए बुलाया ओर धोखा देकर उसक्री 
हत्या करा दी | इस बीच में राज्यश्री भी किसी तरह केदखाने से 
निकल भागी ओर विन्ध्या पव॑ंत के जंगल 
कर में जा छिपी । 

इन घिपत्तियों क समाचार स व्याकुल मंत्रियों न स्थार्वीश्धर 
मे सभा की । सब स झ्ावश्यक बात यह थी 
इर्पवर्ध न कि सिंहासन पर काई राजा बेैठे। भंडी ने जा 
प्रधान मंत्री मालम हाता है प्रस्ताव किया कि 
हथवर्धन गद्दी पर बैठ । सबको उसकी बीरता और योग्यता मे विश्वास 
था । शायद राज्यबधंन के कोई लड़का न था; या अगर था ता बहुत 
छोटा था। हर तरह स हषव्धन का सिंहासन पर बेठना टीक था। 
पर स्वयं उस किसी कारण स संकाच था । युआन चउवांग लिखता है 
कि अन्त में अवलाकितेश्चर के मन्दिर म राज्य के लिये देवी अनुज्ञा 
पा कर हप॑ ने सिंहासन स्वीकार किया । कुछ भी हा, ६०६ ई० में 
महाराज़ाधिराज़ होन पर हंप न सब स पहिल अपनी बहिन राज्य- 
श्री की चिन्ता की | बविन्ध्या पवर्तों की घाटियाँ मं चारो ओर खाज़ 
आरंभ हुई। अन्त मे भील सदारो की सहायता 
राज्य श्री । स हपंचध्चन बहिन के पास जा पहुँचा | वह 
तो इस समय निराश हो चुकी थी ओर अग्नि 
में प्रवेश करने वाली ही थी कि भाई उसके सामने आ खड़ा हुआ | 
इसके वाद राज्यश्री हय॑बधन के साथ ही रही | जान पड़ता है कि किसी 
तरह उसके पति का राज्य भी हपंव्धन के साम्राज्य में मिल गया। 
राजकुमारी बहुत पढ़ी लिखी थी , बोद्ध धरम की पंडित थी, राजकाय 

में कुशल थी। शासन म॑ वह भाई की बहुत सहायता करती रही । 
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बाणाभट्ट ने लिखा हे कि ग्रारोहण के बाद हप ने दिग्विजय की । 

इस सम प उसके पास ५००० हाथी, २०,७०० 

दिग्विजय घुड़सचार ओर ५०, ००० पैदल थे। शायद 

अब रथां से युद्ध करने की परिपाटी कम हो गई 

थी। बहुत से राजाओं ने यो ही उसका आधिपत्य स्वीकार कर 
लिया । उत्तर भारत के कुछ श्रन्य राजाओं से युद्ध करके उसने अपना 
लोहा मनवाया । कोई साढ़े पांच बरस में उत्तर का अधिकांश भाग 
हप की प्रभुता मे आ गया | बंगाल में शशांक ने कुछ दिन तक 
विरोध किया पर श्रन्त में उसने भी शायद 

ब्गाफ हए का आधिपत्य स्वीकार किया। तथापि 

जान पड़ता है कि मध्य बंगाल पर दृषं का 

पूरा अधिकार न हो सका | ६१६-२० ई० के एक ताम्नपन्न, लेख मे 
शशांक को मद्दाराजाधिराज कहा है जिससे उसकी स्वतंत्रता 
प्रमाणित हाती है | शायद ६१६ ई० के लगभग यह फिर स्वतंत्र 
हो गया था। बंगाल के पूरब मे वतंमान आसाम में कामरूप का 
ब्राह्मण राजा भास्करवमंन्‌ या कुमार हमष॑ का अनुयायी हो 
गया, शायद इस लिये कि उसे अपने पड़ोसी 

कामएप शशांक के विरुद्ध सहायता की आवश्यकता थी। 
वलभी के राजा ध्रुवभठ ने ०क युद्ध में हार 

खा कर हप को प्रधानता मान ली। सोरठ श्रर्थात्‌ दक्िखिन 
फाठियाचाड़ में भी वधन आधिपत्य की पताका फहराई । 
पच्छिम में चम्बल नदी तक हु का राज्य था 

वबलभी इत्यादि. और उस पार के सीमाप्रान्त तक के राजा उस 
का थोड़ा बहुत प्रभाव मानते थे। नेपाल 

का भी उसने विजय कर लिया। दक्खिन-पूरय की ओर बड़ाल की 
खाड़ी के किनारे गंजाम पर भी उसने ६४३ ई० के लगभग श्रपनी 
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प्रभुता जमा ली। पर नमंदा नदी के नीच दकिशन मे उसको कुछ 
न चली । 

तीसरी ईस्व्री सदी के ऑरभम तक दक्खिन में शआंध्ो की प्रभुता 

रही थी | उसके बाद कई सदियों तक दक्खन का राजनेतिक इतिहास 

बहुत कम मिलता है। कुछ तामपन्नों से हाल में इतना पता लगा है 

कि तीसरी ई० सदी से छठवीं ई० सदी तक 

दजक्खिन कदम्बबंश के ब्राह्मण राजाओं ने कनारा पर 

ओर उत्तर मैसूर पर राज्य किया। महाराष्र 

मे राष्ट्रकूट चंश का राज्य था | छठवीं सदी मे चालुक्म वंश का उदय 

हुआ । यह लाग अपने को राजपूत कहते थे ओर उन की धारणा 

थी फि उनके पूर्वज् पहिले अयोध्या में रहते थे । इतिहास से इसका 

पूरा समथन नहीं होता पर सम्भव हे कि चालुक़यों के पूचंज किसी 

उत्तरी प्रदेश स दक्खिन मे आय हों | इस तरह का आना जाना 

प्राच्यीन॒ समय में भी यहां बहुधा हुआ करता था। एण० ई० के 

लगभग चालक्प पुलकेशिन्‌ प्रथम ने एक राज्य स्थापित किया जिसकी 

राजधानी बातापि या बादामी वतंमान 

पुलकेशिन्‌ प्रथम वीजापुर ज़िल में थी | जान पड़ता हे कि 

पुलकेशिन्‌ प्रथम न॑ इधर उधर के राजाओं 

पर अपनी प्रभुता जमाई ओर अपने आ्राधिपत्य को प्रकाश करने के लिये 

अश्वमेय यज्ञ किया । उसके बाद उसके लड़के कीतिवर्मन्‌ ओर मंग- 

लेश ने चारा आर अपनी प्रभुता फेलाई। उनके बाद सिंहासन की 

आकांक्षा करनेत्राले राजकुमारों मे लड़ाई हुई। परिवार के इस युद्ध 

में क्रीतिवर्सन के पुञ्र की जीत हुई ओर उसने ६०८ ई० के लगभग 

पुलकशिन्‌ द्वितीय की पदवी प्रहण करके बातापि 

पुलके/न्‌ द्वितीय से शासन करना आंरभ किया । वंश की नीति 

के अनुसार उसने अपना साप्नाज्य बढ़ाने 
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का घोर प्रयत्न किया शोर अन्त मे सारे दक्खिन पर श्रपना झाधि- 
पत्य जमा लिया। ६११ ६० के लगभग उसने गोदाघरो श्रोर ऋ्णा 
नदी के बीच का प्रदेश जीता। वहां उसके भाई 
विष्णुवर्धन ने वह पूर्वी चालुक्य राजवंश 
स्थापित किया जो १०७० ई० तक अर्थात्‌ धुर दक्खिन के चोल साम्राज्य 
में मिलने के समय तक स्थिर रहा। स्वयं पुलेकशिन्‌ छ्वितीय ने धुर 
द्क्धिन के चोल, पाण्ड्य, केरल ओर पल्व राजवबंशों से घमासान युद्ध 
किये पर घुर दक्खिन को विजय करने मे वह सवंधा असमर्थ रहा । 
तथापि उत्त र में नमंदा और दुक्खिन में कृष्णा नदी तक्क सारा देश उसके 
शासन या आधिपत्य में था। पूरय मे वाल की खाड़ी ओर पच्छिम में 
अरब सागर उसके साम्राज्य की सीमा थे। समुद्री राह से पुलकेशिन्‌ 
छिनीय ने ईरान से लम्वन्ध स्थापित किये थे। ६२५७-२६ ई० मे ईरान 
के शाह खुशरू द्वितीय के दर्बार में पुलकेशिन्‌ के 

ईरान से सम्बन्ध एलयी पहुँच झोर उसके ब।द खुशरू के एलची 
हिन्दू सम्राद के दबांर में आये। उनके स्वा- 

गत का चित्र अ्रज़न्ता की गुफा नम्बर १२ में आ्राज़ तक बना हुआ है। 


पा चाछुक्ध 


इस प्रकार सातवीं ई० सदी के पूष भाग में हिमालय पव॑त 
ओर कृष्णा नदी के बीच का देश वधन 
झौर चालुक्य नाम के दो विशाल साप्नज्यों 
में विभाजित था। दोनो की सीमाए' मिल 
चुकी थीं और दोनों सम्नाद्‌ अपना आधिपत्य जमाने की श्रा्काँक्षा 
में व्यम्न थे। अ्तणव उन दोनों का संघषण अचश्यम्भावी था। 
६१६ ई० के लगभग युद्ध छिड़ा। चारों ओर से पैदल, घुड़सवार 
ओझोर हाथी जमा करके ओर बहुत से श्रर्धान 

यड राजा महाराजाओं को साथ लेकर हृषवर्धन ने 
दक्खिन को झ्रोर धावा किया। पर पुलकेशिन 


हर्षवर्धन भोर 
पुलकेशिन्‌ 
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ने नमंदा के तट की भोर मार्गों की रक्षा ऐसे कौशल से की कि उत्तरी 
सप्नार को पीछे हटाना पड़ा। प्रत्येक सच्रार्‌ 
संचि ने समझ लिया कि दूसरे को जीतना श्रसम्भव 

है । ६९० ई० के लगभग संधि हो गई । 
दृषवधन ने ६७७ ई० तक राज्य किया ओर हिन्दू परम्परा के 
अनुसार हर तरह से प्रज्ञा का हित करने का प्रयल्ल क्रिया । वह 
स्वयं बौद्ध घमं का पक्ष लेता था; उसका भुकाव पहिले तो हीनयान 
की ओर और किर महायान की ओर था। पर वह सब धर्मा के 
अनुयायियों पर कृपा करता था, सबको दान देता था ओर किसी 
को पीड़ा न पहुँचाता था। जैस पुलकेशिन ने ईरान से सम्बन्ध 
स्थापित किये थे बैसे ही हर्ष वतन ने चीन से सम्पर्क पेदा किया । 
४७१ ई० में उसने एक ब्राह्मण दूत को कुछ 
चीन से सम्बन्ध ओर आदृपियों के साथ चीन सम्नराट्‌ के 
दर्बार में भेजा। वह लोग ६४३ ई० मे एक 
चीनी दूत शोर कुछ अन्य चीनियों के साथ छोटे। चीनी दूत हप- 
वधन के दरबार मे ६४५ तक रहा। उसके लोटने पर एक दूसरा 
चीनी दूत तीस घुड़सवारों फे साथ ६४६ ६० में फिर हिन्दुस्तान 
आया । पर इन चीनियां को बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। 
४१ बरस राज़ करने के बाद ६६७ ई० में हपवर्धन का देहान्त 
हुआ । उसके किसी पुत्र या स्‍त्री का उदलेख न तो वाणभट्ट ने, न 
युआन चचांग ने और न किसी ताप्नपत्र ने किया है। शायद उसने 
ब्याह न क्रिया था । कुछ भी हो, व्धन वंश 
झजुन का कोई उपयुक्त राजकुमार न होने से हष फे 
मंत्री अ्रज्ञुन या अरुणाएव ने गद्दी दबा ली । 
उसने चीनियों को लूट लिया ओर उनमे से श्रधिकांश को मार 
डहाला। जो बच्चे वह नेपाल की राह से तिब्बत भाग गये। 
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तिब्बत का राजा स्लोग्सन गम्पो चीन सप्नाट का ओर नेपाल के 
राजा का सम्बन्धी था। वह हिन्दू सभ्यता का 
तिब्बत से हमरा. भक्त था। उसने तिब्बत में बीद्ध धर्म फेलाया, 
हिन्दू विद्वानों को सहायता से तिब्बती लिपि 
की रतता की | पर अज्जुन के हत्याकांड पर उसे बड़ा ऋेध आया । 
डसने १५०० तिध्बती और ७००० नेवाली सिपाहियों की सेना थीनी 
दूत वंगह्मन॒त्ती की अध्यक्षता में हिन्दुध्तान पर चढ़ाई करने को 
भेज्नी । इन लोगों ने तिरहुत जीतऋर दीवारों से घिरे हुये ५३८ 
कृष्बों पर अधिकार कर लिया, हज़ारों हिन्दुओं का बध्च क्रिया ओर 
अज़ुन को कद कर के चीन भेज्ञ दिया। चीनियों का बदला चुक 
गया, शायद कुछ दिन तिरहुत में तित्बती शासन रहा पर बिददेशी 
सेना वापिस लौट गई । 
हष के मरते ही वर्धन खाम्राज्प का श्रत्त हो गया था ओर 
उत्तर भारत फिर छोट २ अनेक राज्यों मे 
बधन सामाज्य का अन्त बट गया था। कामरूप का राजा कुमार तुरन्त 
ही स्वतंत्र हो गया था। उसने तो उस 
तिब्बती सेना की सहायता की ज़ो हुं के उत्तराधिडारी के नाक 
में दम कर रही थी। उत्तर-पच्छिम के सब राजा बिदकुल स्वतंत्र 
हो गये | सिंध के राजा जो बौद्ध थे श्र शाद्र थे अपनी राह पर 
चलते रहे। मालया ओर सुराष्ट्र मे स्वतंत्र राजा प्रगठ हुये । 
उधर दक्खिन में भी बहुत से परिवर्तन हो गये थे। पुलकेशिन्‌ 
द्वितीय ने अभिषेक्र के बाद ही घुर दक्खिन 
पुलकेशिन्‌ का अन्त से लड़ाई छेड़ दी थी। ६२० ई० में हषर्धन 
की ओर से एक संधि के द्वारा निश्चिन्त हो 
जाने पर उसने अपनी सारी शक्ति दक्खिन की ओर लगा दी। 


कांची के पलच राजाओं को उसने कई बार हराया पर श्रन्त में ६४२ 
“ १८ 
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ई० में पलछव राजा नरसिहवर्मन ने उसके दाँत खट्ट कर दिये 
उसकी राजधानी छीन ली ओर शायद स्वर 

पढलवों की प्रधनता उसे मार डाला। इस तरह पुलकेशिन्‌ कक 
अ्रन्त होने पर कुछ दिन दद्िखिन में पठलवों के 

ही दोर दोरा रहा। पर ६०५ ई० मे पुलफेशिन्‌ द्वितीय के पुः 
विक्रमादित्य प्रथम ने घटनाचक्र को पक्र बार फिर पलट दिया 
बड़ी,नीति श्रोर चतुराई से उसने चालकों की टूटी शक्ति को ठी+ 
क्रिया, पलरूूचा का सामना क्रिया ओर ६७ 

चालुक्यों का पुनर्त्थान ई० मम पदलव राजधाती कांची पर आधार 
कर के बत्तीस दरस पुरानी क्षति का बदल 

लिया | इसी समय के रूगभग चालुबय वश की एक शाखा ने गुऊ 
रात में अ्रपना राज्य स्थापित किया। चालुक्यों ओर पदलवों क 
बराबर की लड़ाई थी; वह बहुत बरसों तक जारी रही; कभी इनकी 
कभी उनकी जीत रही । इस संग्राम का तत्त्व यह है कि दकिखः 
ओर घुर दक्खिन एक दूसरे पर अधिकार जमा कर विशाल चक्रवत 
साप्राज्य बनाना चाहते थे; वार बार ऐसा प्रतीत हुआ कि इधर क 
या उधर का प्रयल्ल सफल हो रहा है; पर प्राकृतिक रुकावर्ट ऐस 
विकट थीं कि दोनों प्रदेशों का संयोग बहुत दिन तक सम्भव न था 
घुर दक्षिखन की राजनीति का इतिहास उत्तर से कम पुरान 

न रहा होगा | यह तामिल सभ्यता का केन 

 धुर दुक्खिन था जो प्राचीन संसार को बड़ी सभ्यतादह् 
में थी। पर अभाग्यवश यहां का प्रामाणिः 
राजनेतिक इतिहास बहुत पीछे प्रारंभ होता हे। यह दुहराने क 
आवश्यकता नहीं है कि ईस्वी पूर्व ८-७ थीं सदी के लगभग या शाय 
उससे भी बहुत पहिले आय सब्यता ने दक्खिन में प्रवेश किय 
ब्राह्मण धमं॑ फैला, संसक्तत का पठन पाठन प्रारंभ हुआ | ई० पू 
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चोथी सदी में जैन धर्म ओर बोद्ध धर्म भी आये। उत्तर को तरह 
यहाँ भी यह तीनों धर्म हज़ार बरस तक साथ साथ प्रचलित रहे । 
तामीलकम प्रदेश में तामिलठ भाषा और साहित्य सदा प्रचलित रहे हैं । 
सारे दक्खिन में शासन और कजा उत्तर से कुछ भिन्न थे। राजनेतिक 
इतिहास में घुर दक्तितन का सम्पर्क उत्तर से कई बार हुआ जैसे 
मोय और गपम्त काली में, ओर दकिसनन से तो बराबर ही रहा | पर 
इसके अलाचा चुर दक्लिन के राजनैतिक इतिहास का अपना अलग 
चक्र है। यहां प्राच्रीन समय मे तीन वड़े राज्य स्थापित हुय थे-- 
चोल, पाडय ओर चेर या केरल | चोल राज्य 
तीन बड़े राप्य पेनार ओर दक्खिती वेलरू नदी के बीच मे 
था। इसमे दकिखन मे पांड्य राज्य थाजो 
कन्याकुमारी तक फेला हुआ था ओर पच्छछम में अ्र्थात्‌ मला- 
बार तट पर चेर या केरल राज्य था। इनकी सोमाण बरलती रहती 
थीं। इनके अ्रलावा बहुत से छोटे राज्य थे, संख्या में कोई १२० थे, 
जो कभी स्वतंत्र हा जाते थे शोर कभी इस 
छोटे राज्य बड़े राज्य की ओर कभी उस बड़े राज्य की 

अधोनता मे रहते थे । 
चोल राज्य का पहिला उल्लेख ई० पू० चोथी सदी के लगभग 
वैयाकरण कात्यायन में मिलता है। अशोक 
चोल के समय मे चोल राज्य स्वतंत्र था। तामिल 
. :. » अन्थों से तथा प्रीक ओर रोमन लेखकों से 
मालूम होता है कि ईस्वी सन्‌ की पहिली दो सदियों में चोल राज्य 
के व्यापारी एक ओर तो बंगाल की खाड़ी पार करके बंगाल ओर बर्मा 
के बन्देरों से और महासागर पार कर मे पूर्वी द्वीपों से व्यापार करते 
थे शोर दूसरी -ओर'केरल के द्वारा।मिस्र तक से माल मंगाते थे। 
कावेरी नदी के मुइने पर कार्वेरिपस्पडिनम्‌ कुछ दिन तक मुख्य 
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बन्दरगाह था जहां बहुत से देशी ओर विदेशी व्यापारी रहत थे पर 
दूसरी तीसरी ई० सदी म॑ समुद्र की लहरों ने इस नप्द कर दिया। 
यह नगर राजा करिक्काल ने बसाया था जो चोल इतिहास में बहुत 
प्रसिद्ध हे। शायद वह ईस्ब्री सन्‌ की पहिली या दूसरी सदी में 
हुआ था । पांड्य ओर केरल राज्यों से उसने बड़े युद्ध किये यद्यपि 
वह उनको ज्ञीत न सका। दक्िखित की ओर उसने लंका पर आक्र- 
मण किया और कई युद्ध जीते। तामिल कवियों ने लिखा है कि 
करिक्काल लंका से हज़ारों आदमियां को कद कर के छाया और उन 
स कावेरी नदी पर सौ मील का बांध वनवाया। तीसरी ई० सदी 
के लगभग चोलवंश का प्रभाव कुछ समय के लिये कम हो गया 

ओर केरल राज्य का दोर दोरा शुरू हुश्रा । 
केरल राज्य का उदलेख भी अशोक के शिलालेखों में श्राया है । 
यह भी सिद्ध हे कि ईस्वी सन्‌ के प्रारंभ में 
केरल यह प्रदेश अरब, मिस्र, ओर रोमन साम्राज्य 
स समुद्री व्यापार करता था। तीसरी बात 
यह भी मालम है कि चोल और पांड्य राज्यों से केरल के युद्ध हुश्रा 
करते थ। पर इसके सिवाय वारहबों ई० सदी के पहिले केरल 

इतिहास की बहुत कम बाते मालूम हैं । 

पाएड्य राज्य भी बहुत पुराना था। ई० पू० चोथी सदी के 
लगभग कात्यायन न इसका उल्लेख किया था 
पाण्ड्य । ओर ग्रीक राजदूत मेगस्थनीज़ ने वर्णन किया 
था। ग्रीक बणन की दनन्‍्तकथाओं से यह भी 
अनुमान होता हे कि पारड्य राज़ाओं के पास हाथी घोड़े और पेदलों 
की बड़ी भारी सेना थी श्रौर सिंहासन पर ,स्तप्रियां भी बैठी थीं। 
इ० पू २० में पाण्ड्य राज़ा ने रोमन सप्राट आरगस्टस के पास एक 
दूत भेजा था। दूसरी ई० सदी में रोमन लेखकों ने पारश्य राज्य के 
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बन्द्रगाहां का वर्णन किया। यहां से भी दूर दूर के देशों के साथ 
व्यापार हाता था। इसी शताब्दी मे नदुमचलियन नामक प्रतापी 
राजा हुआ । राजधानों मदूराया मजूरा नगर में थो जो धमं और 
साहित्य का केन्द्र था। यहां पर तामिलशड्रम्‌ था जिसने तामिल 
में बड़े बड़े ग्रन्थ निकाले ओर सखांदित्य का शआदश्श बहुत ऊंचा 
रकखा । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पाएड्य राजा करल 

झोर चोल राज्यों से बराबर लड़ाई किया करते थे। 
चोथी ई ० सदी के लगभग चुर दक्खिन में एक नई शक्ति का 
प्रादुभांव हुआ | चोल साम्राज्य के श्रधीन 
पल॒त एक राज्ञाने, जो कांची मे राज्य करता था 
पठलव वंश को बढ़ाया । थाड़ ही दिन में 
पतलव राज़ा स्वतंत्र हो गय ओर अनेऊह प्रदेशों के श्रधिझारी हो 
गये । सातवीं सदी में पठलवों का प्रभाव ख़्ब बढ़ा ओर उन्होंने 
चालुक्प साम्राज्य से बराबरी का संप्राम क्रिया। सातवीं ई० सदी 
तक राजनेतिक इतिहास का यह क्रम रहा। दक्षिखनी राज्यों की 
शासनव्यवस्था का पता आगामी काल के लेखकों से लगता हे 
और इस लिये उचका चर्णन श्रागामी अध्याय मे किया ज्ापगा' | 
यहां पर अब सातवीं सदी के उत्तरी शासन का ओर देश को 

साधारण सभ्यता का दिग्दशत कराना है। 
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१. सातब्वीं ईस्वी सदी के राजनेतिरक इतिहास के लिये देखिये, वाणभट, हष॑- 
चरित, युश्रान च्वांग, वील, सीमूकी, ओर वाटसं का अनुवाद, युआन च्वांग 
का भात्मचरित, कद्द ण, राजतरंगिणी ।। शिलालेख भोर ताम्रपत्रों के लिये, 
फ्डीट, कोपंप इन्स्क्पशनम्‌, हन्डिकेरसू, भाग ३; एपिग्राफिया इल्डिका; 
हन्टियन एंटिस्वेरी ॥ सुपम्बद्ध इतिहास विंपेट ए० स्मिथ, श्रलों हिस्टी 
आफ इंडिया में है। रामहुृष्ण गोपाल भंडारकर कृत भकीं दिस्टी आफ दि 
दर्खिन भी देखिये । राधा कुपुद मुकर्जी का “इष ” भी देखिये |॥ 
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शासन 
बंधन साम्राज्य का शासन उन्दीं सिद्धान्तों पर स्थिर था जो 
गुप्त साम्राज्य के थ। ताम्रपत्रो से; चीनो यात्री 
बंधन साम्राज्य । युआन उदयांग ( ६३० ४९ ई० ) के यात्रावणन 
से और वाणभट्ट के दपचरित एबं उपन्यास 
कादम्बरी से राजप्रवन्ध की बहुत सी बातों का पता लगता है। सातवीं 
सदी में ज़मीन्दारी संवशासन प्रथा और भो गहरी हो गई है। महा- 
राजाधिराज़ परमेश्चर परमभद्दारक के चारा ओर बहुतेरे महराजे, 
महासामन्त इत्यादि हैं और इनमे से बहुतां क 
संघशासान चारों अर आधीन शाजा श्रोर सामनन्‍त हैं। छोटे 
छोटे राजा और सामन्‍्त सेकड़ों क्या उज्ञारों 
नज़र श्राते हैं । यह लाग घरल मामलों बहुधा स्व॒तस्त्र थे पर अपने 
प्रभुओं के दरबार में जाते थे, उनकी से तेझ सहायता करते थे, उनका 
सनन्‍्मान करते थे, उनसे पदबी पाते थे। महाराजाधिराज दृषबर्धन के 
सबसे बड़ आराधीन राज़ा महाराज़ा १८ थे ज्ञिनमे कामरूप का राजा 
सब से बड़ा था। हप ने भी दिग्विजय की थी पर राजाओं की जड़ 
नहों उखाड़ी थी'। इस समय बहुत से श्रश्षत्रिय राजा थे। स्वयं 
हषवर्धत को युश्रान चउंयांग ने एक्र जगद्द वैश्य ओर दूसरी जगह 
बैश्य-राजपूत कहा है। क्रामरुप के राजा बहुत पीढ़यों से ब्राह्मण 
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१, फ्डीट नं० ५२॥ ई० आई० ७। नं० २२॥ १। नं०२ ॥ युय्रान च्वांग 

( वाटस )१। 7०० १४०-४१; १२३, ३४९-००, २९६॥ २। २४५-४७ ॥ 

- शुझ्ान च्वांग (जीवन चरित्र, वीछ) प्ृ० १८१, १८4५-६, १4८९-९० ॥ वीर 

सिन्पू-की, १। ए० ३१४३-४७ ॥ २। २६६, २६८ ॥ वाणभट्ट, ह्षचरित, ए० 

११५४-५८, ६७०, १८८, २१८, २३१, २४०, २५१, ६4, ७८, १९०-९१, 
१९३, १६९६ | है. ५ । 


९ ४६३ ) 
जाति के थे । पारयात्र ( वेरात ) का राज़ा वैश्य ओर सिंध का 
शद्व था । ह 

सप्ताट अपनी विधवत्रा बहिन राज्यथ्री के सहयोग से शासन 
करता था जिससे प्रगट है कि उन दिनों कम 
सप्ताट ,, .. से कम कुछ. स्त्रियां बहुत पढ़ी लिखी ओर 
| हि होशियार छुम्रा करती थीं । हपंवद्ध न 
अक्सर दारा किया करताथा और दिन रात प्रजा की सेवा में 
लगा देता था । यो तो बड़ी शान शोकत से रहता था पर हर पांचवे 
बरस प्रयाग मे मोक्षपरिषद््‌ पर सब कुछ दान में लुटा देता था। 
बोद्ध होने पर भी ब्राह्मण और दूसरे धर्मबालों 
परोपकार । की बहुत मदद करता था; हां, बोद्धो को दान 
ज़्यादा मिलता था जिससे नाराज़ हो कर एक 
बार प्राह्मणों ने उसे प्रार डालने का पड्यंत्र रचा। युञ्रान च्वांग 
कहता है कि श्रोर बहुत से हिन्दू शासक भी साधू, विद्वान, अनाथ, 
विधवा, ओर गरीब श्रादमियों को बहुत दान दिया करते थे और 
कोई कोई तो हप की तरह मोक्षपरिषद्‌ भी किया करते थे । हष की 
अ्रामदनी का काई आधा हिस्सा विद्या और धम के कार्मों में खर्च 
होता था | इस समय हिन्दुस्तान म॑ राज्य की 
घिय्यापीठ सहायता से बड़े बड़े विद्यापीठ चलते थे। 
नालन्द फे संघाराम को १०० गावाँ का 
कर मिलता था। इसकी ऊँची वुज पहाड़ी सी मालम द्ोती थीं 
झीर आसमान से बाने करती थीं । हिन्दुस्तान भर से आकार यहां 
१९१० अध्यापक आर १०,००० विद्यार्थी 

नालन्द जमा थे ज्ञिनके लिये रहने, खाने पीने, 
इत्यादि का पूरा प्रबन्ध था। संघाराम का 


जी ऑिनओकिकन 33 “७. जय ० >प3मननत+वक>+-ऊ५+>++-.७७. >>... -- 
अब पिन सन. सन 3मन»«-+-+4+मन»न 





( ४६४ 9 


प्रधान शीलतभद्र सर्वक्ष सा था ओर बहुत से अन्य अध्यापकों 
ने विद्या के दस दस अह्भी पर प्रभुता पाई थी। युग्रान उवांग से 
जाहिर है कि इस तरह के छोटे छोटे विद्यापीठ देश में बहुत से थे । 
हर्षचरित में बाणमभट्ट ने भो इनका उछ्लेख किया है। विद्या की 
उन्नति का एक ओर उपाय इस समय प्रचलित था । राज्ञा महाराजा 
विद्वानों की सभाए' करने थे, शाखा कराते थे श्र इनाम देते थे। 
कन्नोज़ में दृ्घवर्धन ने एक बड़ी सभा की थी जिसमे दूर दूर 
से ३००० महायान और हीनयान बौद्ध, नालन्दर के १००० बौद्ध 
विद्वान और ३००० ब्राह्मग झ्ोर निग्रन्थ मौजूर थे। कभी कभी 
छित्रियां भी इन विशाल सभाओं म॑ शास्त्राथ 

शास्त्रा्थ करती थीं। एक बार माधव नामक विद्वान 

की श्रफस्मात्‌ मोत के बाद उस की विधवा ने 

उसका स्थान तुरन्त ग्रहण किया ओर ख़ब शास्त्रार्थ किया। कभी 
कभी इन समाओ में मनमुटाव बढ़ ज्ञाता था; एक बार युञ्रान उद्रांग 
का जीवन खतरे मे आगया। पर इन सताश्रो स विद्या की उन्नति 
अवश्य होती थी। ७ वीं ई० सदी के अन्त में चीनी यात्री इत्सिंग ने 
लिखा क्रिि बहुत से युवक विद्वानों को राज़ा 

सहनशीलता । की नोकरी मिल ज्ञाती थी । इससे भी विद्या- 
ब्यसन बढ़ता था | कहने हैं कि स्वयं हम॑ ने 

तीन नाटक लिखे,--नाग:ननन्‍्द, रत्नावली और प्रियद्शिका । 
बाणभट्ट ने लिखा हे कि हप॑ के दवार में भी बौद्ध, ब्राह्मण, जैन, 
आहत, पाशुपत, पाराशर इत्यादि पन्‍्थों के विद्वान रहते थे। इस 
समय बंगाल के राजा शशांक ने बोद्धो पर शअ्रत्याचार किया, गया 
में बोधिवृक्ष को कटा दिया पर साधारणतः देश में पूरी सहनशीलता 
थी। शासन पद्धति लगभग चैसी ही थी जैसी गुप्त साप्नाज्य में देख 
चुके हैं, चेसे ही अधिकारी थे, वैसे ही कर थे, न्याय भी वैश्ादही धा। 


( ४६५ ) 


युआन यवांग ने पानी, गर्म लोहा ओर विष की परीक्षाओं का विस्तार 
फे वरणशत किया है' | हप ने सारे राज्य में हिंसा श्र मांसभ्क्षण की 
मनाही कर दी थी; गंगा के किनारे कई हज़ार स्तूय बनवाये थे, बौद्ध 
तीर्थों पर संघाराम घनवाये थे। रास्तों पर राज्य की ओर से सराये 
थो ओर अस्पताल थे जहां खाना पीना, दवा--घब घुफ़्त मिलतो-थी। 
युश्रान कहता है कि कर हढ्के थे | दूसरों पर श्रत्याचार के श्रपराध 
में नाक, कान, हाथ या पैर काट लिया जाता था या अ्रपराध्री देश से 
निऊ्ाल दिया जाता थाया जंगल में भगा दिया जाता था। जेल- 
खानों की दालत बड़ी ख़राब थी; करदी यो ही जीने मरने के लिये 
ै छोड़ दिये ज्ञाते थे। साधारण अपराधों के लिये 

ग्याय जुर्माना कियाज्ञाता था। देश की रक्षा के लिये 

हष के पास १,००,००० घुड़सवार, ६०,००० 

हाथी, ओर-५०,००० से ज़्यादा पैदल थे। 

रक्षा घोड़े सिंघ, अफगानिस्तान या फारस से लाये 

जाते थे। नगरों के चारों श्र श्रक्सर दोवाल 

होती थी' । ब्यवल्लायियों की श्रेणियां इस समय और भी बढ़ गई 
थीं। कुमारी राज्पश्री के ब्याह पर बढ़ई, चित्र- 

भ्रणी कार इत्यादि की श्रेणियां सामान ठीक करने 

को बुलाई गई थीं। शिलालेखों शोर तामप्नपत्नों 
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१, फ्छीट न० १२॥ हपंचरित, ८५, १००, १०३, २२३, २३७, ८०, ८३, १७७, 
७८, १४२, १८१, २२०, ७०, ६८, ९८,१६१, १७३, ११८, २००, १८६, १५१, 
१५४, १६६, ८७-९०, २३०, २४३, २८६ ॥ झाहे० ४ न० २९॥ १ न० 
११, १३, ॥ १५ न० १९॥ ८ । न० २०॥ झाई ० ए० २६ ए० ३२॥ 
युझान इवांग (बाटसं ) १। ए० १२२-२३, १५४, १७१-२, १७६, १६१॥ २। 
३४४७, १६४-६५ ॥ वील, ति-यू-की ३। २१८, २१०-१५, २२०-२१ २३३, २२, 
८३, <७-८८ ॥ २ | ३१७०-११ युआन द्वांग, जीवन चरित्र ( वीक ) १९०- 
९१) १३१०-११, १८७, ११०-१२ ॥ इत्तिंग (श्रजु० टक्लाकुपू) ए० १५७७-७८ ॥ 
5 ५६ 





( ७४६६ )» 


में श्रेणियों के मन्दिर इत्यादि बनवाने का ज़िक्र है । याशवद्क्य, नारद 

शोर बृहस्पति ने श्रेणियों के लिये बहुत से नियम बनाये हैं जिनसे 

मालूम होता है कि प्रत्येक श्रेणी में विबार के लिये सदस्थों की एक 

सभा होती थी, साधारणनतः श्रेणी के लोग जैसा चाहते अपनो प्रबन्ध 

करते रहते थे पर भगड़ा फलाद हाने पर सरकार हस्तक्षेप करके 

मामले ठी रू कर देती थी । प्रेत्येक्न श्रेणी म॑ बहुत से नवसेवकऋ या 

उम्मेदवार रहते थे जो काम सीखने पर पूरे सदस्य होते थे | श्रा थिक 

मामलों के अलावा कुछ समाजिक सेवा भी श्रेणियां करती थीं श्रीर 
अ्रकसर आपस के छोटे छाटे झगड़े ते कर दिया करती थी ' । 

दक्िपिन के ताम्नयत्नों में भी इस समय वैसी ही शासन पद्धति 

नज़र अआती है जैसो उत्तर मं थी। पर कहीं २ 

दरक्ग्विन समाट्‌ महाराजाधिराज परमेश्वर परमभट्टा- 

रक की उपाधि नहीं रखता और कहीं कहीं 

महासामन्त एक नई उपाधि पश्चमहाशब्द रखते थे जिसका श्र यह 

मालूम पड़ता है कि वद पांच ख़ास बाजे बजाने के अधिकारी थे । 

बाणभट्ट के कादम्बरी उपन्यास से ऊपर को राजनेतिक बातो का 

समथंन होता है । 
साधारण जीवन 
इस काल की ऐतिहासिक साम्रप्री से जान पड़ता है कि कम से 
कम कुछ वर्गा में श्रव॒ भी युवक युवतियों को 


सामाजिक शभ्रवस्था की हि हु 
प्रेम श्रोर गन्धव ब्याह के अवसर थे, युवक 





१.  हृपचरित १५८॥ ईं० श्राईं० ९ न० २० ॥ याज्ञवल्क्यथ २। १८६-९२॥ 
नारद १०। २-६ ॥५। १६-२१ ॥ बृहस्पति १। २८, ३० ॥ ११। ५-२१ ॥ 

२, ई० आईं०६। नं० २९, १॥ ५। न० ५, २॥ १४। नं० < ॥ ३ । नं० 
८ ॥ ९।नं० ०३॥ २। नं० ४॥ ८ । नं० २२, २४ ॥ ११ | नं० १७ ॥ एपि- 
प्राफिया कर्नाटिका ८ पृ० १६८ ॥ भ्राईं० ए० १८ ए० २६५॥ १२। एृ० ९५॥ 


( ४६७ ) 


युवतियों फो प्रसन्न करने की बड़ी चेष्टाए' करते थे। दोनों एक 
दूसरे के पास तुहफे भेजते थे । इस वर्ग की स्थ्रियां अनेक-- 
ब्यादप्रथा को स्त्री जाति का अपमान ओर सबसे बड़ा दुख 
समभती थीं। एक बार चन्द्रापीड़ कादम्बरी से कहता हे कि अगर 
पति दूसरा ब्याह करे तो स्त्री उसे एक दम त्याग दे; अगर न त्यागे 
तो स्त्री पर लानत है। इस उपन्यास से मालम होता है कि खुख, 
भोग विलास, एऐश्वयं की सामग्री बड़े घरानों में अपरम्पार थी। 
कादम्बरी मे चण्डाल कन्या बिना रोक टोक के राज्ञा के पास जाती 
है, कथा खुनाती है और यह भी कहती है कि आवश्यकता पड़ने 
पर ऊंचे वर्ण वाले चए्डालों से भोजन ओर पानी ले सकते दें । बहुत 
से स्थानों में ब्रह्मा, विष्णु, और शिव की पूजा होती थी; भ्राद्ध ओर 
यज्ञों के नियम पढ़ाये ज्ञाते थे। बदुत से नंगे ओर परिव्राज़क साधु 
भी थे। कभी २ साधुश्री का गृहस्थ कन्याओं से प्रेम हो जाता था। 
खुबन्धु के वासवदत्ता से भी यद्दी नतीजे निकलते हैं। यहां प्रेमियों 
के बीच में दूतियां दोड़ती हैं। इधर उधर वेश्याएं भी हैं जो दर्बारों 
में श्राती जाती हैं। नागानन्द से मालम होता हे कि रानियों की 
दांसियों पर भी कभी २ राजा मुग्ध हो जाते थे। राज़कुमारियों 
को पढ़ना, गाना बज़ाना इत्यादि सब कुछ सिखाया जाता था। 
घाणभट्ट ेे हपंचरित से मालम होता है कि साधारण 
ग्हस्थ भी बहुत से यज्ञ करते थे, शिव 
धरम इत्यादि देवों की पृज्रा करते थे। जैन, आहत 
पाशुपत, पाराशयं, ब्राह्मण, बोद्ध इत्यादि 
बहुत तरह के साधू होते थे । यात्रा के पहिले स्त्रियां बहुत से नेग 
करती थीं। कुछ लोग नोकरी को बुरा सम- 
नौकरी भते थे पर राजदबारियों का मान सब जगह 
होता था। जहां कोई विद्वान थे वहाँ देहात 


( छ६८ 


में भी व्याकरण, मीमांसा, स्थाय इत्यादि क्री खूब पढ़ाई ओर 
घहस होती थी । शहरों में उत्सवां पर जैसे 
राज़कुमारों के जन्म पर, राजकुमारियों के 
रे ब्याह पर, बहुत प्रमोद होता था; स्त्री पुरुष, 
बच्चे बूढ़े गरीब श्रमीर सब नाचते गाते थे' । 
रलापली नाटक से मालम होता है कि धोली खूब मनाई जाती थी; 
लाल अशोऊक पीछ कामदेव की पूज्ञा होती 
हाली थी | नाट्यमंच् पर स्त्रियां भी आती थीं। 
भवभूति के मालतिमाधव ओर उत्तरराम- 
चरित में पति ओर पत्नी का अटूट, घनिष्ट, आध्यात्मिक सम्बन्ध 
बड़ी सुन्दरता से वणन किया है। दूसर देशों से ब्यापार ख़ब होता 
था | युश्रान चयांग लिखता है कि श्रकेले वलभी 
ब्यःपार नगर में काई सो घर थे जा एक एक करोड़ 
की दोलत रखते थ। दूर दूर के देशों स 

कोमती जवाहिरात यहा जमा थे । 
इस समय घिद्या ओर शास्त्र म मालया और मगध सब प्रास्तों स 
बढ़ कर थे। यहां बोद्धों मं ओर दूसर लोगों मं 
खूब शास्त्रार्थ होते थ पर सब जगह सहिष्णुता 
थी । नगरों के चारो ओर ऊंची और मोटी 
दोीवाल थीं पर अन्दर गलियां' तंग और टेढ़ी थीं। कसाई, सछुए, नट, 
. जल्‍लाद ओर मेहतर शहर के बाहर रहते थे 
नगर और बस्ती में चुपके २ बाई ओर चलते थे। 
मकानों के अन्दर बीच मे एक बड़ा कमरा होता 


छीती यात्रियों के 
वगान 
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१, वाणभदद, हपंचरित, (कावेल ओर थामस), १४, ४९, ०८-५९, ६२, ६०, ९२२ 


३१०२, 7०९, १११०-१३, ११७, १३९, ६३४२-४४, १४७, १९५७, १६३, २८९ ॥ 
२, युश्ञान स्थांग, वाटस, २। प्रृू० २४२॥ 


( ४७० ) 

दयारुपान के कमर। में बड़े २ गहे नहीं हाते थे, लक़ड़ी की ही मेज 

कुर्सो रहती थीं' | 
युश्रान उव्रांग ने इस समय बोद्ध भिकखुओं के अलावा ओर बहुत 
तरह के साधु सन्याली देखे थे जो मोरपंख 
साधु सन्‍्यासी पहिनते थ. या खोपड़ियाँ की माला डालते 
थे, या घास पहिनते थे, या नंगे रहते थे, या 
केशनोच करते थे या वालों की बड़ी चुटिया बन'ते थे। बस्रधारियों 
के कपड़े तरह २ के रंग के हाते थे | बोद्ध भ्रमणों के कपड़े पन्‍्थों 
के अनुसार तीन रंग के होते थ। भ्रमणों 
भ्रम ग की प्रत्यके मंडली छाटे बड़े क.- नियम 
अपने आप बनाती थी।ज्ञो एक शास्त्र को 
व्याख्या करता था वह मुखिया की सेचा करने से मुक्त कर दिया 
जाता था; जा तीन शास्त्र। की व्याख्या करता था उसकी सहायता 
के लिये बोद्ध भिक्खु निय्रत किये जाते थ; जा चार की ब्याख्या 
करता था उस बौद्ध ग्रदृस्थ सेवा क लिये मिलते थः;ज़ो पांच की 
व्याख्या करता था वह हाथी को सवारी करता था; ज्ञो ६ की ब्या ख्या 
करता था वद्द जल॒स के साथ हाथी की सवारी करता था | जो इसस 
बढ़ कर था उसे ओर भी श्रधिक् प्रतिष्ठा मिलती थी । शास्त्रार्था 
में जो भिक्‍खु सब से श्रच्छे साबित होते थ बह हाथियों पर बड़ 
जलूसों के साथ निकाले जाते थे । जा बिदकुल निउम्मे ओर पाखंडी 
सिद्ध होते थे उनके चहरे लाल और सफेद मिट्टो से पाते ज्ञाते थे, 
उनके शरीर धूल से भर दिये ज्ञात थ ओर बह जंगल या खाई म॑ फक 
दिये ज्ञात थे | ज्ञोा विनय (शास्त्र ) के विरुद्ध भिन्न २ श्रपराधां के 
दोषी ठहरते थे वद मिक्खु डाट जाते थ, या उनसे बोल चाल बन्द 
कर दी ज्ञाती थी या बिबकुल उनका वहिप्फार कर दिया जाता था। 
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3 इतसिंग ( अनु० टकाकुप् ), ए० २२, ११६, १२३-२४ ॥ 


( ४७१ 9) 


वहिष्कार के बाद भिक्‍कखु या तो क्लेश से आवारा घूमता था या 

फिर संसार में प्रवेश करता था। भिकखुओं के संघ्र बहुत से थे 
श्रोर सारे देश में फेले हुये थे' । 

साहित्य 

साहित्य के क्षेत्र म॑ सतवी ईस्वी सदी में पूर्व काल की प्रवृत्तियां 

जारी हैं। कालिदास की सी प्रतिभा का कोई 

साद्वित्य कि नहीं हुआ पर बहुत से प्रन्थ लिखे गये 

जो संस्कृत साहित्य मे ऊंचा स्थान रखते हैं । 

सातवीं सदी के लगभग भट्टि ने रावण बच्र या भद्ठि काब्य 

में राम की कथा ऐसी भाषा भे॑ कही है कि 

ट्टि इत्यादि दयाकरण के सब मुख्य नियमों के व्योरंवार 

उदादरण आगये हैं| कुमारदास ने ज्ञानकी- 

हरण में रामकथा विशुद्ध काव्य की शेली से बणुन की है । सातवीं 

सदी के लगभग माघ ने शिशुपाल बंध मे कृष्ण के हाथों से फुफेरे 

भाई चेदि राज़ा के मारे जाने की कथा भारत्रि की शेली के अनु- 

सार, श्रथांत्‌ू, महाकराव्य के ढंग पर कही 


माघ है। दूसरे सर्ग में सभा के अ्रधिवरेशन में 
कृष्ण से हलधर कहने हैं:-- 
ने घर के ः 


राजहि उचित न।हिं संतोषा | नूपन मांद्दि मानत तेहि दोषा ॥ 
सदा बारिनिधि प्रन रहईं। वृद्धि हेत प्रन सप्ति चहईं ॥ 
भे!रेहि घन जो रहे श्रघाना । तेहि नहिं देत और भगवान ॥ 
23 रे नं पे 
जब लगि हे।ह न रिपु कर नासा । रहे न सुचित होन की झासा ॥ 


१. युझ्नान आग, वाटस, १, ए० १४४, १४८-४९, १६२, २०२-२०३, २१४-१५, 
२१८ ॥ २। २१, १९१ ॥ 


( ४७२ » 


मर ध्वरद्दि जब कीच बनावत | तव जऊू छखहु झोर सग घावत ॥ 
एकडु रिपु जाके जग रदई। से। संकित रदि सुख नदि' लहई ॥ 
बै 3 के है 

जब सन भीम मगध नृप मारा । रहे दुल्ली भ्रति शात्र तुम्दारा ॥ 
दुखी दात्रु पर करब चढ़ाई | यदुपि उचित झ्ति नीति बताई ॥ 
मिककत करत काज सोह सूरा। ग्रद्दे राहु ज्यों दिम कर पूरा ॥ 
यह विचारि श का जनि करहू । निगम नीति निज चित मंद धरहू॥ 
यहि विधि दली बचन जब कद्दे | चकित चित्र से सुर जनु रदे ॥ 
सभा भीति सुनि ग़'ज सुनाई । श्रनुमे.दन जजु कीन्द्द डेराई ॥ 
हरि सा इ सुने कछु उतर न दीन्द्रा । उद्धव झो२ सेन तथ कोन्‍्दां ॥ 
झय मुक द्वित बचन गंभोीरा । लगे कटन तब उद्धव घीरा ॥ 

4 र्मे रे 
“जानत शास्र भेइ तुम ताता | तुम सन कद्दब नीति की बाता ॥ 
ज्ञान दिखावन द्वित जनि जानहु। पाठ गुनत सब प्रम्त बच ज्ञानहु ॥ 
ल्षिय रावत चाहत अनुहूला। दें दय तासु सिद्ध के मूछा ॥ 
मंत्र शक्ति इक, इक उत्साद्दा। धरे से दे।उ निज महं नरनाद्वा ॥ 
राज युक्ति सहित जे दृढ़ मति । लद्दे न खेद परेह संकट ध्नति ॥ 

के न के है, अ 
बह नृप आदित्य समना | तिन महं जय उयों चद्दत सुन्ञाना ॥ 
इस्सादी दक ज्यों दिन नायक । रहि है उदय होन के छायक' ॥ 


२८ ++ + र् 
काव्यों के अलावा बहुत से स्वतंत्र श्लोक भी लिखे गये जिन 
शतक में से प्रत्येझ में नीति, श्टगार या पैराग्य 
की फेाई बात है । ७ वीं ई० सदी के लगभग 
भत्‌ इरि भत्‌ दरि ने नीति, श्ट गार और चबैराग्य पर पक्क 


२ शतक लिखा । इनकी शेली कुछ दृष्टान्तां से प्रगट होगीः-- 


* 
हसन नयबूजक.. +->>-०ज नान+ -+>०>कनमण 
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१, का० सीताराम के भ्प्रकाशित भनुवाद से । 


(६ ४3७३ ) 


मिकसत बारू तेल, जतन कर काढठत केाऊ।। 

स्गतदणा को नीर, पिये प्यासी हे लेक । 

लद्ठत शशा को शयड्र, स्राह मुखते मणि काढत । 

द्वात जलधि के पार, लद्दर वाकी जब बाढत ॥ 

रिस भरे सप को पुहुप उ्यों, अपने सिर ये चर सकत । 
हठभरे सदह्दासठ नरन को, के।ऊ बंप नहिं कर सकत ॥ ४ ॥ '< ॥ 
फॉः पे जा धर 

अय दो समभो नेक तबहि सर्वक्ष भये हो। 

सैले गज मदमत्त श्रंथता छात्र गयो है ॥ 

जब सतसंगति पाय कछुक हों समभन छाग्यो । 

तबपि भये। अति राढ़ गवंगण को सब भाग्यों ॥ 

ज्वर चढ़त चढ़त अति ताप ज्यों उतरत सरीतछ द्वात तन | 
व्ये ही मन को मद उतरिगों लिये। शील सरतेष पन ॥ < ॥ 
रे + ह ४६ 

मांगे नादि जो दुष्ट सो छेत मित्र कौं नादि । 

प्रीति निबाइत विपद में न्याय घृत्ति मन माहि ॥ 

स्याय वृत्ति सन माहि उच्च पद प्यारों जिनको । 

प्राणन हूँ के जात अऊुत नहिं भावत तिन के ॥ 
स्बड्गथारअ्गत धार रहे केहूं नहिं स्यागें। 

ससतन को यह मंत्र दियो कोने बिन मांगे ॥ २८ ॥ 


ले हा ध्थ प् 
सत पुरुषन की रीति, सम्पन्‌ में कोमऊरूद्दि मन । 
दुखहू में यह नीति, बज समानद्ठि हात तन ॥ ६६ ॥ 


है ३ 


हर यु जे 
पुत्र चरित तिय हित करन, सुख दुख मित्र समान। 
मनरज्ञन तीनों मिले, प्रब प॒ण्यद्दि जान ॥ ६८ ॥ 


ने फः र् मे 


€( ४७७ )» 


भूमि दयन कहुं पलंग पै, छ्वाकाहार कहूं मिष्ट । 
कहुँ कन्या घिर पाव कहूं, श्रर्थों सुख इृष्ट* ॥ ८२ ॥ 
है हा हर हु 

हिन्दुओं की रीति थी कि संसार में जो कुछ हो उसके नियम 
बना देते थे | जैसे धर्म, आचार, अर्थ, काम के 
नाउथ शास्त्र नियम बना दिये थे वैधे ही कार्ब्यों शोर 
नाटकों का प्रचार बढ़ते पर इनके भी नियम 
बना दिये,--बै से ही ब्यरिव्वार, हर चीज के बारे मे । ई० चौथी सदी 
के लगभग वह नाय्ययारत्र बना जिसद्ले रबयिता भरत माने जाते 
हैं और जिसमे नाटकंणड, मंत्र, पर्दे, पात्र, चरुत्र, आभूषण, कविता, 
भाव, रस, गाना, नाच आदि पर बहस की है। श्रागे चलकर दसवीं 
ई० सदी में धन्य ने दशरूय में इस शस्त्र की पूरी ब्यवस्था दर दी | 
यहां नाटक से सम्बन्ध रखने घाली हर पुक बात पर कड़े नियम 
घनाये हैं जिनसे साधारण लेखकों को ज़रूर बहुत मदद मिली होगी 
पर जिनकी कड़ाई ने प्रतिता का विकास, जो सरुत्रतंत्रता पर निर्भर 
है, बहुत कुछ रोक दिया । नास्थशास्त्र के श्रोर बहुतेरे लेखकों ने 

भरत और घधनअय का अनुकरण किय। है । 
कालिदास के बाद चन्द्र या चन्द्र नाटककार हुआ पर उसके 
समय शोर रदना का ठीक ठीक पता नहीं 
नाटक है । सातवीं आठवीं सदी मे भवभूति ने 
माल्तिमाधव, मद्दावीरचरित ओर उत्तर. 
रामचरित लिखे। पहिले नाटक में पेचीद! 
भवभूति प्रमकथा है । महावीरचरित में राम की 
कथा ब्याह के समय से रावणवध के बाद 
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१, भनुवादक--बाव इरिदास बेय ॥ 


( ७७७५ ) 


अय,ध्या में अभिषेक तक है। उत्तररामचरित मे सीता के निर्वा- 
सन की कथा बड़ी करुणा से कही है । चरिश्र- 
उत्तररोम्नचरित चित्रण में ही नहीं किन्तु प्रति के वणन में 
भी भवभूति ने बड़ा चमत्कॉर दिखाया है। 
पर बहुन से श्लोक बड़े छ्लिपए्ट हैं, समास बहुत लम्बे हैं, नाटक 
मंत्र की अ्रपक्षा पाठशाला के अधिक योग्य हैं । लंका से लौट कर 
राज्याभिषेक्र के बाद दुमुंख नामक दून से प्रज्ञा में प्रचलित अपंत्राद 
को जान कर राम अपनी बांह पर सिर रक्खे सोती हुई गर्भवती 
सीता को वन में त्या ने का इरादा करते हैं। पर तो भी कहते हैं: -- 
४ “हाय हाय. में भी केसा कठोर हो गया । 
सीता का त्याग के 
हाय मेरी इस चाल को लोग बुरा कहंगे। 

घाऊुपने सन पोषी प्यारी । जानी कबहुं न हिय सो न्यारी ॥ 

मेना सम तेहि बिन ऋपराधा | सौंपत झत्य हाथ जिमि व्याथा ॥ 

हाय, में पापी अब रानी को क्यो छुऊ | (सीता का छिर एटा के 
अपना हाथ खींच के ) 

ए भोधे मोहि हांड़ि दे मैं पापी चंडार। 
चन्दन के धोलवे लसी तू विषतरु की डार ॥ 

(उठ कर, हाय | संसार उलट गया, हाय ! आज मेरे जीने का 
कुछ काम न रहा हाय | संसार सूना उत्ताड़ जंगल सा हो गया। 
में तो समझता हूँ कि-- 

मिली चेतना राम को दुख भोगन के काज। 
व कोछ सन जनु जड़े निसरत प्रानन झाज ॥ 


हाय | माता अरुन्धती | हाय | महात्मा बसिष्ठ ! विश्यामरित्र ! 
हाय ! श्रग्नि देवता ! हाय धरती देवी ! हाय ! ज़नक ज्ञी ! हाय 
पिता | हाय माता | हाय प्यारे प्रित्र मद्दाराज़ खुग्रीव | हाथ हजु- 
मान जी | हाय | परम उपकार करने वाले लड्ढग के राजा विभीषण ! 


( ४७६ ) 


हाय सखी तअिज्ञरटा ' ग्राज़ राम पापी न तुम सब का अनादर किया, 
आज सब को राम ने धोखा दिया । हाय ! में उनका अब कैसे नाम ल॑ । 
ते सजन गुनधाम, उन कहं लगि हे दोष जो | 
तिन सब के सुभ नाम, में दृतन्न पापी लिये॥ 
हा बेचारी इम्हे इसका कभी ध्यान भी न होगा। 
सोई वांह सीस निज घारी । सोभा निज घर की प्रिय नारी ॥ 
बाढ़ो गर्भ होत दिन प्रा | देहुं पशुन तेहि बलि मैं क्रा ॥” 
( रोता हे ) । 


ऊ गा )६ ५: 
घन में स्थागी हुई सीता को ऋषि वात्मीकि ने अपने आध्रम में 
शरण दी। यहां पर, नाटक के चोथे श्रड्डः मे, जनक जी गाते हैं । 
जनक--परी हाथ सस सीय पर ऐसी विपति गंभीर । 
वेध्यो सोह मेरो हियो दूखत सकल शरीर ॥ 
भे दिन बहु तउं नव सरिस बहत मनहु जलधघार । 
सखंचत सो प्रानहिं तऊज घटे न सोक अपार ॥ 
हाय हाय बुढ़ापा आर गया, ऐसी गांढी विपत्ति पड़ी, पराक सान्‍्त- 
पन आदि तप करने से शरीर का लोह सूख गया अब भी मुझको 
मोत नहीं आ्राती । ऋषि लोग तो कहते हैं कि जो लोग आत्महिंसा 
करते हैं घद घोर अंधेर नरक मे पड़ते हैं । बरसों द्वो गये तो भी हर 
घड़ी खोचने से मेरा दुख ओर भी बढ़ता हुआ नया ही देख पड़ता 
है। हाथ सीता देवी, तुम्हारा जन्म यज्ञभूमि से हुआ तो भी 
तुम्हारा पेसा परिणाम हुआ कि लाज के मार में रो भी नहीं सकता । 
हाय बेटी ! 
रोवत हंसत बालपन तोरे | दांत लखात कली सम थोर | 
कहत मनोहरि तोतरि बाता । सु मरिहु झाज बदन जल जाता॥ 
भगवती धरती महारानी तुम बड़ी कठोर हो । 


हर ऊ ६२ ३ 
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उधर राम क यज्ञ के घोड़े को सीता के पुत्र लव शोर कुश ने 
पकड़ लिया श्र राम की सेना स लड़ाई छेड़ दी । लव ने बहुत से 
सिपाही मार डाले | कुमार चन्द्रकेतु खुमन्त से कद्दता है।-- 
' गिरि कंजन में नाग यूथ जो सो! मचावत् । 
तिनहू के यह शब्द कान में पीर 3ठावत ॥ 
उपजत धुनि गंभीर बीर दुन्दुभी बजावत। 
मिलि धनु के टंकार गजि धाकास चढ़ावत । 
सुमम्त--( आप ही झ्राप ) हम इसके साथ चन्द्रकेतु को केसे 
लड़ने द (सच के ) क्या कर हम लोग रध्ष्च्राकु के घर मे पले हैं। 
जेब काम पड़ जायगा तो क्या करे ? 
चन्द्रकेतु-(आश्यय ओर लाज़् से ) हाय, क्‍या मर सिपाही 
सब तितर बितर हा गये ? 
सुमन्‍त--( रथ दोौड़ा कर ) भया, देखा वह बीर अब तुम्हारी 
घात सुन सकता हे। 


चन्द्रकतु--सुनों, घीर लघब । 
का मिलि है तुम को भला सनिक नीच हराह । 

इत आाश्रोी मो सन भिरो तेजहिं तेज ब्रुकाइ' ॥ 

के क के ६ 
तीन नाटक--नागानन्द, रत्नाघली ओर प्रियद्शिका--सच्तनाट्‌ 
हषंवद्ध न फे कहे जाते हैं। नागानन्द में बिचित्र परोपकार का कथा- 
नक है । दूसर की जान बचाने के लिये एक राजा अपने को गरुड़ 
के अपंण कर देता है। पांचवें अ्ड्डू में राजा को 
नागानन्द झागे रक्खे हुये भूमि पर बेठा गरुड़ दिखाई 


देता है । 
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१, अन॒ुवादक--छाछा सीताराम । 


( ४३८ ) 


गरुड--मनन्‍्म से आज़ तक मेंने साथों का ही अहार किया 
है पर ऐसा शअ्रश्चय कभी नही देखा। यह कि मरने फे समय 
सभी का भय और दुःख होता हे। यह महात्मा जिसका शअ्रव मरण 
निकट था गया है केवल व्यथा के ही सहन नहीं किये हे किन्तु 
कुछ प्रसन्न सा भी दीखता है। देखो :-- 
नदिं गलानि मत माहि भद्दे 'जहि रुधिए पिये ते। 
करत मांस की व्यथा रोकि मुख सुखी भग्रे ते ॥ 
चित उदार अति रोम हफ पुनि प्रगट रुूखाता | 
ताते केवल छीन भप्रा बलहीन न गाता ॥ 
जे में श्रपकारी हा न तर उपकारी सम अजहुं इत । 
हे परत दीठि जाकी सरस सदानन्द घरि धीर चित ॥ 
सा इसके ऐसे घेच्य से आश्वय द्वी होता है। हो, पर इसे अब 
नहीं खाऊंगा | अच्छा भला पृछू' तो यह कोन हे ? 


राज़ा--नाड़ी मुख ते रुधिर हू खबत भद्दे बनि धार । 
अजहूं मांस मम देह बिच कत नहिं करत अद्दार ॥ 
मह।राज देखत श्रद्ों तृप्ति न भई तुम्हारि । 


बह 


हू निवृत्त किमि रप्ति रहा भक्षण ते कख सारि ॥ 


गरु इ--(आप ही आप) अ्रहह !! क्या ऐसी दशा मे भी श्रपने 
प्राणी को रखे हुये हैं ? ( प्रगट ) मेने अपती चोंच से तेर हृदय से 
खींच कर रुघधिर पान किया सही, परन्तु अब तू अपनो धोरता से 
मानों मेरा रक्त पी रहा है, सा तू कोन है में भी सुनना चाद्दता हूँ । 

राज्ञा-तू भूख से ऐसा बिक्रल हा रहा है कि श्रभी सुनाने 
याग्य नहीं है इस लिये मेरे मांख ओर रक्त से श्रपनी तृप्ति कर । 


न कर श्र ह 
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१, अनुवादक--पंडित सदानन्द भ्रवस्थी । 
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अधिकांश हिन्दू साहित्य-यहां तक कि वैज्ञानिक साहित्य 
भी-पद्मय में हे पर कुछ उपन्यास तथा भन्‍्य स्रन्थ गद्य में भी 
लिखे गये । 
हपचरित के लेखक बाण«ट्ट ने कादम्बरी उपन्यास रचा जिसमे 
प्रधान चरित्रों के कई जन्म होते हैं। कथाकदने 
कादम्घरी वाले ताते का लाने वाली चंडाल लड़की का 
घर्णत इस तरह किया है । 'चह कन्या गमन- 
शक्तिवाली इन्द्रनीलमणि की पुतली सी लगती 
चंड।ल लड़की थी, उसका श्याम रंग था, इस का रण वह देत्यां 
से लिये गये अछत की दरण करने को लिये 
माया से मोदनो रूप घारण करने वाले--विप्णु का मानो अनुकरण 
करती थी | पैर की गांड तक पहुँचते हुये नीले अ्रधोचसत्र से उसका 
शरीर ढका हुआ था श्र" ऊपर उसने लाल डुपट्टा श्रोढ़ लिया था। 
इनसे यह ऐसी लगती थी मानो--सू्थ की किरण जिस पर 
पड़ी हो ऐसी--नील कमल की एक भूमि हो | एक कान में पह 
हुये कर्ंभूषण की प्रभा से उसके गाल गारे दिखाई देते थे, इस 
कारण वह--उदय द्ोते हुये चन्द्र-बिम्ब की किरण से व्याप्त मुण्व 
बाली--मानो रात्रि थी। कुछ कुछ पीले रंग के गोरोचन से उसने 
तिलक रूपी तीसरा नेत्र बना लिया धा, जिससे मानो वह-महादेव 
के वेष के समान ही भीलनी का वेष धारण करने बाली-पावंती 
थी। नारायण के वक्ष/स्थल में निवास करने से लगी हुई उनकी 
देह प्रभा के कारण काली पड़ी हुई मानो वह साक्षात्‌ लक्ष्मी थी। 
कुपित हुये महादेव की अग्नि से जलते हुये कामदेव के धुए' से 
मलिन हुई मानो वह रति थी। कामावेश में आये हुये बलराम के 
हल से खिंच जाने के भय के कारण भागी हुई मानों वह यमुना थी। 
उसके चरणकमलों पर बहुत गाढ़ी लाल लाख के रंग से फूल पत्ते 
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बनाये गये थे। इनसे चह-तत्काल मारे हुये महिषासुर फे रुघिर 
से जाल चरणवाली--दुर्गा के समान लगती थी । लाल उँगलियों 
की प्रभा से उसकी नम्रक्रिरणं छाल हो गई थीं। उसके चरणों में 
जो फूल पत्ते कढ़ रहे थ॑ उनकी परछाई ज़मीन पर पड़ती थी। 
इससे पेसा लगता था मानों बहुत कठिन मणिमय भूमि का स्पर्श 
असहा होने के कारण वह फ़ूब पत्ते विछाती हुई उनपर चलती है। 
नूपुर मणि में से निकलते हुये अ्रच्छे पीले रंग के प्रकाश से उसका 
शरीर रंग गया था--जिससे ऐसा लगता था मानो भगवान्‌ प्ररिन ते, 
फेवल उसकी कान्ति का पशक्षयात कर ओर प्रज्ञापति की श्राज्ञा को 
लोप कर, उस जाति को पवित्र करने फे लिये, उस +#े शरीर को 
आ।लगन किया हे। उसकी कमर में तागड़ी की लड़ पड़ी थी । बह 
कामदेव रूपी हाथी के मस्तक के ऊपर की मोतियों की माला और 
रोमावली रूपलता की क्यारी के समाग लगती थी। बड़े बड़े 
मोतियों की स्वच्छ माला उसने गले में पहन ग्य्खी थी। बह ऐसी 
लगती थी मानों उसे यम्ुता जान कर गंगा मिलने के लिये राई 
हो। शरद के समान उसके कमलनयन प्रफुश्ल थे; वर्षा ऋत की 
भांति उसके केश घन थे; मलयाचल के मध्यभाग के समान वह 
चंदनपतलवी से भूषित थो; नक्षत्रमाला के समान वह चित्र 
श्रवणाभरण से अलंझूत थी; लक्ष्मी की भांति वद हस्त-स्थित कमल- 
शोभा थी; मूर्छा के समान बह मन को हर लेती थी; बन भूमि के 
समान वह श्रक्षत रूप सम्पन्न थी; देवाड़ता के समान श्रकुलीन थी; 
निद्रा की भांति वह नेत्रग्राहिणी थी; वन-कमलिनी की भांति बह 
मातंगकुल से दूषित थी; उसका स्पर्श नहीं क्रिया जा सकता था, 
इस कारण वह मानो निराकार थी; उसका फेवल दर्शन ही हो 
सकता था, इस कारण वह मानो तसबीर थी; चैत्र मास की पुष्य- 
समृद्धि की तरद बह विज्ञाति थी; कामदेव के पुष्यधनुष की डोरी 


( ४८१ १9 
के समान उसकी कमर मुट्ठी म॑ आने केयोग्य थी ओर कुबेर की 
लक्ष्मी के समान वह अ्लकोद्धा सिनी थी॥” 
शिकारियों के हमले के बाद ज़ाबालि ऋषि के जिस आश्रम में 
शरण पाई थी उसका चित्रण तोता करता 
झाश्रम है। “वह मानों दूसरा ब्रह्मलोक था । उसके 
चारा ओर बन थ। उनमे बहुत स बृक्ष लग 
रहे थे । व फूल फला से छद रहे थे। वहां ताड़, तिलक, तमाल, 
हिताल ओर मॉलसिरी के वृक्ष बहुत थे | नारियलोी पर इलायची 
की बेल चढ़ी हुई थी। लाप्बन, लब॒ली और लॉग क पत्ते हिल रहे 
थे। आम की मंज़री की रज्ञ ऊंची उड़ रही थी। श्रमरों की 
भनकार से श्राम के वृक्षों मं शब्द हा रहा था। उन्मत्त कोशिलाओं 
का समूह कोलाहल कर रहा था। फूले हुये केवरडे की रज्ञ के 
ढेर से वहाँ के बन पीले दीखते थे । खुपारी के लतारूपी 
हिडाले में बन देवियां फूलती थीं। . . - - « +» बालक 
स्वर से पाठ पढ़ते थे | बार बार खुने हुये वपटकार शब्द का उच्चा- 
रणु करने से तोते वाचाल दो रहे थे। असंख्य मैना वेद का घोष 
कर रही थीं | जंगली मुग वेश्वदेव में दिया हुआ बलि खाते थे। 
» »« »« - » वहाँ मलिनता केवल यज्षञ-घूम में थी, चरित्र में 
नहीं; मुखराग तोता हो में था, कोप मे नहों; तीहणता दर्भाम्न में ही 
थी, स्वभाव मे नहीं; चंचलता केले के पत्तों मे ही थी, मन मे नहीं; 
चक्षराग कोकिलो में ही था, परस्प्रियों मे नहीं; कंठग्रह कमंडल ही 
में था, रतिविलास में नहीं; मेखलांवध ब्रत ही में था, ईर्षाकलह में 
नही; द्ोम की गायों के स्तन का ही स्पश होता था, स्त्रियों के नहीं; 
मुर्गा का ही पक्षपात होता था, विद्या-विवाद में नही; अग्नि की प्रद- 
क्षिणा में दी ध्रास्ति दोती थी, शाख्राथ में नहीं; दिव्यकथाओं में 
दी घस्तुसंकीतंन होता था, धन-तृप्णा मे नहीं; रुद्राक्ष की माला की 
४ ६१ 
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गणना होती थी, शरोर की नहीं, मु नि-बालां का नाश यज्ञ-दीक्षा में ही 
होता था, मृत्यु से नहीं; रामानुराग रामायण से होता था, यौवन से 
नहीं; मुख पर भंगविकार बुढ़ापे मं ही होता था, धनाभिमान से नहीं; 
इसी प्रकार शकुनिवध महाभारत ही में था; चायु प्रलाप पुराणों मे 
ही था; द्विजपतन बुढ़ापे मे ही होता था; जाड्य उपवन के बन्दन वृक्षों 
में ही था; भूति श्रग्नि में ही थी; गति सुनने का शौक म्ग ही को था; 
नृत्यपक्षपात मोरों ही का था; भोग सांप ही को था; श्रीफल का प्रेम 
बंदरों ही को था; ओर अधोगति कंबल वृक्षों के मूल की ही थी” । 
अपने प्रेमी चन्द्रापीड़ को देख मरा समभ कर कादम्बरी 
धरज दिलानंवाली सखी मदलेखे से 
कादम्वरी का निवेदन. कहती है “. , . अपने को केवल श्रांसू बह।ने 
से हलका ,बना कर क्यों में पतित करूं? 
रूदन सेमे स्वग में जाते हुये देव का अमंगल क्यों करूँ! चअग्णों 
की धूल के समान, उनके चरणा का अनुगमन करने को तत्पर हुई 
में हप॑ के स्थान पर भी रूदन करूं--ऐसा मुझे क्या दुख है! . . . . 
जिसके लिये कुल की मर्यादा नहीं गिनी, गुरु त्ननों की अ्रपेक्षा नहीं 
की, धम का अनुरोध न किया, ज़नापवाद का भय न किया, लज्ञा का 
त्याग किया, मदनोपचार करा करा कर सखीजञनों का खेद दिया, 
अपनी प्रिय सखी महाश्वेता का दुःखित छिया और उसके साथ जो 
प्रतिशा की थी उसके श्रन्यथा होने का भी मेने विद्वार न किया 
उस मेरे प्राणनाथ ने मेरे लिये ही प्राणु त्याग किये। 
प्रियसखी, तुझे ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि पिता-माता कोई मेरे 
शोक से प्राणी का त्याग न करें और मुभसे वांछित मनोरथ तुभसे 
पूर्ण कर जिससे मेरे परलोक जाने पर भी तेरे अंजलि देने वाला 
पुत्र उत्पन्न हो। मेरी सखियां या मेरे परिजन जिसमें मेरी याद 
न कर या महल शून्य देखकर भाग न जाय॑ वैसा ही करियो। 
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महल के श्ंगन में लगे हुय-मेरे पुत्र के समान--छाटे से 
ग्राम के पीध का जैसा मेंने त्रियारा था वैसा ही मालती लता 
के साथ तू स्त्रयं विवाह करिया। मेरे चरण के तल के स्पर्श से 
बढ़े हुये अशाक वृक्ष में से कणपूर के लिये भी पत्ता मत 
तोड़िया। . . . मेरे महल में सिरहाने की तरफ रकणा हुआ मेरा 
काम्रेव-पट फाड डालियों। . . . . बिचारी कालिंदी मेना तथा 
परिहास ताते को पिंज़र में रहने के दुःत से छुड़ा दीजिया । मेरी 
गोद में सोनेवाली नकुलिफ्ा को तू श्रप्ती ही गोद में खुलाइयो। 
मेरे पुत्र-बाल हिरन--त र लेक को किसी तयोबत में भिन्नवा दीतज़ों। 
मेरे हाथों से पाला हुआ चकोरों का जोड़ा क्रोडा पंत पर जिससे 
मर न जाय॑ एसा कीजियो। . . . . जिसे घर मे रहने की श्र'दत नहीं 
हे ऐसी जबरदस्ती लाई गई बिचारी बनमानुषी का बन में ही 
छुड़वा दोजियो | कीड़ा पवत किसी शान्त तपध्वी को दे दीजिया। 
मेरे वस्त्र तथा भूषण आदि का ब्राह्मणो को दान कर दीज़ियो; परन्तु 
बीणा को तो अयने ही उत्संग में प्रेम से रखिया ओर जा कुछ तुझे 
भच्छा लगे ले लीजियो' ।” 


कला 


निर्माणऊला में भी यह युग बड़े माक़ का है। मत्स्य, स्कन्द, 
अग्नि, नारद, लिड् ओर भविष्य पुराण में एक 

निर्माणकला या अधिक श्रध्याय मवननिर्माण, मूतिनिर्माण, 
नगरव्यवध्था इत्यादि पर दिये हैं। कोटि- 

लीय झथशास्त्र ओर शुक्रनीति में को निर्माण की बहुत सो बाते 
लिखी हैं | संस्कृत में शिव्प-शास्त्र, वास्तुशास्त्र ओर चित्रशास्त्र 
कई सो हैं | इस सार शास्त्र को ६ ७ ई० सदी के लगभग मानसार 
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में ध्योरेचार लिखा हे। मानसार (अध्याय १) कद्दता हैं कि यह 
विद्या ऋषियों को इन्द्र, वृहस्पति, नारद इत्यादि के द्वारा ब्रह्मा, 
विष्णु और शिव से मिली थी। अध्याय ६ में कहा है कि गांध फे 
चारों ओर लकड़ी या पत्थर की दीवाल होनी चाहिये, चार सदर 
फाटक और उनको मिलाने के लिये सडक होनी चाहिये। जहां जहां 
बस्ती हो वहां वहां तालाब चाहिये। ढाल की तरफ नालियां होनी 
सचाहिये। सब से अच्छे स्थान ब्राह्मणों को रहने के लिणे मिलने 
चाहिये। चणरडालों के स्थान ओर मरघट गांव के बाहर होने 
चाहिये, खास कर उत्तर-पच्छिप को तरफ | भयंकर देवताओं के 
मंदिर भी दीवाल के उस पार होने चाहिये | शहर आठ तरह के हाते 
हैं-- राजधानी, नगर, पुर, नगरी, खेट, खाट, कुब्ज्ञक, पट्टन । 
मानसार ने क्षेत्रफल के हिसाब से कुल ४० तरह के शहर ओर गांव 
माने हैं। शहर के चारो तरफ दोीवाल ओर खाई द्दोनी चाहिय, सदर 
दर्वाजे, सड़क नाली, चरागाह उसी ढंग से होनी चाहिये जैसे गांव 
में । बाज़ार, दूकान, मंदिर, सराय ओर पठशाला सब तरतीब से 
नियमानुसार होने चाहिए ( अध्याय १० )। मानसार ने चक्रवर्ता, 
महाराज, नरेन्द्र, मरडलेश इत्यादि के महलों के नो प्रकार बनाये 
हैं। राजसंदासन और मुकुट भी नो तरह के थे (४२-७२ )। 
नाट्यग्ृह ओर मंच भी नो तरह के हाने थ जिनके लिए व्योरेवार 
नियम दिये हैं ( ७७ ) | 
दकक्‍्खिन में वतमान निज़ाम राज्य में अलरा की गुफाओं में 
मूतियां की बहुत सी पट्टियाँ हैं। ७०० ई> 
डरा के लगभग यहां दशावतार की और बहुत 
से देवी देवताश्रों की मूर्तियां बनाई गई है। 
केलाश मंद्रि के लंकेश्वर विभाग में शिव का तारडव नृत्य दिखाया 
है। भावभपदशन के लिहाज़ से यद्द मूति बड़े मार्क की है। हृत्य में 
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शिव इतने मस्त हैं, इतने गक हैं कि अगने को भूल गये हैं, नृत्य 
ही नृत्य रह गया है । एक दूसरो मूर्ति में शिव सात लोकों को तीन 
कदमों से नाप रहे हैं । 
आठवीं सदी के लगभग बम्बई बन्दर के पास वतमान ऐली 
फेन्टा टापू मे भी कुछ देवताश्रों की बडो 
अन्य दृष्टान्त मूर्तियाँ हें पर उनमे कलाका चातुय बहुत नहीं 
है। वम्बई प्रान्त के थाना जिले में अमरनाथ 
या अम्बश्नाथ के ११ वीं ई० सदी के ब्राह्मण मंदिर में चारो ओर 
स्तम्भो पर ब्रह्मा, सरस्वती श्रादि देवी देवताओं की मूर्तियां श्रच्छी 
हूं। इसी तरह काठियावाड़ में थान के सूर्यमंदिर मे लगभग ७ वीं 
ई० सदी की मूतियां गुफाओं की सी हैं और बहुत श्रच्छी बनी हैं ॥ 


तेरहवाँ अध्याय 


अन्तिम काछ 
८-१२ ई० सदी । 


सातवीं सदी के उत्तर भाग से हिन्दू राजनैतिक इतिहास में 

फिर विभाजक शक्तियां की प्रबलता हा गई 

झन्तिम काल । थी । उत्तर-पच्छिम स झआानेबाले मुसलमानों 

की विजय तक अधिकतर यहो हालत रही 

अथवा या कहिए कि राजनेतिर विच्छेद के कारण बारहवीं सदी 

में उत्तर भारत का मुसलमानों न विज्ञय कर लिया ओर तरहबी 

सदी में दकित्रन पर भी छापा मारा। सामान्यतः आ्राठवीं खदी से 

बारहवीं सदी तक हिन्दुस्तान क प्राचीन इतिहास का श्रन्तिस 

काल माना जा सकता है। इस काल के राजनेतिक इतिहास मे 

कोई एकता नहां है अर्थात्‌ घटनाचक का कोई एक कनद्र नहीं हे । 

केवल मुख्य मुख्य राज्यों की प्रधान घटनाओं का संकेत किया जा 

सकता है । स्मरण रखना चाहिए कि इन राज्यों म॑ श्रापस की 
लड़ाई बहुत हुआ करती थी। 

आठवीं ई० सदी मं कन्नोज़ एक विस्तृत राज्य की राजधानी था 

पर 3४० ई० के लगभग कश्मार के राज़ा 

कम्नोज ललितादिन्य मुक्तापीड़ ने कन्नोज नरेश को हरा 

कर और गद्दी सउतार कर मार डाला । कन्नो ज 

की अपने राज्य मं मिलाना कश्मीर राजाओं की शक्ति के बाहर था पर 

कुछ दिन बाद ललितादित्य के लड़के जयापीड़ ने कन्नोज़ के दूसरे 
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राजा बज्ायुध को फिर हरा कर गद्दी से उतारा | उसके बाद इन्द्रा- 
युध सिंदासन पर बेठा पर ८१० ६० के लगभग उसे मगंध के 
राज़ा धर्मपाल से हार खानी पड़ी । तथापि मगधराज ने भी कन्नोज्ञ को 
अपने शासन में नहीं मिलाया। चक्रायुध कन्नोज़ की गद्दी पर बैठा 
पर अब के तीसरी दिशा से विपत्ति आई । गुजर प्रतीहार राजा नाग 
रूुइ ने ज्ञिसका राज्य राज़पूताना मे था ओर जिसकी राजधानी 
भिल्माल थी कन्नौज पर धावा किया और चक्रायुध को गद्दी से उतार 
दिया। जान पडता है कि इस बार कन्नोज़ गुजर प्रतीहार राज्य में 
मिला लिया गया और उसकी राजधानी हो 
सामाम्य । गया । इस प्रकार फिर पक साम्राज्य की सृपिट 
हुई | यद्यपि इस नये साप्राज्य को पक्र बार 
दक्खिन के राष्ट्रकूटा के सामने सिर कुकाना पड़ा तथापि यह कुछ दिन 
तक श्रोर बढ़ता ही गया । नागभट्ट के बाद रामभद्र गद्दी पर बैठा ओ्रोर 
८३४ ईं० के लगनग से ८४० ई० तक राज्य करता रहा। उसका 
लड़का हुआ मिहिरभोज जिसने लगभग ८७४० ई० से ८६० ई० तक 
शासन किया । उसका राज्य प्रवी पंजाब से लेकर मगध, काठिया*« 
बाड़, गुजरात ओर मालवा तक था। उसके लड़के महेन्द्रपाल ने 
लगभग ८६०-६०८ ई० तक राउय किया | उसके लड़के भोज द्वितीय 
ने कोई दो बरस राज्य किया । तत्पश्चात्‌ महीपाल लगभग ६१० से 
६३० तक गद्दी पर बेठा पर अब साम्राज्य का हास होने लगा। 
राषप्ट्रकूट राज्ना इन्द्र ततीय ने ६१६ ई० में 
ह्वास । कन्नोज़ पर श्रधिक्वार कर लिया। कुछ दिन वाद 
महीपाल ने कन्नोज्न तो ले लिया पर साम्राज्य 
के कुछ सीमाप्रान्त स्वतन्त्र हो गये। देवपाल ( लगभग ६४० ई०- 
६५७५ ) ओर विज्यपाल ( लगभग ६६० ई०-६६० ) के समय में भी 
साप्राज्य का कुछ हास दुआ । 
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विज्ञयपाल के उत्तराखिक्रारी राज्यपाल के समय मे बड़ी 
महत्त्वपूर्ण घटनाएं घटीं। मुसलमानों के आक्रमण आरंभ हुये। 
पञ्ञाब के राज्ञा जयपाल के अ्रनुरोध से 

मुसलमान भाकमण | कन्नोज के राज़ा, चन्देल राजाओर कुछ अ्रम्य 
राजाओं ने मिलकर लगसग ६६१ ई० में गज़नी 

के श्रमीर सबुक्तिगीन का सामता किया पर वह हार गये। 
६६७ ई० में सब॒ुक्तिगीन का लड़का खुलल्‍तान महमृद गज़नी 
के तख्त पर बेठा। उसने हिन्दुस्तान के पेश्वयंशाली मंदिर 
ओर नगरों को लूटने के लिये कोई १७ हमले किये। १०१६ 
ई० म॑ उसने कन्नोज़ पर धावा किया । राज्यपाल 

महम॒द ग़ज़नवी । के छक्के छूट गये, कुछ करते धरते न बना, 
तुरन्त ही घुटने टेक दिये। कन्नौज के सातो 

किले एक ही दिन मे महमूद के हाथ मे आगये। जब ख़ब लूट मार 
कर के महप्रूद ग़ज़नी लोट गया तब ओर हिन्दू राजाओ्रों ने कायर 
राज्यवाल पर अपना क्रीध उतारा शोर उस मार कर त्रिलोचनपाल 
को गद्दो पर बेठाया। महमूद न तुरन्त हो इसका बदला लिया 
पर १०३० ई० में उसके मरने पर पच्छिमी पंजाब को छोड़कर बाकी 
हिन्दुस्तान फिर अपने पुराने चक्र पर घूमने लगा । कोई साठ बरस 
तक कन्नोज्ञ में पुराने वंश के राजा राज करते रहे पर लगभग १०६० 
इ० में गहरवार राज़ा चन्द्रदेव ने कन्नोंज़ पर अधिकार किया। इस 
का शासन चतमान थुक्तप्रदेश के श्रधिक्रांश 

गद्दरवार भाग पर ओर शायद दिल्‍ली पर भी था। 

यही वंश कुछ दिन बाद राठोर कहलाया। 

खदा की भांति इनके राज्य की सीमा में परिवतंन होते रहे पर थार- 
हवीं सदी के लगभग श्रन्त तक उत्तर भारत में इनका पद बहुत ऊंचा 
रदा | श्रस्तिम राजा जयचन्द्र की श्रजमेर के चौहान रायपिथौरा 


( ४८६ ) 


पृथ्बीराज से ऐसी खटपट हुई कि वह कन्नोज़ को और अपने साथ 
ओर हिन्दू राज्यों को भी ले डूबा। अपनी लड़की संयोगिता के स्थयं- 
बर में ज़यबन्द्र ने पृथ्वीराज को न बुलाया वरन्‌ उसकी प्रतिमा बना 
कर द्वारवाल की जगह खड़ी कर दी। अपमान सहना प्ृथ्वोराज़ को 
स्वीकारन था; छल बल से वद राज़कुमारों को ले भागा। उधर 
अफुगा निस्तान में ग़ज़नची वंश के बाद गोरी वंश की प्रभुता जम गई 
थी । शहाबुद्दीन गोरी ने जिसे मुहम्मद ग़ोरी भी कद्दते हैं हिन्दुस्तान 
जीतने की ठानी । पृथ्वीराज ने उसका सामना किया पर जयचनद्र 
ने साथ न दिया वरन्‌ गोरी का रास्ता साफ़ कर दिया । ११६१ 
ई० में पृथ्वीराज ने गोरी को परास्त किया पर ११६२ में घद ऐसा 
हारा कि उसका खारा राज्य गोरी के दाथों में चला गया। 
जयचन्द् के भी दिल आ गये थ। ११६७ ई० म॑ गोरी ने कन्नौज भी 
जीत कर भवयने साप्राज्य मं मिला लिया' | 
राजनेतिक महत्व में कन्नौज के बाद दूसरा नम्बर मगध का 
है | हषबधंन के बाद मगध और बंगाल में 
मगध बहुत से छोटे छाटे राज़ा राज़ करते रहे 
जिससे बड़ी गड़बड़ हुई और जनता को 
बहुत द्वानि पहुँची। 39३०--७४० ई० के लगभग बहुत से लोगों ने 
मिल कर गोपाल को महाराज बनाया जो बोद्ध था ओर जिसने बहुत 
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१. कनोन के इतिहास के लिये ताम॒पत्र भोर घिक्क ऐतिद्दासिक पत्रिकाओं में 
मिलेंगे । जयचन्द्र भोर एथ्वीराज की कथा बहुत नमक मिच मिला कर चरद- 
वरदाई ने हिन्दी झ्रथवा यों कड़िये हिन्दी के डिंगल रूप में एथ्वीराजराप़ो 
में लिखी है। ब्योरेवार इतिद्दास के लिये देखिये विंसेन्ट ए स्मिथ, श्लीं 
हिस्टी आफ़ इंडिया, (चोथा संस्करण) पू० ३९०--४०३ । मुसकमान 
आक्रमणों के लिये इलियट झोर डाउसन, हिस्ट्री झ्राफ इंडिया ऐज़ टोढड़ 
बाई इटस झोन हिस्टोरियन्स, भाग २ भी देखिये । 

६२ 
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( ४६० 92 


से मठ बनवाये। गोपाल के बाद धर्मपमाल ने ८०० ई० के लगभग 
अपनी प्रभुता बंगाल से कन्नौज ओर दिल्‍ली 

पाल वंश तक फेलाई । इस समय के लगभग इस 
साप्राज्य की राजधानी मगध में पाटलिपुत्र 

थी । धर्मपाल ने गंगा किनारे विक्रमशिला में बोद्द मठ ओर विद्या- 
पीठ की स्थापना की जिसमे १०७ मंदिर थे 

बम, विधा इत्यादि. और छः बड़ी बड़ी पाठशालाए थां, सेकड़ों 
शिक्षक ओर हजारों विद्यार्थी थे। पाल राजाओं 

ने धर्म ओर विद्या को पूरा आध्रय दिया ओर सूति कला एवं चित्रकला 
को भी बड़ा प्रोत्साहन दिया। संग्रामोी के कारण इनके राज्य की 
सीमा समय समय पर बदलती रही, ६ वीं ई० सदी के बीच मे ता 
कुछ बरस के लिये कन्नोज् के महेन्द्रपाठ ने मगध को श्रपने ही 
शासन में मिला लिया पर साधारणुतः बारहवीं सदी के लगभग 
अन्त तक इनकी प्रभुता मगध भोर कुछ अन्य प्रान्तों पर बनी 
रही | नरवीं सदी म॑ इस वंश के महाराज्ञाधिराज्ञ देवपाल के सेना- 
पति लवसेन ने श्रासाम ओर कलिंग को जीता । १०२५३ ई० के लग- 
भग मगध के महीपाल ओर कांची के चोल राजा राजेन्द्र का 
संघषं हुआ पर कोई भी दूसरे को जीतन सका। १०१३ ई० में 
महीपाल ने कुछ बोद्ध गुरु भेज्ञ कर तिब्बत में बोद्धधर्म का पुन- 
रुद्धार किया । ११ वीं सदी के बुरे शाखन भोर राजद्रोह से राज्य 
का बल बहुत घट गया। जब ११६७ में शदाबुद्दीन गोरी के सेना- 
पति बख्तियार खिलजी ने २०० घुड़सवार 
लेकर विहार नगर पर छापा मारा तो राज 
की सेना से कुछ करते घरते न बना । बसख्ति- 
यार ने किले बर अधिकार जमा कर सारा नगर लूटा और मठ के 
सारे बौद्ध भिश्चुओं की दृत्या की। थोड़े दिन बाद दी शोर मठ भी 


बडितयार खिलजी का 
इमला 


( ७४६१ ) 


तदस नहस कर दिये गये ओर अपनी जन्मभूमि से बोद्धधर्म 
सदा के लिये मिट गया' । 

पाल राजाओं ने बंगाल पर भी कुछ दिन राज्य किया था पर 

११ वीं सदी में एक नया सेत वंश उत्पन्न हुआ 

ज़िस ने बंगाल पर प्रभ्भुता ज़माई | यह लोग 

ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। ११०८ ई० के 

लगभग वदलालसेन गद्दी पर बैठा | उसने 

शायद वशणुब्यव॒त्था का फिर से संगठन 

बह्रालसेन किया; ब्राह्मण, वैद्यों ओर कायरथों मे कुलोन 

ह प्रथा चलाई; एक अर भराकान तक 

शोर दूसरी ओर नेपाल तक ब्राह्मण घमं के उपदेशक भेजे ओर 

हर तरह से ब्राह्मणथम के प्रोत्खलाहन दिया | इसी समय के लग- 

भग बंगाल म॑ तंत्रवाद का दौर दोरा हुआ जिसमे मंत्रों से 

सिद्धियां की ज्ञाती थी, अनेक देवी देवता पूजे 

तंत्र जाते थे झर तरह तरह की अनोखी रस्मे 

हाती थीं। तांत्रिक ग्रन्थ भी बड़ी संख्या 

में बने ओर उनकी परिपाटी अनत्र तक मिटी नहीं हे। वढ्लाल- 

सेन के बाद १११६ ई० में लक्ष्मणसेन गद्दो 

लक्ष्मण सेन पर बेठा। उसने न्याय ओर उदारता के लिये 

देश भर मे यश पाया श्रोर संख्क्तत साहित्य 

की बड़ी सवा की । इसी समय जयदेव ने गीतगोविन्द्‌ की रचना 

की | पर अन्य हिन्दू राजाओं की तरह सेन भी सेन्यसंगठन 

और कौशल में अन्य देशों से पीछे पड़ गये थे। यहां भी धामिक 

पन्‍थ और जाति के भेदों ओर बन्धनों ने देशभक्ति ओर देशसेवा 


बंगाल 


सेन वश 
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१. मगध के लिये पत्रिका, इलियट और डाउसन प्ववत्‌ देखिपे। विषंद 
स्मिथ, प्ववत्‌ १० ४३१२-२० ॥ 


( ४६३ ) 


का भाष बिलकुल दबा दिया था| परलोक की तयारी में इस लोक 
की श्रवद्देलना हो रही थी। जिस सुगमता से मुहम्मद गोरी के सेना- 
पति घख्तियार ख़िलज़ी ने बंगाल पर बिजय पाई उसका दूसरा 
उदाहरण संसार के इतिहास में कहीं न 
मुसकछमाम विजय मिलेगा। बिहार को जीत कर लगभग ११६६ 
ईं० में बख्तियार ने बंगाल में प्रवेश किया। 
सेना को ज़रा पीछे छोड़ कर वह शअ्रठारह घुड्सवारों के साथ 
मदिया नगर में घुसा। नदिया के लोग इतने भेले भाले ओर 
बेलबर थे कि समझे कि यह घोड़े बे बने आये हैं । किसी ने काई रोकऋ 
थाम न की। घुड़सवार तेज़ी से राज़ा फे महल पर जा एहुँचे। 
यहां भी किसी के कान में आक्रमण की भनक न पड़ी थी । किसी की 
सममभ में न आया कि यह परदेसो कोन हो सकते हैं ? बख्तियार 
मे तलवार खोंच कर महल वाली पर वार किया । राज्ञा इस समय 
भाजन कर रद्दा था| नलवबार चलने पर हकका बक्का रह गया, 
नंगे पांच मदल के पिछते फाटक से अपनी जान बचा कर भागा। 
महल की स्त्रियां, बच्चे, नोकर चाकर, धन दोलत--सब वखितयार 
फे हाथ आये।| इस बीच में उसकी सेना भी आ पहुँची | नदिया के 
खाद शेष बंगाल तुरन्त ही मुसलमानों के शासन में आ गया । 
मालवा में हिन्दुओं की स्वतंत्रता कुछ ज्यादा दिन तक रही। 


नवीं ईस्वी सदी में यहां परमार वंश का राज्य 

माछवा स्थापित हुश्ा थां ज्ञिसकी राजधानो धारा 
थी । परमार वंश के दो राजा बड़े नामी हुये । 

६७३ ई० से ६६५ ई० तक मुंज ने राज्य किया 

मुज ओर संस्कृत साहित्य की बड़ी उन्नति की | 
बहुत से कवि ओर लेखक उसके द्वार में 
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१, बंगाल के छिये प्वंवत्‌ अन्थ और पत्रिका देखिये। 


( छंह३ ) 


थे और यह स्वयं कवि था। ६ बार उसने चालुक्प राजा को हराया 
पर अन्त में वह स्त्रयं हारा श्रोर मार डाला गया। मुंज से भी 
अधिक यशंस्वी है राजा भोज जो मुंत्र का भतीज्ञा था ओर जिसने 
१०१८ ई० से लगभग १०५६ ई० तक राज्य क्रिया। संस्कृत 
लेखकों ने उसे दूसरे विक्रमादित्य की उपाधि 
भोज दी है। परम्परा के अनुसार, उसने योग, 
दर्शन, ज्योतिष, वैद्य, अलंकार इत्यादि पर 
बहुत स प्रन्थ लिखे । राजनीति पर उसने युक्तिकव्पतरु की रचना 
की जिसमे न्याय, शासन, सेना, जद्दाजु, भवन, इत्यादि इत्यादि की 
विवेच्ना विस्तार से को है| भोज्ञ के दर्बार मे बहुत से कवि थे 
जिनमे से एक का नाम कालिदास था । भोज ने बहुत सी पाठशालाएं 
सोलीं शोर हर तरह से विद्या का प्रचार किया | उसके मरने पर 
एक कवि ने एलोक बनाया कि आज़ धारा निराधार हो गई, 
सरस्वती निरावलम्ब हो गई श्रीर सब पंडित खण्डित हो गये । विद्या 
फे अलावा भोज ने खेतीबारी मे भी प्रज्ञा की बड़ी सेवा की । २५० 
घगंमील से अधिक भोजपुर नामक एक भील बनवाई जिसका 
घेरा और बांध ऐसा था कि पहाड़ियों से आनेवाला सारा पानी 
जमा हो ज्ञाय । खेतों की सिंचाई में इसस बहुत मदद मिलती थी 
और वर्षा न होने पर तो मानो यह अम्नत की भील थी। ओर 
राजाओं की तरह भोज को भी पड़ोसी राज्यों से बहुत युद्ध करने 
पड़े। श्रन्त में बद गु त्रात ओर चेदि के राजाओं से हार गया और 
उसके राज्य की सीमा संकुचित हो गई | तेरहवीं सदी के आरंभ में 
सिंहासन तोमर वंश के हाथ में चला गया ओर उनके बाद चौहान 
आये। १४०१ ई० में मुसलमानों ने मालवा जोत लिया' । 
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१. प्ववत । बिंसेंट स्मिथ, प्वंवत्‌ प्र ० ४१०-१२ | युक्तिकल्पतरु का संस्करण 
कछकत्ता झोरियण्टक सीरीज़ में है । 


( ७४६७ ) 


चेदि राज्य जिसका संघवंण मालवा रो हुझ्ला था पतमान मध्य 
प्रदेश मं था। यहां कलचुरि घंश का शासन 
चेदि था । १५वीं ई० से गांगेयदेव कलचुरि 
( लगगग १०१५-७० ई० ) ने साम्राज्य बनाया, 
१०१६ में तिरहुत पर प्रभुता जमाई, १०३५ में मगध पर हमला 
किया ओर आसपास के राजाओं पर आधिपत्य जमाया । उसके पुत्र 
ओर उत्तराधिकारी कर्णरेश (लगभग १०४०-१०७० ई०) ने गुज़रात के 
राज़ास मिल कर भोज्ञ को हराया पर कुछ हो दिन पीछे स्वयं उसे 
जेताकभुक्ति के राजा कीतिंवमंव्‌ चन्देल से मुँह की खानी पड़ी। 
कलचूरि बंश का प्रभात बहुत कम हो गया ओर बारहवीं सद्दी के 
अन्त के लगभग राज्य रीवा के बघेलों के हाथ में चला गया। 
तेरहवीं सदी के बाद सुललपर्नों का प्रभाव प्रारम्म हुआ पर 
पहाड़ी, घाटियों ओर जंगलों की ओट में बहुत से हिन्दू राज्ञा बहुत 
दित तक बिहकुल स्वतंत्र या आधे स्वतंत्र बने रहे'। 


बारहवों सदी तक चदि राजाओं ने जेजआाकभुक्ति अर्थात्‌ बतं- 
मान बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं से घनिष्ट 

जेजाकभुक्ति सम्बन्ध रक़त़ा था।इस वंश को धभुता 
भी नर्वी सदो मे प्रारम्म हुई थी। यह कहने 

की आवश्यकता नहीं है कि चंदेल राजा अपने पड़ासियोँ से वरावर 
लड़ा करते थे, कमी दवारते थे और कभी जीतते थ | दसवीं सदी के 
पूर्व ताग में यशाव्र्सत्‌ ने कालिंजर का मज़बूत किला अपने अधिकार 
में ऋर लिया और दूर दूर तक अपना यश 

मंदिर फेलाया। उसने खज़ुराहे में एक मंदिर बन- 
बाया। यशावमन्‌ के लड़के धंग ने ६५० ई० 


९ 9 और है 
3, प्रववत्‌। विंसट स्प्रिथ, प्रववत्‌ पए० ४०५-४०९ ॥ 


( ४६५ ) 


से ६६६६० तक राज्य किया ओर खज्ुराहे मे बहुत से मंदिर बनवाये 
जो श्रब तक मौजूद हैं। चंदेल राजाओं ने महोबा, कालिंजर इत्यादि 
नगरों में भी बहुत से मंदिर बनवःये एवं श्रन्य हिन्दू राजवंशों की 
तरह सिचाई का यथोचित प्रबन्ध क्रिया | पहाड़ियों को काट कर या 
घेर कर पत्थर के ऐसे लम्बे ओर मज़बूत बांघ बनाये कि बहुत सा 
पानी आप से आप जमा हो जाता था ओर 
भील बड़ी बड़ी भील बन जाती थीं । यह भीले 
सिंचाई के लिये ज्ञितनी उपयागी थी उतनी 
दी देखने में भी खुन्दर थीं। छोटे छोटे तालाबों की तो कोई गिनती 
ही न थी । आज्ञ भी उनमे से बहुन से मौजूद हैं या कम से कम 
उनके खंडहर देखे जा सकते हैं । धंग ने पञ्माब के राजा जयपाल के 
साथ गज़नी के श्रमीर सबुक्तिग़ोन का सामना किया था ओर हार 
खाई थी। उसके लड़के गंड (६६६ ६० १०२५ ई०) को कुछ युद्धां के 
बाद मदमूद ग़ज़नवी के सामने सिर कुकाना पड़ा । पर ११ वीं सदी 
के उत्तर भाग में कीरतिवर्मन चं रेल (१०४६-११०० ई०) ने फिर वंश का 
उद्धार किया, शोर जेजाकशुक्ति के अनेक प्रदेशों 
की तिवर्स न्‌ पर अपना झंडा फहराया। चंदेल राज्ञा भी 
आसपास के ओर दूर दूर के राज्यों से 
लट्ााइयां किया करते थे, कभी उनको जय 
मुसलमान विजय होती थी श्रोर कभी पराज़य। १२०३ ई० में 
मुहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक 
ने चंदेलों फो दराया ओर कालिंजर छीन लिया। पर घुंदेलखंड मं 
हिन्दू राज़ा थोड़ी बहुत स्वतंत्रता के साथ वराबर राज्य करते रहे 
ओभोर अब भी राज़ कर रहे हैं' । 


१. एघेवत्‌। 
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( ४६६ 92 


इस्तर को ओर एक नया राज्य दिब्ली में स्थापित हो युका था। 
दिल्‍ली नगर ६६३-६७ ई० मे बसाया गया था । 

द्द्ली यहां १०५२ ई० में तोमर बंश के राज़ा अनंग- 

पाल ने मथुरा या और किसी स्थान से चोथी 

ई० सदी की पएक्र लोहे की कीली ला कर गाड़ी थी | यह कीली श्र पने 
ढंग की निराली है और श्रव॒ तक कुतुबमीनार की बगल में मोजूद 
है। इससे प्रगठ होता है कि सोलह सो बरस पहिले हिन्दुओं ने लोहे 
की चीज़ बनाने में आाश्वयज्ञनक उन्नति की थी। १२ वीं सदी के 
लगभग दिल्‍ली प्रदेश अजमेर के चोहान राज्य 

अजमेर में मिल गया। श्रज़मेर का पृथ्वीराज राय- 
पिथोरा दिल्ली का भी शासक था । उसने 

चंदेलों को और गहरवारों को नीचा दिखाया ओर ११६१ ६० में 
तराइन फे युद्ध में मुहम्मद ग़ोरी को ऐसा हराया कि वह सीधा 
अफगानिस्तान भाग गया। हिन्दू राजनैतिक 

पृथ्वीराज काव्यों में माना है कि पृथ्वीराज ने गोरी को 
सात बार दराया शोर केद कर कर के छोड 

दिया पर इतिहास से इसका कोई प्रमाण नही मिलता । एक बार 
उसने अवश्य गोरी को भारी शिकस्त दी पर ११६२ ई० में गोरी 
फिर एक बड़ी भारी सेना लेकर लोटा | अ्रब के हिन्दुओं की द्वार 
हुई, पृथ्वीराज केदर द्वो गया ओर मार डाला गया, और अजमेर 
तथा दिल्‍ली मुसलमानों के वश मेंआ्आ गये । चन्दवरदाई के 
पृथ्वीराजरासा से श्रोर मुसलमान इति- 

पराजय हासकारों से प्रगट है कि चोहान राज्ञा 

के पास गोरी से भी ज़्यादा फ़ोज थी। 

यद्द भी सिद्ध हे कि उसके सिपाही वीरता में किसी से कम 
न थे; सदा हथेली पर ज्ञान लेकर लड़ते थे। तो उनकी हार 


( ४६७ ) 


क्यों हुई ? रासों से तो नहीं पर मुसलमान इसिहासकारों के 
युद्धवणनों से यह सम्रस्था हल द्वो जाती 

करण है। हिन्दू सेता में शरता थी पर उनकी 
सैनिक शिक्षा पुराने ढंग की थी और 

सेन्य संगठन बहुन दोषपूर्ण था। हिन्दुस्ताव के बाहर सैनिक 
विद्याओं में बहुत उन्नति हो चुझ्की थी, नये नये व्यूहों का आवि- 
प्कार हो चुका था, सैन्यविन्यास के नये ढंग प्रयोग में थ्रा रहे थे, 
नई तरह की कवायद हो रही थी ओर इन उपायों से सेनाओं 
का वल बढ़ रहा था। पर टिन्दुओ को इनकी ख़बर न थी। 
वह अभी तक्र पुरानी लक्कीर पीट रहे थे। एक बात मे तो वह ख़ास 
कर कमजोर थे। १३ वीं १७ वीं सदो के फारसी इतिहासो से यह 
नतीज्ञा निकलता है कि मुसलमान खेता की विजय बहुधा घुड़- 
सवारों की विज्ञय थी। उत्तर-पच्छिम देशों के 

घुड़सवार घोड़े यो द्वी अच्छे होते हैँ; फिः खिला पिला के 
उनको खूब तैयार करते थे ओर खय सिखाते 

थे। दिन्दुआ के घाड़े उतने श्रच्छे नहीं थे और वह उनको यथेष्ठ 
शिक्षा भी न देते थे। श्रगर उनको ज़माने की रफूतार का पता होता तो 
वह उत्तर-पच्छिम से घोड़े मोल छे सफते थे, उनकी ठीक देखरेख कर 
सकते ओर शिक्षा का भी ठीक २ प्रबंध कर सकते थे। पर पूर्वजों 
की रीति के बह ऐसे दास द्वो गये थे कि उन्होंने अपने को परियतंन- 
शील समय के अ्रनुकूल न बनाया ओर श्रपनी स्वतंत्रता खो बैठे' । 





१. प्रथ्वीराज के लिये देखिये चन्द्‌वरदाई कृत प्ृथ्वीराजरातो। पर यद्द प्रचलित 
विश्वास अममृऊक हे कि चन्द प्रध्वीराज का समकालीन था। रासो शी 
रचना कई सदियों में हुई थी झोर सोलद्वर्वी ईंस्त्री सदी तक भी पूरी न हुईं 
थी। इसमें सम्नदर्वी ३० सदी के प्रारंभ टक की घटनाओं का उल्लेख है | बहुत 
सी रचना मेबाड़ के भासपास हुई थी । समय के लिये कविराज श्यामरुदाप, 

६३ 


( ४६८ ) 


दिल्‍ली के पच्छिम में पंजाब में एक और हिन्दू राज्य था जिसको 
राज़ध:नी भटिंडा मे थी। सब से पहिले इसी 

पंजाब राज्य पर ग़ज़नी के श्रमीर सबुक्तिगीन ने 
६८६-८७ ई० में लुटमार के हमले शुरू किये थे। 

भरिंडा के राज़ा ज़यपाल को स्वमावतः क्रोध श्राया। यह भी 
सम्भव है कि पंजाब के हिन्दू राजाओं को पास ही गज़नी में प्रभाव- 
शाली मुसलमान राज्य की स्थापना अच्छो न लगती थी। ६८६ में 
जयपाल ने अफगानिस्तान पर हमला किया 
ओर लग्रभान में डेरा डाला। सबुक्तिगीन 
अपनी सेना लेकर युद्ध करने को आया। दोनों 


हफ्ानिस्तान पर 
इमला 
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जनल श्र,फ दि एशियाटिक सुनायटी श्राफ बगार १८८६ भाग १ ए० ५-६७०। 
श्यामलदास के मत के खंडन करने की चेष्टा मोहनऊाल बविष्गुलाल पांड्य। ने 
“ए डिफेन्स आफ एथ्वीराजरासे ” (बनारस, १८८७) में की है । रासे का 
संस्करण काशीनागरीप्रचारिणीक्षभा ने प्रकाशित किया है। रासोसार नाम 
से एक सुपादय सक्षप श्यामसुन्दरदास का है। संक्षिप्त परिचय के छिये 
मिश्रत्रन्थधु वृत हिन्दी नवरत्न श्रध्याय + भोर मिश्रवन्धुविनोद भाग $ प्रू७ 
२२५७-३३ भी देखिये। पृथ्वीराज के सम्बन्ध में और भी वीरकाव्य हैं पर रासो 
के टक्कर का कोई नहीं हे। मुसलमान इतद्वासकारों के वर्णन इलियट और 
डाउसन के संकलित भ्रनुवाद हिस्ट्री भ्राफ़ इंडिया ऐज़ टोढड बाह इट्स 
झोन हिस्ट्रोरियन्स भाग २ में मिलंगे। फ़ारसी इतिहास तब्रकातनासिरी 
विशेष कर देखिये। इसका अंग्रेज़ी श्रनुवाद रेवर्टी ने किया हे । कश्मीर से 
बुहर ने एथ्वीराजविजय नामक एक संस्कृत ग्रन्थ का पता लगाया है। 
यह प्ृध्वीधज का समकालीन माछूम होता है। इसका संक्षप इरविछास 
सार्डा ने जनल आफ़ दि रायल एशियाटिक सुसायटी १९१३ ५० २३५९-८५ में 
दिया हे । मुख्य घटनाओं के संक्षिप्त वर्णन के छिये देखिये विसंट ए स्मिथ 
पृथेवत्‌ पृ० ४००-४०७ । एल्फिन्सटन, हिस्टी आफ इंडिया, ए० ३६२९-६५ ॥ 


( ४६६ ) 


फोज संग्राम का अवसर देख रही थीं कि आँधी पानी और बिज्ञली 
के भयंफर तूफान ने पञ्ञाबिपों के छक्के छुटा दिये। समझे कि देव 
हमारे प्रतिकूल हे श्रोर हताश हो गये । शायद लड़ाई हुई और 
अयपाल हार गया । कुछ भी हा, ज़्यपाल ने संधि का प्रस्ताव किया, 
५० हाथी सबुक्तिगीन के दिये ओर चार किले ओर बहुत सा रुयया 
देने का वादा किया। पर हिन्दुस्तान लौट कर उसने अपना वादा 
तोड़ दिया । सबुक्तिगोन ने चढ़ाई को ओर जयपाल के नीचा 
दिखाया। ६६१ ई० के लगभग जयपाल ने 
पराजय कन्नोज़, जेन्राकभुक्ति आदि के राजाओं के 
साथ मिल कर सबुक्तिगीन का मुकाबिला 
किया पर फिर सब हार गये। १००१ ई० में सबु'क्तगीन के लड़के 
सुल्तान महमूद ने फिर ज़यपाल के हराया | इन अपमानों से खिन्न 
होकर जयपाल ने श्रग्नि के द्वाराआत्मधात कर लिया। उसके लड़के 
आनन्‍्दपाल ने गद्दी पर बेठकर अन्य हिन्दू 
झानन्दूपाल राजाओं की सहायता से महमूद को रोकने 
का प्रयत्न जारी रक़घा पर फिर मुँह की 
खाई। थोड़े दिन में महमूद ने पंजाब को अ्रपने राज्य में मिला 
लिया' । 
प्राचयोन समय के अन्तिम युग में सबसे अधिर व्योरेबार 
राजनेतिक इतिहास कश्मीर का मिलता है। 
कश्मोर सोभाग्य से यहां कलहण नामऋ एक लेखक 
ने बहुत जांच पड़ताल करके १२ बीं सदी 
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बनने “तार ज उयमणथरी, 


4१, इलिगट और डाइसन, प्ववत्‌ | एढिफन्सटन, हिस्टी आफ इंडिया, ई० वी 
कावेेल हारा सम्पादित सस्करण) पृ० ३२१-२७ | बिंपेन्ट स्मिथ एवेवत्‌ पृ० 
३९६-९७ रेवटी कृत नोट प झान अफगानिस्तान भी देखिये। मुहम्मद हवीब 
कृत महमूद झाफ ग़ज़नी भी उपयोगी हैं। | 


( ५०० ) 


में पक बड़ा इतिहास संस्कृत पद्य में लिखा जां राज़तंर- 

गिणी के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत प्राचीन 

कहद्ण । काल के विषय म॑ कर्हण ने जो लिखा हे 

चद तो मुख्यतः किम्बदत्ती है पर शआठवों 

ईस्वी सदी से यह सुसम्बद्ध इतिहास देता है। इस सदी में राजा 

चन्द्रापीड़ ओर मुक्तापीड़ ल॑लितावित्य नाम के लिये चीन सम्राट को 

पानते थे पर वास्तव में स्त्रतंत्र थे। ललितादित्य कश्मीर का सब 

से प्रतापी राजा हुआ | उसने साहित्य, कला 

ललिता दित्य शोर गानदिया को प्रोत्साहन दिया, ओर 

मातरड का अगुपम संदिर बनवाया जिसका 

अधिकांश भाग अ्रव तक मोजूद है ! उसने चारों ओर लड़ाइयां 

की, भूटियां को नीचा दिखाया, तिब्बत को हराया और सिंध के 

किनारे तुर्का को परास्त किया । हिन्दुस्तान के मेदानों मे उसने 

कन्नोज के राजा ब्शोवर्मन्‌ को जीता । उसके बाद जयापीड़ ने भी 

कश्मीर को हिन्दुस्तान की एक बड़ी शक्ति 

उत्तराधिकारी बनाये रक्खा। पर उसका आनन्‍्तरिक)शासन 

बड़ी निर्दयता श्रोर अत्याचार काथा। 

शअ्रवन्तिवमन्‌ ( ८५० ८३ ई० ) ने सिंचाई का बहुत अच्छा प्रबन्ध 

कया । उस के बाद बहुत से राजा हुये ज्ञिनम से कुछ ने प्रज्ञा का 

बहुत उपकार किया ओर कुछ अत्याचार की मूति थं। ६५० ई० 

से १००३ ई० तक एक रानी दिद्दा ने शासत किया पर वह भी अत्या- 

सार से याज़ न आई। १३३६ ई० में मुसलमानों ने करमीर पर 
अधिकार जमा लिया'। 
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१, राजतरंगिणी का सर से अ्रच्छा संस्करण झोरछ स्टाइन का है| 
२. कश्मीर के लिये राजतरंगिणी देखिपे। संश्षिप्त इतिहास विसेन्‍्ट एस्मिय, 
परवंबत ए० ३८६-८९ में है। 
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( ५७०१ ) 


हिन्दू राज्यों पर अ्राधकार करनेवाले जिन मुसलमानों का 
डउठ्लेख अब तक हुआ है वह सब उत्तर-पस्छिम 
से आये थे ओर अफगान या तुक थे । पर 
अरब उन से कई सदी पहिले अरब मुसलमानों ने 

एक प्रदेश को जीता था शोर कुछ दिन उस 

पर शासन किया था। सातचों ईस्घी सदी मे पेगम्वर मुहम्मद ने अरबों 
को संसार की एक बड़ी धार्मिक और राजनेतिक शक्ति बना 
दिया था । ६३२ ई० मे पेगम्बर के मरने के बाद अरबों ने अ्रपने 
खलीफाओं का श्रध्यक्षता मे एशिया कोचक, इराक, फारस, काबुल, 
मिस्र शोर उत्तर अफ्रीका जीते | ७१२ में पक ओर यूरोपियन देश 
स्पेन पर ओर दूसरी ओर हिन्दुस्तान में सिंघ पर उन्होंने दमला 
किया । खलीफा वलीद के समय में इराक के हाकिम हज्जाज़ ने अपने 
भतीजे मुहस्मद बिन कासिम की श्रध्यक्षता में कोई सात हज़ार फोज 
सिंध के राजा दृहिर के दिरुद्ध कुछ डूबे हुये अ्ररब जहाज़ो का 
बदला लने के लिये भेजी । इस समय दहिर की प्रभुता सारे सिंध 
पर, और घतंमान दक्खिनी पंजाब पर थी पर उसके श्रधीन बहुत 
से राजा थे जो अनेक्र बातों मे स्वतंत्र थे। यह संघशासन जो 


सिंध 


दृश भर में उत्तर वेदिक काल से प्रचलित था 

संघशासन कुछ बातों म॑ बहुत अच्छा था; स्थानिक 
स्वराज्य का एक रूय था, स्वतंत्र पिकास के 

लिये खदा अवसर देता था, साहित्य श्रोर कला की वृद्धि के लिए 
उपयागी था, सभ्यता की प्रगति मे सहायक था | पर इस से राज- 
नेतिक ओर सामरिक शक्ति कम हो जाती थी केन्द्रिक अधिकार 
की न्विलता से नेतृत्व में बाधा होती थी, फझिसी भी असंतोषी 
शअ्रधीन राज़ा को शत्रु से मिल ज्ञानें का अवसर रहता था, देश कया 
प्रान्त की एकता का भाव भी निर्वल हो जाता था। ८वों सदी में 


( ५०२ 9 


और किर ११ थीं सदी से जब हिन्दुओं] को विदेशी श्राक्रमर्णों का 
सामना करना पड़ा तब संघशासन विपत्ति ज़्नक सिद्ध हुआ। एक 
तो घामिकता ओर वर्णवयवध्या ने सेनिक ओर राजनैतिक शक्ति, 
सामाजिक दढ़ता ओर देशभक्ति का भाव पहि ने ही कम कर दिया था 
दूसरे, देश मे नाम के लिए भी राजनेतिक एकता तीन हो अवसरों 
पर हुई शोर सातवीं ई० सदी के ब'द तो कभो नज़र ही न आई। 
तीसरे सैन्य संगठन ओर शिक्षण में हिन्दू राज्प संसार के पाछे रह 
गये थे। चोथ, संघशासतन प्रथा ने सामरिक बल और भी घटा 
दिया । इन कारणों से हिन्दू राजा बहुत बड़ी २ सेनाए' रखते हुये 
भी छोटी २ विदेशी सेनाओं से अपने ही देश में बराबर हारते रहे । 
मुहम्मर बिन कासिम ने सिंध के देवल नगर को घेर 

कर यंत्रों से पत्थर बरसाने की तैयारी |[की। 

कासिम का हमला नगर के भीतर एक बड़ा भारी मंदिर था जिस 
का झंडा दीवालों से बहुत ऊंचा फहराता 

था। कासिम को पता लगा कि हिन्दुओं के विश्वास के अनुसार 
नगर का दारमदार इसी मंडे पर है। पत्थर फक २ कर उसने भंडे 
को नीचे गिरा दिया। मंदिर के पवित्र फंडे के गिरते ही साधारण 
लोग फ्या, राजपूत सिपाही भी निराश हो गये। जरद ही देवल पर 
अधिकार कर के कासिम ने खूब लूट मार 

देवल की, बहुत स ब्राह्मणं। को मुसलमान बनाया 

ओर फिर बहुत स लोगों का वध किया। 

श्रांगे बढ़कर उसने कुछ ओर किले और नगर लिए श्रोर किर 
राजधानी अ्लोर के पास स्वयं राज़ा का सामना किया। राजा के 
पास ५०,००० सिपाही थे पर लड़ाई के बीच मंराज्ा का हाथी 
जोक कर भागा ओर पास की नदी में जा कूदा । हिन्दू सेना में 
खलबली मच गई। राज़ ने हाथी से श्रोर नदी से छुटते ही 
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फिर युद्ध प्रारम्भ किया पर इस बीच में कासिम ने उसकी सेना का 
बल तोड़ दिया था। राजा शोर उसके हज्ञारों 

युद्ध ्लिपाही खेत रहे, बहुत से कैद में आये श्रोर 

बाकी भाग गये ।| इस लड़ाई के वृत्तान्त से 

प्रगेट है कि ज्ञो लोग ऐसे अ्रवसरों पर घोड़े|छोड़ कर हाथी की 
सवारी करते थे या ज्ञो सैनिक शिक्षा और नियम से इतने कारे थे 
कि एक राज़ा के ओभकल होते ही घबड़ा ज्ञाय॑ उनके लिए विदेशियों 
पर विज्ञय पाना टेढ़ी खीर थी। संख्या में बढ बहुत ज्यादा थे, वीरता 
मे संखार मे किसी से कम न थे पर शिक्षण, नियमन ओर संगठन 
के सामने न तो संझया काम आती है ओर न वीरता । युद्ध के 
बाद ही शूरता ओर त्याग का रोमांचकारी दृश्य आँखों फे सामने 
धाया। परलोकगत राजा दहिर का लड़का तो कायरों की तरह 
भाग गया पर रानी ने राज्य का नेतृत्व तुरन्त ही अंगीकार किया, 
पराजित सेना के बच्चे कुचे सिपाहियाँ को 

रानी का नेत्त्व इकट्ठा कर के ढांढस दिया, नगर की रक्षा 
का सब प्रबन्ध किया | थिज्ञय के उत्साह से 

भरी हुई सेना को लेकर कासिम ने शहर को जा घेरा । रानी की 
भध्यक्षता मे सिपाहियो ने कासिम के सब प्रबन्ध निष्फल कर दिये। 
पर शहर की श्रामद्रफत सब टूट गई थी, बाहर से काई चीज़ भन्दर 
न जाने पाती थी, भोजन की सामग्री समाप्त हो रही थी। कष्ट बढ़ 
रहा था पर हार मानने को कोई तैयार न था। जब खाने को कुछु न 
रहा और भूखों मरने को नोबत भ्रा गई तब रानी ने ओर राज़पूतों ने 
आत्मसमपण के बजाय श्रात्ममरण का निश्चय 

जौहर किया । उन्होंने उस जोहर का पक दरृष्टांत 
दिखाया जो भविष्य के राजपूत इतिहास 

में अनेक धार प्रयोग में आने को था | ढेर की दर लकड़ियां जमा 


( ५०७ » 


की गई; घी ओर चन्दन और दूसरे पदार्थ आये; हंखते २ रानी 
ने ओर दूसरी खस्थियों ने श्राग खुलगा दी और बच्चों के 
साथ सब प्रसन्नता से जल मरी। इधर पुरुषों ने केसरिया बाना 
पहिन कर एक दूसरे से बिद्ा ली ओर फिर सब शत्रुश्रों पर टूढ 
पड़े । एक एक्र कर के सब मारे गये पर फ्रिसी को झात्मसमपपण 
की ज़रा कल्यना भो न हुई । जीहर के भीषण घटनाचक्र के सामने 
ऐनिदासिक सम्रालोचना भी चुय रह ज्ञाती है पर यह बताना 
आवश्यक है कि जोीहर से देश दी रक्षा नहीं हे। सकती थी | कासिम 
की फोन आगे बढ़ती गई ओर एक के बाद दूसरे शहर ओर ज़िले 
पर अधिकार जमाती गई। कुछ हिन्दू राज़ा 
उससे जा मिले। शीघ्र ही अर्थात्‌ ७३२७ ई० मे 
सारे सिंघ ओर दकिधन पंजाब पर अरबों का 
धरब शासन शासन स्थापित हो गया | जैसा कि साधा- 
रणतः चिज्ञय में होता है, अरब तक अरब ने बड़ी 

निदयता से काम लिया था। पर विजय के बाद अपने शासन मे 
उन्होंने बड़ी सहनशीलनता दिखाई | बहुत से हिन्दू राजाओं से केवल 
खराज़ लेकर वह सनन्‍्तुण्ट हो गये। उद्योगियों और व्यापारियों के 
उन्होंने काई क्षति न पहुँचाई ओर न दिल्‍दुआओं के घर्म पर बलात्कार 
किया | काल्षिम के पूछते पर खलोफ़ा ने परवाना भेजा कि हिन्दू 
अपने टूटे हुये मंदिरों को फिर से बता सकते हैं; अउनी सब रीति 
रिवाज फा पालन कर सकते हैं; ब्राह्मगों की ज़मीन और दरुतया 
वापिस कर दिया जाय ओर पहिले को तरद तीन फी सदी कर उनको 
पूता पाठ के लिये दिया जाय । इस तरह आठवीं सदी में अरबों ने 
सिंध पर हुकूमत की पर पच्छिम में श्रापसी 

भरव राज्य का शन्त  भगड़ो से खलीफाओं का बल कम होने से वह 
सिंध में भी निबल हो गये। हिन्दुश्रों ने श्रासानी 


काध्रिम की प्रगति 


( ५०५ ) 


से उनको बाहर निक्राल दिया। नवी सदी से बारहवीं सदी तंक 

फिर उसी तरह का हिन्दू राज्य सिंध में जारी रहा जैसा कि सातवों 

सदी तक था। जिन कारणों से ८वीं सदी म॑ हिन्दू राजाओं का परा- 

जय हुआ था उन्हीं कारणों से १५वीं सदी 

के अच्त में वद फिर हारे ओर सिंध छः सो 

बरसों के लिये मुसलमानों के अ्रधिकार मे 

चला गया | पहिली पराजय से हिन्दुओं ने काई सबक न सीखा था; 

बारहवीं सदी तक तो वह उसे बिल्कुल भूल गये हांगे। क्रिसी 

हिन्दू प्रत्य में अरब विजय का संकेत तक नहीं है; ऊपर जो चर्णनत 
किया- है यह सब अरब लेखकी के आधार पर हे' । 

यद्द तो हुआ उत्तर भारत के इस समय के राज्ञनतिक इतिहास 

का दिग्दशंत। अब दक्खिन के शअ्र्थात्‌ नमंदा 

दृक्खिन ओर कृप्णा नदो के वीच के प्रदेश के इतिहास 

पर एक नज़्ञर डालनी हे। ७ वीं ईस्त्री सदी 

तक की घटनाओं का उठलेख पिछ ने श्रध्याय मे हो चुका है। श्राठवों 

सदी के मध्य में राष्ट्रकूटों का प्रावज्य हुआ ओर दसतब्रीं सदी के 

लगभग श्रन्‍्त तक उनका ही दौर दोरा रहा। 

राय कूट चारो श्रोर के राजाओं से वह युद्ध करते रहे 

ओर अधिकतर जीतते रहे। ६१४-१६ ई० में 

तो इन्द्र तृतीय ने कन्नो ज्ञ पर छापा मारा । राष्ट्रकूटों के राजत्व में 

बोद्ध धर्ं का बहुत हास हुआ, जैन घमं की कहीं कहीं वृद्धि हुई और 

कहीं कहीं घटी हुई, ब्राह्मण धरम का प्रायत्य 

धर्म हुआ । विष्णु, शिव ओर दूसरे देवताओं के 

बहुत से मंदिर घने | 3६० ० फे लगभग 


दुसरी सुसलमान 
विजय 
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िजन>- जम, 


3, अरव बिजय के लिये देखिये, दुलियट झौर डाइसन, प्वंवत्‌ भाग १। 
संक्षिप्त वणन के लिये एल्फिब्सटन, हिस्टी आफ इंडिया, पृ० ३०६-१७ ॥ 
दढे 


( ५०६ ) 
हृप्ण प्रथम ने इल॒रा में केलाश मंदिर बनचाथा अथवा यो कहना 
चाहिये कि चट्टान काट कर निकाला । साहित्य की भी बहुत बढ़ती 
हुई । ब्राह:णों ओर जैनों ने, विशेष कर दिगर्बर 
साहित्य सम्प्रदाय के जेनो ने, बहुत से संस्कृत ग्रस्थ 
रचे जिनमें से बहुतेर अबतक मोजूद हैं । ६७३ 
ई० में राष्ट्रकूट वंश के स्थान पर एक नया चालफ्पय वंश बेठा जो 
कस्यानी के चालक्य नाम से प्रसिद्ध है। उसने 
कल्यानो के चालक्ब. ओर उसके उत्तराधिकारियों ने चोल राज्ञाओओं 
से बहुत से युद्ध किये ओर कभी कभी घेतरह 
हार खाई । बारहवीं सदी के अन्त में इस चालुकप वंश का अम्त दुआ 
और साम्राज्य टट गया। कुछ बरसा तक पच्छिमी प्रदेशों पर यादव- 
वंश ने देवगिरि राजधानी से और दकिखनो 
झागागी वंश प्रदेशों पर होयसल वंश ने द्वारसमुद्र राजधानी 
से शासन किया । १२६७ ई० म॑ देदली खुद्तान 
के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने दकिखिन पर हमला किया और बेखबर 
राजाओं को नीचा दिखाते हुये घुर दक्िखन तक खूब लट मार 


की | देहली के तख्त पर बेठने के बाद अला- 

मुसलमान विजय उद्दीन ने आने सेनापति मलिक काफूर को 
१६०६ ई० मे फिर दफक़्वन जीतने को भेज्ञा । 

मलिक काफूर भी समुद्र तक्र जा पहुंचा। चोददवीं सदी में दक्िखिन 
में मुसलमान राज्य स्थापित हो गये। केबल पहाड़ों झौर घाटियां 
में थोड़ी स्वतंन्त्रता से कुछ हिन्दू सर्दार राज्ञ करते रहे'। उत्तर 


3. देविखनी राज्यों के लिये ता म्नपत्र लेख एपिप्राफिया इंडिका, इडियन ऐन्टि- 
करी द॒त्यादि में है ! संक्षिप्त इतिहास विंसेंट स्मिथ कृत अली डिस्‍्टी 
भाफ़ इंडिया चोथा सस्करण) एृ० ४४३--५५ में देखिये | मुसलमाग विजम 
के लिये हुलियट भोर डाउसन प्रयंवत्‌ भाग ३ देखिये । 


( ५९०८ ) 

मौजूद है। मदूरा, रामेश्वरम कांची आदि के मंदिरों पी तरह 
तंजोर मंदिर भी बहुत बड़े घेरे में हे, नगर 
तंजोर मंदिर सा मालूम होता है। दक्खिनी मंदिरों के 
चारो ओर ऊंची दीवाल होती थी; श्रन्द्र 
तालाब होते थे; बहुत से देवी देवताओं के लिये बहुत से देवालय 
होते थे; प्रधान देवता के लिये मुख्य देवालय होता था और चारों 
श्रोर सब दीवालों और छुतों पर, गोपुरम्‌ पर और छतो के नीचे 
पत्थर की अनगिनित मूतियां होती थीं। इन सब लरुक्षणी का बहुत 
अच्छा और ऊंचे दर्ज का उदाहरण राज़राज़ का तंजोर मंदिर हे। 
१०१८ ई० के लगभग राजराज़ का देहान्त हुआ और उसका 
लड़का राजेन्द्र प्रथम गद्दी पर बैठा | राजेन्द्र ने अपनी थल सेना 
ओर जल सेना के बल से अपना प्रभाघ दूर 
राजेन्द्र प्रथम दूर के देशों पर फेलाया | १०२३ ई० के लगभग 
बंगाल के राजा महीपाल का नीचा दिखाया, 
१०२५-२७ में वर्मा देश के विशाल पीणू प्रदेश को जीता और तत्प- 
श्चात्‌ बंगाल की खाड़ी के अ्रन्डमान और निकोधर द्वीपसमूहों को 
अपने साम्राज्य मं मिलाया। अपनी राजधानी के लिये उसने गंगे- 
कोंड चोलपुरम्‌ नामक एक नया नगर बसाया जो धन, पऐश्वयं और 
सोन्दय में उस समय संसार के किसी भी नगर का सामना कर 
सकता था । नगर का प्रधान मंदिर बड़े घेरे का था ओर खुन्द्र से 
सुन्दर मूर्तियां का आकर था। राज़ा ने नगर के पास ही एक बड़ी 
भील धनाई जिसका बांध सोलह मील लम्बा था श्रोर जिस से 
चारों ओर के प्रदेश की खेती की सिंचाई होती थी। दक्स्िन में 
तालाब बनाने की प्रथा बहुत थी; सब ही राजाओं ने सिंचाई के 
लिये छोटे छोटे ओर बड़े बड़े तालाब बनवाये जिनके खंडहर 

ञ्राज़ भी हर तरफ नज़र भाते हैं। 


( ७५०६ ) 


१०३५ ई० मे राज़न्द्र के मरने पर उसका लड़का राज़ाधिराज 
गद्दी पर बेठा। उसने और उसके उत्तरा- 

उत्ताधिकारी धिकारियों ने चालुक्मों से तथा ओर राजवंशों 

से बहुतेरे युद्ध किये | ११वां ईस्थी सदी में 

सुप्र सद्ध धर्मभ्रचारक रामानुज हुये जिन्होंने वेदान्त म॑ विशिष्टाद्वेत 
मंत का उपदेश दिया ओर वैष्णव धर्म की वृद्धि की। रामानुज़ का 
प्रभाव जल्द ही दुक्खिन से सारे देश में फैल गया और हिन्दू धरम 
तथा तत्त्वज्ञान म॑ं अब तक दृष्टिगोचर है । साधारण साहित्य और 
कला की भी पृद्धि इस समय दक्खिन में बहुत हुई | ११ वीं सदी से 
तेरहवीं सदी तक घुर दक्खिन का राजनैतिक इतिहास पुराने क्रम के 
अनुसार चलता रहा | चोदहवीं सदी मे मुसलमानों से मुक़ाबिला 
दुआ । देहली के ख़िलज्ञी ओर तुगलक खुल्तानों ने दक्खिती 
राजाश्रों को श्रासानी से हरा दिया पर दूरी के कारण और स्वयं 
आपस के भगड़ों के कारण निबंल होने से वह घुर दक्खिन पर 
अपनी पूरी सत्ता कभी नहीं ज़मा सके। चोदहवीं सदी के उत्तर भाग 
म॑ देरिहर ओर बुका ने एक नये विज्ञयनगर 

विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जो कृष्णा नदी से 
समुद्र तक फेल गया ओर जिसका शासन 

पुरान हिन्दू सिद्धान्तों के अनुसार होता रहा। विज्यनगर साम्राज्य 
दृक्खिन में मुसलमान बहमनी राज्य से और १६ वीं सदी के प्रारंभ 
में उसके टूटने पर बीज्ञापुर ओर गोलकुंडा के सुल्तानों से बराबर 
की टक्कर लेता रहा । पर १०६५ ई० में दक्खिनी खुल्तानों की संयुक्त 
सेना ने तालीकोट की लड़ाई में विजयनगर सम्नाट्‌ को ऐसा हराया 
कि साम्राज्य सदा के लिये टूट गया | धुर 

ध्वंस दृफ्खिन का बहुत सा भाग खुद्तानों ने अपने 
राज्यों में मिला लिया और शेष भाग पर छोटे 


( ५१० ) 


पोर्ट हिस्दू राजा राज़ फरते रहे। स्पष्ट है कि घुर दक्लिन पर 
सुसलमानों का प्रताव सब से कम रहा | दक्खित-पच्छिम में 
टाधनक्ोर राउय सदा हिन्दुओं के ही हाथ में रहा' । 


राणमनेतिक बिचार ओर संगठन 


प्राचीन समय के अन्तिम युग में राजनेतिक इतिहास का 

यह क्रम रहा। अब इस युग को श्र्थात्‌ 

श्रतिम युग की सभ्यता आठवीं सदी सं बारहवीं देघ्वी सदी तक की 
सभ्यता की कुछ बातों का उल्लेख करना है । 

सब से पहिले राजनैतिक संगठत ओर राजनेतिक विचार के 
सम्बन्ध में दो चार बात कहनोी हैं। इस समय उत्तर के राजने - 
तिक संगठन में काई नये ढंग नहीं निकले ओर न कोई ख़ास 
तरक्की हुई । इधर उधर थोड़ा श्रन्तर श्रवश्य 
हें पर चह बहुत महत्त्व का नहीं है। भवभूति 
के मालतिमाधव, महावीरचरित ओर उत्तर- 
रामचरित से मालम होता है कि राजा यश किया करते थे, कोई यञ् 
रानी के बिना पूरा नहीं था, शायद कहीं कहीं शुद्वों को वेद पढ़ने या 
तप करने की मनाही थी। शअ्राठत्रीं सदी के लगतग माघ के शिशु- 
पालयध में मंडल, साम्राज्य ओर गुप्त दूत भेजने का सिद्धान्त हैं | 


राजने तिक संगठन 
झोर विचार 


के अन्‍ाओनलजलननता 7 5 +४ के 
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१. पुरदुक्खिन के इतिद्याप के लिये शिलालेख श्र ताम्रपत्र लेख इंडियन 
एटिक्वेरी, एपिग्राफिया इंडिका, साउथ इंडियन इन्स्क्रिप्शनस, सम्तास 
एपिप्रा फ़िस्टस रिपोर्ट, एपिग्राकिया कर्नाटिका इत्यादि में हैं। कृष्णस्वामी 
आइयंगार कृत एशट इंडिया, साउथ इंडिया एंड हर मुसलमान इन्येइसं, 
सोसेज़ झाफ़ विजयपनगर हिस्टी इत्यादि देखिये। आर० स्युएल, ए फार्गांटन 
पम्पायर, झोर मेजर, इंडिया इन दि फ़िफूटीन्य सेंचुरी भी उपयोगी हैं। 
सक्षिप्त इतिदास बिंसट ए स्मिथ, पर॑वत्‌ पृ० ४७८-९५ में हे । 
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दूसी सप्रय के लगभग विशाखदत्त ने मुद्दाराक्षस में कुरिछनीति का 
अच्छा थित्र खींचा है। श्राठवां श्रोर नबीं सदी में जैन कवि जिनसेना- 
जाय ने और उसके मरने पर गुणभद्ठाच्राय ने आदिपुराणऔर उत्तर- 
पुराण में जेन मत के अनुसार कुलकरों और 
झादिषुराण तीथकरो के चरिनत लिखे हैं । कुलकरों ने लोगों 
को प्रकृति के बदलने हुये द एयों को समझाया 
और उनके अनुसार अपना ज्ञीवन पलटने का आदेश किया। पहिले 
तीथंकर ऋषभदेच ने तीन वण--क्षत्रिय, चैश्य ओर शुद्र स्थापित किये 
ओर उनके कर्तव्य बताये । कुछ दिन बाद उनके समय में ही उनके पुत्र 
न चक्रवर्ती भरत ने तीन वर्णा में से योग्य आद. 
दो इ्पात- मियां को लेकर ब्राह्मण जा लिय ना ;। और 
उनक, कर ओर दंड से मुक्त करके प्रज्ञा के 
सम्मान का पात्र घनाया। कहा है कि जैन ब्राह्मण ही सच्च ब्राह्मण हैं; 
ब्राह्मण कहलान चाले शोर लोग कोरे पाखंडी 
राजा के कतंब्प॒ हैं। जैन आदिपुराण से बराबर ध्वनि नि- 
कलती है कि राज्ञा को आधिक, मानसिक 

और भअ्ध्यात्मिक बातों में प्रजा का नेता होना चाहिये' । 
जैन हरिवंशपुराण मे राज़ा ध्रेणिक (घौद्धमंथों का विम्बिसार 
बहुत से जेन मंदिर बनवाता है और उसकी 
देखा देखी सामन्‍त, मंत्री ओर प्रज्ञा भी मंदिर 


श्रन्य जैन प्रन्थ 
१, भादिपरागय की राजनैतिक भलकों के लिये देखिये प्र १६। २४७१-४६, 
२११,२२५-३ २, २७१ ७५ १९७-२०८ ॥ १9। ०६७७, १, २१६॥ ३९। 
3३-६४, २०-२२, १०८-२४, १२५७-४२, १९४ ५१५, २३० ॥ ४०। ४०, ६३, 
६७५, १३९, १९२-९३ ॥ ४१। ४७ ७५ ॥ ४२ | १८१-९२ ॥ ३३७। ३ ३, ११, 
3३-६४॥ ४३। २५६, २१६-७८ ॥ २६ । ५८ ॥ ४। १३४१-५३ ॥ उत्तर पुराण, 

४८ | ९-१०, २६ २७, ३९-३३, ९०-७१ ॥ ५४ | ८०-८२ ॥ ६७ । १४-११ ॥ 
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घनवाते हैं'। इससे भी ज़ाहिर है कि हिन्दू राजा प्रज्ञा की 
धार्मिक उन्नति का प्रयत्न किया करते थे। खुधर्मस्थामिगणभुथ के 
श्रीप्रश्नव्याकर णाड्रम्‌ से मालम होता है कि ज़मीन्दारी संघ- 
शासन सब तरफ प्रचलित था; सामन्त मारडलिक भी कहलाते 
थे; राज़ा, सेनापति, पुलिस और कर वसूल करने वाले कभी 
कभी प्रज्ञा पर बहुत शअ्रत्याचार करते थे'। चन्द्रप्रभसूरि के 
प्रभावकचरित में ओर वाडिमसिहसूरि के गद्यच्रिन्तामणि ओर 
क्षत्रचूडामणि मे भी इसी तरह को राजनैतिक भलके हैं। अ्रनुयोग- 
दवारसूत्रम में श्रोर दरिभद्र के धर्मविन्दु मे राज भक्ति पर जोर दिया है। 
दसवीं ६ई० सदी भे जैन सोमदेवसूरि ने महाभारत, मनु, घसिष्ठ 
और खास कर कोटल्य के आ्राधार पर नीतिवाक्प/मृतम्‌ में राजनीति 
का पूरा चणन सूत्रों में किया | वह कहता है कि राजाओं और मंत्रियों में 
सब से ज्यादा ज़्रुरत शान की है । मंत्री ब्राह्मण, 

से।मदेव सरि क्षत्रिय या वैश्य होने चाहिये । पर विदेशियों 

की कभो मंत्री न बनाना चाहिये; सेनापतियों 

को नीति पर ऋती अधिकार न देता चाहिये क्योंकि वह लड़ाई पर 
हमेशा कम र बांधे रदते हैं । रा जा को खेतो बढ़ाती चाहिये, बाज़ार की 
देख रेख करनी चाहिये, चीज़ के दाम मुकरंर करने चाहिये, अधिका- 
रियों श्रोर प्रज्ञा फे तथा दूसरे राजाओं के भाव श्रौर कर्म का पता 
लगाने फे लिये दूतों को यति, ब्रह्म बारी, ज्योतिषी, बैच, सिपाही, सौदा- 
गर, गायक, नट, जादूगर, इत्यादि के भेष में चारो ओर भेजना चाहिये ' । 
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१, जैन हरिवशपुराण, $ १० ५४८-४९॥ 

२, श्रीप्रश्न्याकरणागम्‌ १। ७॥ ३। ११-१२॥ 

३, नोतिवाक्यासतम्‌ के राजनैतिक विचारों के लिये खास कर देखिये सत्र, ६२- 
६६, ४६-८०, ८३-९०, ९३-९५, ९८-१००, १०२-१०४ ११०६-२०, १२७७ 
३१, २९-१६५०-६३, १9० ८४, १९००९१, २१४६-१०, २९५०-०३ ०५ ॥ 
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नकल जी जनक नन>+ 
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सोमदेव के दूसरे ब्रन्थ यशांस्तलकचस्पू में भो, विशेष कर 
तीसरे आश्वास मे, इसी तरह की कुछ बात हैं। 

झन्य साहित्य साहित्य के कुछ ओर ग्रन्थ हैं ज्ञिनसे थोड़ी 
सी राजनेतिक बात मालम होती हैं और 

केवल ऊपर के कथनों का समर्थन होता हे जैसे भोज़ का युक्ति 
कट्पतरु, वेशस्पायन की नीतिप्रकाशिका, चाणक्य के सूत्र, वद्मगृप्त 
का नवसाहसांडुचरित, मेरुतुड्राचायं का प्रबन्धचिन्ता मणि, सोम 
देव का कथासरित्सागर, विद्यापति ठाकुर की पुरुषपरीक्षा, 
श्रीहष का नेषध, वब्लालसेन का भोजप्रबन्ध। धनपाल की ( अप- 
श्रेंश ) भविसत्तकह। इत्यादि। इस काल में स्मृतियों के टीकाकार 
बहुत हुये-जैले मेघधातिथि, विज्ञानेश्वर । इन्होंने पुराने धर्म की 
व्याख्या तो की है पर उस धर्म को नई परिस्थितियों के अनुकूल भी 

बमाया है । 

भिन्न भिन्न प्रदेशों के प्रक्न्‍क शासन के बारे में भिन्न भिन्न 
पुस्तकों ओर ताम्नपत्रों से कुछ बातें मालृप 

सिंध पड़ती हैं। सिंध के बारे मे अरब लेखक 
खुलेमान ने सिल्सलतुत्तवारीख़ मे ओर इब्त 
खुदया मे करिताबुद्मससालिक घत्ममालिक में, अत्मसदी ने सुरूझुल्‌ 
ज़दब में, श्रल॒ इद्रीली ने नुज़हतुलमुश्तक में लिखा हे कि हिम्दुस्ताम 
में भर्थात्‌ संघ और चारों ओर के प्रदेश मे बहुत से राज्ञा थे पर 
बह सब वदहरा श्रथात्‌ घटलभीराय की सत्ता मानते थे। चाचनामा 
या तारीख हिन्द व सिन्ध में लिखा है कि इस 

संधशासन समय सिंध में सत्तर राज्ञा थे जिनको एक 
आगामी लेखक मीर मुहस्मद मासूम ने तारीखु.- 

स्सिन्ध में ज़्मीम्दार कहा है। इन अरब वरणणनों से उसी जमीन्दारी 
संघशासन प्रथा को ध्यनि निकलती है जो हिन्दू ताम्नपत्नों और 

६५ 
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पुस्तकों से देश भर में व्यापक मालम होती है । चाचनामा से मालूम 
होता है क्वि राज्य में एक सब से बड़ा मंत्री या 
मंत्री वज़ीर होता था जो अफूसरो को मुक़रर करता 
था। राजधानी अलोर में बहुत से महल और 
हवेली, बाग ओर कुञ्,, तालाब और नदर, ओर बेलो श्रोर फूलों की 
क्यारियां थीं। राज्य चार सूबा मे बटा हुआ था जिनमे से प्रत्येक के 
ऊपर एक अध्यक्ष था। न्याय के लिये न्यायाधीश 
राजधानी थे ज्ञिनकों मुसलमान इतिहासकारों ने काज़ी 
कहा है | लड़ाई की सेना हमेशा तथ्यार रहती 

थी, सिपाहियो को वेतन ठीक समय पर दिया जाता था १ ।" 
कश्मीर के बारे म॑ राज़तरंगिणी से सामाजिक ओर राजनेतिक 
संस्थाओं के बारे मे बहुत सी बात मालूम होती हैं। राजतरंगिणी 
संस्क्ृत साहित्य के इने गिने इतिहास ग्रन्थों 
कश्मीर म॑ से है ओर जेसा कि कह चुके हैं बारहवीं 
सदी में कल्दण के द्वारा इस की रचना हुई 
थी । कश्मीर म॑ मुख्यतः दो ही बण थे-ब्राह्षण ओर शूद्र | कुछ 
अस्पृश्य जातियां भी थीं। बहुत से ब्राह्मण 
वर्ण पुराहित थे जिन्‍्हों ने अपनी श्रेणियां बना 
रफ़्खी थीं और ज्ो पूजा पाठ और मत कराते 
थे। रोटी बेटी के सम्बन्ध में राजा, पुरोहित ओर जनता कभी कभी 
ज्ञाति पात की अवददेलना स्वतंत्रता से करते थे। राज़ा से रोज़ 
दान लेना ब्राह्मण अपना हक समभते थे। डामर इत्यादि कुछ नीच 
जातियों के साथ बहुत बुर बर्ताव किया जाता था। अनेक राजा 
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3... अरब इतिद्वासकार्रों के लिये देखिये इलियट श्रोर डाउसन, पृ्ववत, भाग १, 
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ओर दर्धारियों के चरित्र बहुत गिर हुये थ। भूत प्रेत में बहुत 

घिश्वास था '। 
ज़मीन्दारी संप्रशासन प्रथा कश्मीर म भी थी पर उतनी नहीं थी 
ज्ञितनी कि मेंदानों मे । । कोई कोई राजा ब्राह्मणों 
शासन ओर बोद्ों को बहुत ज़मीन, द्रव्य, भोजन, 
वस्त्र इत्यादि देते थं; मंदिर या विहार बन- 
वाते थे; अकाल या ओर किसी झापत्ति के ञ्राने पर श्रपने सारे 
खज़ाने से प्रज्ञा की मदद करते थे, ओर या भी सदाव्रत अच्प- 
ताल, इत्यादि बनबाते थे; मंदिरों की देख रख करते थे; विद्या की 
वृद्धि करते थे; सिचाई का प्रबन्ध करते थे और घर्म का प्रचार 
करते थे ' | ज़यापीड़ ने बहुत दूर दूर से चिद्दवान्‌ बुला कर अपने 
दर्बार में रक्खे; राजाओं से ज्यादा उनका आदर किया और उनको 
माला माल कर दिया। पर कोई कोई राज्ञा बड़े अत्याचारी श्रोर 
व्यसनी थे, मंदिरों ओर विदारों को लुटते थे, प्रज्ञा को कष्ट देते थे । 
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१. $ढहण, राजतरंगिणी, '१। ३६०, ३६८, १६११. ११, ३८, २०७ ॥ ८ । ७१०, 
९०५, २३८३, ११०१॥ ४। ९५, ६१८ ॥ ५। ७३, ३८९ ॥ १। १३२, 
१४८, १६२ ॥ 

२, राज़तरंगिणी, ३ ।२५९, २५॥ ४। १४३, ४४७ ॥ ४ । १३९, १४०, २७०, 
४७५१-१२ ॥ ७ | ४८ ॥ 

३, राजतरंगिणी $। ९९, १२१, १४५४८ ॥ २ । २७-३३, ६३२ ॥ ३। ५, २०, 
२९, 4, ११-१४, ४६१ ॥ ४, १८१, २१२, ४८४७, ४८१९-९४, ६०३ ॥ ५ । ३२, 
३३, १२४, १५८, १६९ ॥ ६। ८४९ ॥ ७। १०९६-२८ ॥ 4 | २४३-४६, 
२३९१, २४१९, २०७३३, ३३१६-१७, ३३४३-४४ ॥ 

» राजतरंगियो २। १३२॥ ४ । १८९, ३४५, ३९७, ६२८, ६३९ ॥ ५। ५२, 
3७०, १६-६९, २०६॥ ६॥। १७५, ॥ ७। ४३, १०६, ५१०, ६५९६, 
3३४४७, ३०९०, ३१०८१, १०९८, ३२१९-२७, २८५, ११०९-१४ ॥ 4 । 
२७५१६, ८६८, १८६६, ६७६-८० ॥ 
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राज़ को गड़बड़ों से तंग शआ्राकर त्राह्मण बहुधा श्रनशन ब्त 

करते हुये धरना देते थे। इन उपवासों से 

भ्रनशन बड़ी हलचल मचती थी ओर राजा महाराज़ा- 

आ्रों के आसन डोल जाते थे। अक्सर प्रज्ञा के 

उद्देश्य इस तरह पूरे हो जाते थ। " जब इन से भी काम नहीं चलता 

था तब प्रजा कभी २ बगावत करती थो या अत्याचारियों फी 

हत्या करतो थी? । 

सरकारो काम के लिये बहुत पहिले ही राजा जलोक ने अठारह 

कर्मस्थान या दफ्तर क्रायम फिये थे जो 

राजऊर्मचारी न्याय, कर, सेना, पुलिस, परराष्र, धर्म 

इत्यादि का प्रवन्ध करते थे। ललितादित्थ 

ने पांच ओर अफसर क़ायमे किये--जञिनफ्े नाम थे महाप्रतिपीड़, 

महासंध्रिविश्रहद, महाश्वशाल, महाभाण्डागार, और महासाधन- 

भाग जो पश्चमहाशब्द के नाम से प्रसिद्ध हुये | ग्रृहकृत्य का मह- 

कमा महल के ख़ब का ओर देवता, ब्राह्मण, परदेसी, गरीब व्गेरह 
के लिये दान का प्रबन्ध करता था। 

राज़ की संबा में बहुत से दिविर या लेखक थे जो बहुधा 

कायस्थ कहलाते थ ओर ज्ञिनका कर्हण ने 

वागयस्थ अत्याचारी कह कर गालियां खुनाई हैं । गांव 

के मुखिया को प्रामकायस्थ कहते थे | इसी 

तरह हर एक शहर का भी एक अ्रधिकारों हाता था। राज़ फी 

आमदनी ज़मीन के अछावा सरहद, गढ़ी, पुल ओर बाज़ार मे 
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3, राजतरंगिणी, ७५।॥ १४४ ॥ ६। ४३ ॥ ७। १०८८, १३, ४००-४०१, ॥ 
< |] २५१३, ७१०, ८९८०५४००, ९०३--९०७, ९३९--४० ॥ 


२, राजतरंगिणी $ | ७३ ॥ २। १११, ५२८ ॥ ७॥६०२॥ 
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माल पर कर से भो द्वोती थी। गरीब आदमियों से बेगार भी 

ली ज्ञाती थी' । ११ वीं ई० सदी के 

विल्द्ण कश्मीरी कवि विद्यापति विव्हण के विक्रमांक- 

देधचरित से इतनी ही नई बात मालम होती 

है कि कोई कोई राज़ा बड़े दानी ओर उदार होते थे ओर यह तो 

प्रगट ही है कि कश्मीर फे राजाओं से विद्या ओर साहित्य को 

प्रोत्साहन मिला | राजकुमा रियां ऊंची शिक्षा पाती थीं। इसी समय 

के लगभग क्षेमेन्द्र ने भारतमंज़री, रामायणमंज़री, वृहत्कथामंजरी, 

बोधिसत््वावदानकल्पलता इत्यदि ग्रन्थ लिखे जिनमे पुरानी 
रचनाओं का सरस मनोहर पद्य में संक्षेप हे । 


कश्मीर के पास चम्बा रियासत मे जो बहुत दिन तक कश्मीर 

की सत्ता मानती थी शिलालेख श्रोर तामप्नपश्र 

चम्या बहुतायत से मिले हैं। इनमे मंत्री को श्रमात्य 

ओर प्रधान मंत्री को राज़ामात्य या महामात्य 

कहा है। राजस्थानीय न्याय करता था, प्रमातार शायद सिफ 
दीवानी मुकदमे फेसल करता था। वण्डिक ओर दण्डवासिक 
भी न्याय के श्रफ़्सर मालृम होते हैं। क्षेत्रप 

न्याय खेती की रक्षा करता था। उपरिक, शोह्किक, 
गोल्मिक, चोरोडरणिक, अ्ष्टपपटलिक या 

महा क्षपटलिक ओर कायस्थ यहां भी वही काम करते थे जो ओर 
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१, राजतरंगिणी १। ११८-२० ॥ ४। १३७, १४०-४३, ३७५६-५८, ६८० 
२३४१, ६२८, ६३९, ॥ ५। १६९७-३०, २४८, ९३२, १७३१-७७, १८५०१, १6, 
१७०, १६७ ॥ ६। ११७, ३०, ३८, ७०, ४१ ॥ ७। ३६४, ४२-४३, 
७७०, १३१०७-११०७ ॥ ८ | २९४, ५७३, ७१३, ८१४, ८'९-१०६, १३१, 
५३, ४६, ५५, ७५४, १३६, २०१०, ३३३६, २५०८-५९, २७६ ॥ द 


( 5१८ ) 


राज्यों में | महल के श्रफूसरों मे सर इरक्ष, छत्नद्धायिक्न ओर वेतकलि 

उल्लेख योग्य हैं। सैनिक विभाग में दर्त्य- 

राजकमचारी श्वोष्टबलव्यापृतक हाथी, घोड़े, ऊंद और 

पेदल का प्रबन्ध करते थे। घरियात्रिक भी एक 

फोज़ी ग्रफ़्सर था। सेना में कुछ पहाड़ी जातियों के लोग भी थे 

जिनके श्रफ़्लसर अपनी हो जाति के होते थे। प्रादेशिक शासन में 

भोगिक या भोगपति और विषयपति के अलातब्ा निहेलपति ओर 

नरपति का भी ज़िक्र हे जो ज़िलों के हिस्सों के अधिकारी मालृप 

होते हैं| यहां ग्रामसंम्रह प्र्थात्‌ परगना के 

प्रादेशिक शासन अधिकारी को चाट कहते थे और उसके 

अधथोन सहायक को भट | भी गकी और विषय - 

पतियों के सहायक घिनियुक्तकऊ कहलाते थे। दूत, गमागमिक और 

अ्रभित्वमाण इधर उधर संदेशा ले जाते थे। कर श्रोर न्याय 
का प्रबन्ध देश के ओर हिस्सा का सा ही था। । 

उत्तरी मेदानों के शासन पर ताप्नपत्रों से बहुत प्रकाश पड़ता 

है। इस समय के मगध के तात्नपत्रों से सिद्ध 

मगध होता है क्रि कभी कभी महाराजांधिराज़ प्रसन्न 

होकर योग्य पुरुषों को दो एक गाँव देकर 

राज़ा बना देते थे। कभी मात्स्यन्याय अर्थात्‌ राजनेतिक गड़बड़ से 

तंग आकर राजा महाराजा किसी बहुत योग्य 

उपषधि शासक को सप्नाद मान कर महाराजाधिराज 

परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधियाँ देते थे'। 
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१, फोगल, एंटिक्विटी ज़ श्राफ चम्म्रा स्टेट, न॑० १३, १५, २७५, ३२॥ श्राकियोला- 
जिकल सवरिपोट, १९०२-१९०३ ए० २३९-०१॥ श्राई० एु० १८८८ ई० 
छू० ७ इत्यादि | 

२, एपिग्राकिया टरैंडिका, २। न० २७ ॥ ४। नं० ३४ ॥ ७ न० २४ ॥ 


५ 5१६ » 
ज़मीन्दारी संघशासन की प्रथा इस समय पहिले से भी ज्यादा 
प्रचलित मालम होती है । बड़े सामन्‍तों के लिए श्रोर उपाधियां-- 
महासामन्ताघधिपति ओर राज़राज़ानऋ--इस समय जारी हुई । 
राज़कर्मचारियों में राज़ानक ओर राजपुत्र भी श्रक्सर गिनाये 
हैं जिससे मालूम होता है कि मद्ाराजाधिराज़ या महाराज 
याराज्ञा के पुत्र बहुधा ऊंचे पदों पर नियुक्त किये जाते थे। मंत्रियों 
को वबहुधा राजामात्य कभी कभी और महा- 
भमात्य कार्त्ताकुतिक कहते थे। मगध के ताम्नपत्नों में दोः 
साधसाधनिक श्रोर चोरोद्धरणिक पुलिस 
अफूसर हैं। दए्डशक्ति ओर दरडपाशिक भी पुलिस श्रफूसर हो 
सकते हैं पर बहुत कर के शायद न्यायाधीश हैं | शोदिकिक और 
गोट्मिक चुंगी और जंगल का प्रबन्ध करते थे। 
राज्यकार्थ दुत, खोल, गमागमिक ओर अभित्तरमाण इधर 
उधर खबर ले जाते थे । सरकारी कागज पश्र 
लिखने के लिए बहुत से लेखक थे जिनको कायस्थ कहते थे। मुख्य 
लेखक ज्येष्ठ कायस्थ कहलाता था। कर वसूल करने घालों में षप्ठा- 
धघिक्तत भी था जो ज़मीन की पैदाचार का पष्ठांश या पड़्भाग जमा 
करता था| तरिक घाटा की देख रख करते थे 
कर ओर घाट की चुगी जमा करते थे। तदायुकक 
ओर विनियुक्तक छोटे कमंचारी थे | भट 
शायद्‌ सिपाही थे, चाट पुलिस कर्मचारी। मगध के श्रन्य लेखों में 
कुछ और अ्रधिकारियों के नाम हैं, जेसे क्षेत्र--खेतों की रक्षा करने 
वाला; झान्तपाल--सरदद की रक्षा करने वाला; कोटपाल या खशड- 
रक्षक--सैनिक या पुलिस अफूसर । राज के हाथी, ऊंट, गाय बैल, 
भेंस, घोड़ा, घोड़ी, भेड़ बकरे इत्यादि के प्रबन्ध 
फे लिये भी कर्मचारी नियुक्त थे। प्रादेशिक 


प्रादेशिक शासन 


( ५२० ) 


शासन पहिले का सा ही रहा। भुक्ति ओर विषय के अलावा मंडल 

का भी ज़िक्र आता है जो ज़िले का हिस्सा मालम होता है। दश- 

प्रामिक शब्द से मालम होता है कि दूस दस यांवों के समूह 

पर एक अधिक्कारी रहता था। गांव मे मद्तत्तर, महत्तम, या 

महामहत्तर अर्थात्‌ बड़े आदमियों की सलाह से प्रबन्ध होता 

था। करणिक कागज रखता था। कहीं कहीं गुप॒ समय के नाम 

राज़स्थानीय और उपरिक भी आये हैं। दाशापराधिक भी एक 

तरह का न्यायाधीश था' 

११ वीं सदी के कन्नोज ताम्नपत्रों में श्रन्य अ्रधिकारियों 

के अलावा प्रतीहार, अक्षगटलिक्र (काग़ज़ पत्र रखने वाले ), 

भिषज्ञ, नेमितक्तिक ८ ज्योतिषी ), शअ्रन्तः 

कन्नौज पुरिक भी हैं। पट्न (नगर), आकर (खान), 

स्थान (पुलिस के थाने), गोकुल (गोशाला), 

ओर अपर (दूसरे) स्थानों के अफसरों का भी उल्लेख है। करा 

में भागभोगकरे साधारण कर हैं, विषयदान 

रामकर्मचारी जिले का कोई ख़ास कर हे, तुरुष्कद्र॒ड शायद 

उत्तर-पच्छिम के शत्रुओं लिए कोई कर है' । 

१५यीं ई० सदी के कन्नोज़ लेखों में ज्ञातकर श्रीर गोकर भी आये हैं। 

यहां श्रोर दूखरे श्रास पास के ताप्नपत्रों मे सरकारी लेखक जो 
कायस्थ कहलाते थे, बहुत से हे* | १२५ त्रों सदी के कीतिपाल 
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4. एपिप्रफिया इंडिक्ा २। नं० २०॥ ४। नं० ३४॥ ५ नं० २४७॥ ३ । नं« 
३६ ।॥ १२ न० २० ॥ इंडियन एन्टिक्ररी ११ पृ० ३३॥ १५ घू७ ३०६ ॥। 
१७ | पृ ११ ॥ 

२. पुपिप्राफिया इंडिका, १४ नं० १५ ॥ 

३. एपिप्राफिया हंडिका ४। नं० १३ ॥ ७ न॑० ११॥ ८ नं० १४॥ १ नं०३॥ 
२ नं० २३ ॥ इृष्टिइयन एन्टिक्ररी १५५१० ६॥ १८ प्र०९॥ जै० आर० 
एु० पूख७ १९०९ हैं० पृ० १०६६ ॥ 
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ताश्चपत्र में मदापुरोहित, धर्माधिकरणिक, देवागारिक, शंखधारि, 
पंडित, उपाध्याय, देवज्ञ, बठककुर, महाक्षपटलिक, आष्यवगिक, कर ण- 
कायस्थ, महाद्वाशासनिक और महासाधनिक-नयद अ्रधिकरारी भी 
लिखे हैं' । बगं।ल के लेखां मं ओर सब साधारण अधिकारियाँ के 
अलाया महाधर्माध्यक्ष (न्यायाध्रीश), महामुद्राघिकृत (टकसाल या 
मुहर का अफूछर) महाव्यूहपति, महापप्ीलुवति (हाथियों का अफू- 
सर) मद्दागणस्थ (फोजीगयों का अ्रफूसर भी ) हैं *। 
दूसरे राज्यों में भी बहुत कुछ ऐसी ही शासनप्रणाली थी। 
यहां केवल कुछ विशेषतापए' बताने की आवच श्य- 
" बद़ीसा कता है। उड्डीसा में महल के अफसर अन्त- 
रंग कहलाते थे। राज के कागज़पत्नों की देख 
रेख महाक्षयटलाथिकरणाधिकृत के हाथ में थी। महाक्षपटलिक- 
भोगिक शब्द से अनुमान होता हे कि यह अधिक्रारी कभी २ कर 
प्रपन्ध करने के साथ साथ किसी प्राग्त करा शसक भी हो सकता 
था। घंटे प्रान्तो के शासक व्रदद्स्‍धांगिक ऋहलाते थे १*। कामझूप 
(श्रासाम ) के वेद्यरेव के १शवीं सदी के 
झआापास ताप्नपत्र से मालम ह।ता है कि कभी २ मंत्रियों 
के पद भोरुसी से द्वो जाते थे *। 
मालया मे दक्िखित की तरह बारह २ गांबो के समूद 
पर एक एक शासक रहता था। श्श्यीं 
मालवा सदी के जयसिंद के ताखप्नपत्र मे गांव 
के मुखिया को पद्ठकील कहा हे 
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एपिग्राफिया हु डिका ७ न० १० 

एपिप्राकिया इ'डिका १२ नं० ३, १८॥ १५० नं० १५ ॥ १२ नं० ८ ॥ 
हैं० झाई० १४ नं० १॥ इ8 नं० ४०५ ॥ 

, ईं० भाई २। नं० २८॥ 


देद 


७ ७० ककना “पेरननकनकन- अनजाओ -- या -«-+-०-»कम नं --न जननजऊ% 


नी... 0 0 बनक 
है! ] हु 


( ७५२२ ) 


तांप्रपत्र मे एक पद्शाला-बहुत कर के पाठशाला-को दान 
दिया हें' । 
अ्त्मोड़ा, मारवाड़, बुन्देलखंड, छत्तीसगढ़ और चस्तर (मध्य- 
प्रदेश) के ताम्रपत्रा मे अधिकारियों की 
भ्रम्य प्रास्त संख्या कम है जिससे प्रगट होता है कि यहां 
शासन का विक्रास कम हुआ था। श्रव्मोड़ा 
की भोर कुलचारिक श्रथात्‌ कुलां के मुखिया भी कुछ भधिकार 
रखते थे *। 
शशथीं सदी के मारवाडह लेखांस ज्ञान पड़ता है कि वहां 
गांवों श्रोर करबों के आदमी श्रपना 
मारचाड़ शासन पश्चायतां द्वारा आप ही कर लेने 
थे । 
इस काल के लेखों म॑ भी व्ययवसायियां की भ्रणियां अच्छा 
स्थान रखती हैं । कभी २ दूर २ के गांवों के 
भ्षेणी एक ही व्यवसाय वाले लोग श्रेणी संगठित 
करते थ और मंदरर इत्यादि बनवाने के लिये 
अपने ऊपर कर लगाते थे १। 
यह सब तामप्नपत्र दान के हैं जिससे स्पष्ट हे कि दिन्दू राजा 
ज़मीन, रुपया, भाऊन चस्र इत्यादि बहुत 
दान दान करते थे । सातवीं सदी वी तरह शअ्रष भी 
बड़े २ विद्यापाठ थे। उदाहरणाथ, नवीं 


२० क्योक जकलाम.. +> कम ममम पाप... 
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१,  झाई० ए० ६४ प्रृ० ५७५९ ॥ ३ नं० ७ 

२, ६० झाई० १३ । नं० ७ ॥ १५ | मं० ५, ६, ११, १७॥ ९ नँ० ३२ ॥ 
3 नं० ५, २७, ३८ | आईं० पू० १६ पृ० ३० १॥ 

३, हैं० झोहं० ११ मं० ४ (९, २१) ॥ 
एपिग्रफ़ियाह डिका, ५ न*० २३॥ 


( ७२३ ) 


सदी फे घमपाल फे स्थापित किये हुये विक्रमशिल्ला विद्दार में 
१०७ मंदिर थे, ६ बड़ी २ पाठशालाएं थीं, 

विद्यारीड १०८ शिक्षक थे और कुछ मिला कर ८७०० 
झादमी रह सकते थ। कद्दावत थी कि विऋ- 

मशिला के दर्बान भी पंडित थे और बिना शास्रा्थ किये किसी 
का अन्दर नहीं जाने देते थे '। राज़ दर्बारों में वैद्य, ज्योतिषी, 
पहलवान घगेरद बहुत रहते थ'। प्रारृत जैनप्रन्ध श्रन्तगड़द्साश्र 
में कहा है कि चम्पा में शहर ओर देहात के सभी लोग आनन्द से 
रहते थे। कथा कदने वाले, पद्‌ फहने वाले, नाटक करने घाते, 
नाचने गाने वाले, विदूषक्, पहंलचान, नट, 
रग्सी पर खेल करने वाले बहुत थे। कृप, 
तालाब, भीजत, बाग बगीचे बहुतायत से 
थे। घाज़ार ओर राष्तों में हमेशा बड़ी भीड़ रहती थी। यहां 
राजा फे स्तान का वर्णत वाणभट्ट का सा किया है। राजकुमार 
७२ विद्या सीखता है, जैसे लिखना, पढ़ना द्विखाव, गाना, नाचना, 
बजाना, पक्षियों की वोली, रसायन, भूत, ज्ञेवर कपड़ा वर्गैरह 
पहिनना, कुश्ती, तीरंदाज़ी, हथियार चलाना, हाथी घोड़ों क्री विद्या 
११ घों सदी में संस्क्त के मुसलमान पंडित अव्बेरूती ने हिन्द 
सभ्यता का विघ्तृत चर्णन लिखा जो] 


जीवन 


अर्वेरू-) साधारण अवस्था के लिये बहुत उपये।गी है। बह 
कहता है कि वैश्यों और शुद्रों मे ज़्यादा फक 
बण' नहीं था; शासन क्षत्रियों के हाथ में था; 


झदालत मे जहां तक हो सके चार गवाह 
हाने चाहिये; लोफ परलोक की कप्मे खाई 


न्याय 





हनन अरवा--न > अं --4क० कान १० सडक क9लीपमनक. ०3०3-०4» ७: नल कक... समन 9“ ७० ०७७७......--ननक-क जीकिनेंनफनकन-ऊ-+-.. "बन स3 व... <2 न -+-+4 333. .3-3...3.>/न- कमान -++कमननकी-भनकनक.. जे “33 पक) 3 “के 7 “कक .-3७8---ा००- मना कननकक कक. «»+ «री प-कतन ७७० अन्‍नमम»»« ज«->+क 


१, ननन्‍्दो छाल दे, जे० बी० ए० एस० ११०९ ईं० ए० १॥ 
२९, एविग्राफ़िया हृ'डिका, १४ मं० १५ ॥ 


( ७५२७ ) 


ज्ञातो थीं और पानी, आग, तराज़ घगररदह की परीक्षाएं भी 
हेती थीं। अपराधों के लिये ब्राह्मण क्षत्रियों के बनिस्वत वैश्य शोर 
शुद्रों को ज़्यादा सजा दी जाती थी। शूद्रों का वेद पढ़ने और यज्ञ 
करने का अ्रधिकार नद्रों था' । पर मनु फे टीक्राकार मंधातिथि 
स और यावशदकय के टीकाकार विज्ञानेश्वर से अनुमान होता है 
कि सातवीं सदी की तरह इस काल मे भी कुछ अश्रक्षत्रिय 
राजा थे। 

न्याय के सम्बन्ध में पुरानी बंगला के मानसमंगल ओर 
चण्डिकाव्य के कवियों ने भी झ्राठ परीक्षाएं लिखी हैं-धम , 
अग्नि, पानी, स्थान, अंगूठी, सांप, लोहा और तराज़ । 


दविखन का संगठन 


उत्तर और दृक्खिन की सभ्यता मं काई बड़ा अन्तर नहीं 

था। देश के धमं, साहित्य, कला और श्ाचार 

बुक्सिन की सभ्यता के विकास में दक्खिन का भाग बहुत महत्व- 
पूण था । हिन्दू सभ्यता में जा परियतंन हुये 

घह उत्तर को तरह दृविखन में भी दृष्टिगाचर हैं। यहां फेघल 
बृक्खिम की दो एक विशेषताओं का उल्लेख करना आवश्यक है। 
दक्खिन में फेन्द्रिक ओर प्रान्तीय शासन बैसा ही था जैसा कि 
उत्तर मे ' | दक्खिन के रा जद्बारां में भी सैकड़ों 


दविखनी शासन ँ्सजिकल 
पण्डित रहते थ; वहां भी राजा पाठशालापं 


अीक>+ “>> ५०-++>-“-“++>]०--+--कन+के-»>>»+अ»»- +०.५3 >> पनकन्यक» पर... 
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१, अल्वेरूनी [अनु० जेकाऊ ] $ ए० ९९-१७०, १२५॥ २ ॥ पृ० १३६, 
१७५८-६२ ॥ 





२. एपिग्राफिया इंडिका, ७। मं० ६, २८, १३, २६, १८, १९, २०, ३३, ६। 
न॑० १६, ६, २, २४७, ११, ८, ३१, ४, २१, १०, २६, १३१॥ ५ | नं १८, ३, 
२०, १०, १५ ॥ ४ । नं० ३३, ३१ ३ । नें ० ९, ३,१०, २०, ३७, ४०, १५॥ 


( ५३२५ )» 


बनवाते थे। विशेष पन्‍्थों के लिये व्यास्यानशाला स्थापित करते थे 

कृए, सराय घरगेरह निर्माण कराते थे' । वीर- 

द्वार चोल के पिथम्पुरम्‌ ताप्नपत्नों में गांव का एक 

हिस्सा वैयाकरण फो,दों मीमांसक को, पक 

बेदास्ती को, पएक्र प्र ऋग्वेद, यजुर्ब॑द और सामदेद के शिक्षक्तों को, 

पक पोराणिक को, एक एक चैद्य, नाई, विपनवैद्य, 3योतिषी इत्यादि को 

दिये हैं। विष्णु, केलाशदेव ओर दूसरे देवताओं 

विद्या के मंदिरों को भी हिस्से दिये हैं '*। चालुफ्प 

राज़ा कुमारपाल ने जैन धर्म ग्रहण करन पर 

हेमचन्द्र के उपरेश के अचुसार शिकार खेलना, मांस खाना इत्यादि 
अपने राज्य में बन्द करा दिया था। 

दक्खिन की महत्त्वपृण विशेषता प्रादेशिक शासन में हे। नगर 

प्राम ओर प्राम समूहों के शासन में पश्चायतां 

प्रादेशिक शासन का अथवा या कहिये जनता का भाग बहुत 

ज्यादा था। दक्घिन के पुराने स्थानिक स्वराप्य 

का मुकाबिला दुनिया के किसी भी दृश या प्रान्त के स्थानिक स्वराज्य 

से किया जाय तो वह घटिया न ठहरेगा । एपिग्राफिया इन्डिका, 

इंडियन एन्टिक री, पपिग्राफिया कनोटिका, साउथ इंडियन इन्स्क्रि- 

प्शनूस, मद्रास एपिग्रफ़िस्ट्स रिपोर्ट इत्यादि में जो हज़ारों शिला- 

लेख ओर ताप्नपन्न प्रकाशित हुये हैं उनसे सिद्ध होता है कि नगर, 


हल कनिित क आना जन कत+जनल सन लन + अजीओा. 2 -क++- 





काज अआओजज अनिधिनल्‍3:ल्‍₹:धा+जओ 





४ नें० ३०, ५०, ६, २०, २६ ११ | नं० १॥ १३ नं« १४, २१३॥ १५ नलं७ 
२१ ,॥ १० नं० १० १६। नं० ८ ! ९, ११. ॥ १२ | नं० ३१, १९॥ ९ नं० 
३५ हूंडियन एंटिक टी ११ए०२७३ ॥ १८ पृ० ३०९, ॥ ४ | पृ० १२ ॥ ७१०७ 
१७, १८३, १८९ ॥ १२। पए्‌ृ०९३॥ १३१०१३८ ॥ २००ए०१७, १०१, ४१७ ॥ 
१, एपिग्राफिया इंडिका, १५ न० २४॥ 
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प्राम या प्रामसमूह के लोग प्रतिनिधि सभाश्रों के सदृध्य चुनते 
थे और यह सभाए' सारा प्रबन्ध करतो थीं। 

प्रतिनिधि सभा जिन लोगो ने काई बुरा काम किया हो, शासन 
का रुपया हज़्म किया हो या अपनी धयोग्यता 

सिद्ध कर दी हो घद सभा के सदस्य नहीं हो सकते थे। चरित्र का 
निर्णय जनता स्वयं पर लेती थी । छोटी बस्तियों में लोग 
एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और पक दुसरे के 
चरित्र से खूब परिचित थे। चरित्र के अलाबा एक और बात 
प्रतिनिधियों में होनी चाहिये थी [या तो उनके पास लगभग 
5ढ एकड़ ज़मीन हो या उनको इतनी शिक्षा हो कि वेद या ब्राह्मण 
का पाठ खुना सक । नित्रनचन के लिये प्रत्येक नगर या गांव के 
कई हिस्से किये जाते थे ओर हर पक हिस्से 

निर्धाचन मे निर्वाचन के योग्य आदमियां की एक 
फंहरिस्त बनाई जाती थी। इनमे से कुछ लोगों 

का निर्वाचन सम्मति से ओर कुछ लागा का चिट्ठी डाल कर इ्वोता 
था। इस तरह एक बड़ी समिति बनता थो । इसम्र स पांच पांच 
छुः छुः सदस्यों की उपसमितियां बनती थीं जिनमे से हर एक को 
कोई खास काम सुपुद कर दिया ज्ञाता था और अधिकार 
नियत कर दिये ज्ञात थे। जैसे एक उपसमिति 

इपसमति तालाबों की देखभाल करती थी, उनझी मर- 
स्‍्मत कराती थी, सफाई रखती थी । दूसरी उप- 

सम्रितिइसी तरह मंदिर का प्रशन्ध करता थी। इन सब उपसमितियों 
में पश्चचारधारियम्‌ अ्वात्‌ पञ्रायत उयसम्ििति प्रधान थी जिसमे 
शायद पांच सदस्य द्वोते थे शोर ज्ञा सब मामलों की अध्यक्षता करती 
थी। यह उपसमितियां ओर समितियां सब स्थानीय मा मलो का प्रवन्ध 
करती थीं। गांव या कस्बे की ज्ञमीन इनके हाथ में रहती थो; यदद 


( ५२५७ ) 


निक्म्मी ज़मीन को उपज्ञाऊ बनाती थीं और ऐसा ज़मीन को था 
लगान पर किसानों को देती थीं। जब फोई 

कत व्य प्राह्मणा काया मंदिरों को दान देन के लिये 
जमीन खरीदना चाहता था तो स्थानीय उप- 

सम्रिति जांच पड़ताल कर के ज़मीन का दाम ते करती थी। बहुधा 
गांव या कम्बे की सप्रिति स्वयं कुछ दान करती थी। बहुधा वह 
दूसरी! के दानों का प्रबन्ध करती थी। मंदिरों में दीप जलाने के 
लिये लोग रुपयाया जप्रीन ज्यादानर समिति के पाल जमा कर 


देने थे। 

समितियों को आमदनी कर से होती थी जो यह अपने दायरे में 
लगाती थीं। यद्द कर कई तरह के होते थे 
श्राम दनी जैसे ज़मीन पर या माल पर और कभी 
कभी इनसे गांववालों को तकलीफ भी 
होती थी। उद्ाहरणार्थ, एक बार व्याह पर कर लगा दिया गया 
ओर एक बार नाइयो पर। करों के अलावा गांववालों को कभी 
तालाब, मन्दिर, सड़क इत्यादि बनाने के लिये मुउत मेहनत करनी 

पड़ती थी । 
यदू समितियां पुलिस शोर म्याय काकाम भी करती थी। 
इनके कुछ कमंचारी श्रपराधों का पता लगाते 
पुलिस थे, श्रपराधियां की खोज दरते थे और मुकदमे 
फे लिये उन्हे समिति के सामने पेश करते थे । 
यदि ज्ञांच पड़ताल के बाद श्रपराघ साबित हो गया तो समिति के 
स्यायाश्रीश या राज्य के न्यायाथधीरा निणंय करके दरड का फैसला 
सुनाते थे। दण्ड देने मे नीयत का ख़याल 
स्‍्माय खासा जाता था, जैसे अगर किसी से अनजान में 
हत्या दो ज्ञाय तो प्राणद्ण्ड नहीं दिया ज्ञाता 


( ५५८ ) 

था। झगर कभी बहुत ज्यादा ज्ञुम होते थे जैसे भगर कभो डाकुओं 
के दल जनता को परेशान करने थे तो समिति राज्य से पुलिस या 
सेना की सहायता मांगती थो | या भी समितियों पर राज्य के श्रथि: 
कारी एक नज़र रखते थे। यदि समितियां अच्छा प्रबन्ध न करे या 
किसी आदमी या वग पर अत्यायार कर तो राज्य के अश्रध्रिकारी 

हस्तक्षेप कर सकते थ । 
दकबन के राज्य प्रबन्ध में दं। एक ओर बात विशेष उदलेस्त 
योग्य हैं। खेती के लिये सिंचाई पर बहुत 
सिंचाई ध्यान दिया जाता था। नहर, तालाब, बांध-- 
सेकड़ा क्या हज़ारा। की तादाद मे बनाये गये । 
इनके अ्रवशेष अब तक मोजूद हैं| जैसा कि कह चुके हैं, राजाओं ने 
मंदिर भी बहुत से बनवाये जिनमे से कुछ तो संसार को श्रनोखी 
इमारतों में हैं। मदूरा, तंजोर, रामेश्वरम, जिचन'पली, चिदम्बरम, 
कुम्बेकोनम्‌, भ्रीरड्रम इत्यादि के मंदिर बहुत लम्बे चोड़े हैं. प्रत्येक 
मन्दिर मन्द्रों का एक समूह सा है, मन्दिरों का एक शहर सा है। 
ऊंचे चिशाल दवयाजों पर ओर चारो ओर दीवालों पर देवी 
देवता, मनुप्यां और जानवरों की पत्थर की 
का मूर्तियां बहुत घनी बनाई हैं| सूतियों फे द्वारा 
ही कहीं कहीं रामायण, मद्दाभारत या पुराणों 
क्री कथाएं बयान की हैं । कला के अलावा साहित्य को भी दकिखिनी 
राजाओं से बहुत प्रोत्साहन मिला। स्वयं 
साइित्य बहुत से राज्ञा संस्कृत या तामिल या तेलेगू 
साहित्य के ममक्ञ पंडित थे, बिद्वानों को 
अपनी सभाओं में बुलाते थे, शारत्रा्थ कराते थे, विद्वानों का 
आदर करते थे, उन्हें रुपया या जमीन देने थे। जो राज्ञा स्वय॑ 
परिइत न थे, उनमे से भी बहुत से इसी तरह बिद्वानों फा सथ्कार 


( ५२६ ) 


करते थे। पाठशालाओं फो भी रुपये या ज्ञ॒मीन की मदद दी 
जाती थी १ । 


सापाजिक अवस्था 


प्रादीन भारत के अंतिम काल की साम/ज्ञिक अवस्था का पता 
अरब लेखक श्रद्बेरती से श्लोर संस्क्रत साहित्य से लगता है | 
अ्रत्येस्नी कहता है कि चारों चण के लोग गांव और शहर भ॑ पास 
ही पास मिले हुये रहते थे। क्षत्रिय वेद पढ़ने थे 

सामाजिक भवस्था. पर पढ़ाने न थे। श॒द्र, अगर चाहे तो, सून का 
। जनेऊ पहिन लेते थे । वह यज्ञ नहीं कर सकते 
थे। एक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण के साथ भोजन नहीं करते 
थे और दूसरे वर्ण वालों को बेवकूफ समभते थे । शाद्रों से नीचे 
अन्त्यज्ञ थे जैले मोची, झुलाहे, बाज्ञीगर, केवट, मछुये जिन्‍्हों ने 
अपनी भ्रणियां श्रलम वना रकक्‍खी थीं 

चरण पर जिनमें से ज़्यादातर लोग एक दूसरे 

से ब्याह कर सकते थे। उनस »५ी नीचे 

हा ड़ी, डोम चण्डाल दृत्यादि थे जो गांव का गन्‍्दा काम करते थे। 
ऊँचे वर्ण के श्रोर पढ़े लिखे आदमियों की भाषा साधारण लोगों की 
भाषा से अ्रलग थी। बाल ब्याह प्रचलित था, सगाई माता पिता 
ते करते थे, रस्में ब्राह्मण कराते थे, ग दहेज 

ब्याह था और न तलाक | पुरुष एक से लेकर चार 

तक शादी कर सकता था। घर के सब मामलों 

गे स्त्रियों की राय ली ज्ञाती थे। राज्ञाओं की विधवापं श्रक्सर 
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१, देच्खिनी शासन के लिये ऊपर उह्लेख किये हुप शिकालेखों भौर ताम्रपन्नें 
के संप्रद्दों के भ्रकावा देखिये कृष्णस्थामी भारयंगर, पुन्शेस्ट हन्डिया, एवं सम 
करिटब्यूधनूस झाफ़ साइथ दस्डिया दु इन्डियान कछचर । 


( ५३० 92 
सती हो ज्ञाती थीं पर बूढ़ी या पुत्रवती विधधाएं सती न होती थीं। 
स्वामी के मरने पर वारिस का धमं था कि 
स्त्री विधवा की पालना करे। पर बहुधा विधवाश्रा 
के साथ अच्छा बर्ताव न होता था । बहुत से 
लोग श्रपनी अर. मदनी के चार हिस्से करते थ--एकऋ हिस्से से मामूली 
खच चकता था, दूसरा हिस्सा जमा कर दिया जाता था, तीसरा 
दान में दिया जाता था, चोथा अन्‍य श्र प्ठ कामोी में लगाया जाता 
था | कुछ और लोग थे जो कर देने के बाद श्रामदनी के तीन हिस्से 
करते थे; एक हिस्सा ख़्च किया जाता था, दूसरा जमा किया 
ज्ञाता था, तीसरे के तीन दिसस्‍से फिर किये ज्ञात थे जिनम स पक 
दान पे दिया ज्ञाता था, ओर बाकी दो शेष 
दान घन की तरह ख् किये जाते थे। हिन्दू लोग 
आपस में ता बहुत कम झगड़ा करते थे पर 
विदेशियों से बड़ी घृणा करते थे । वह समभते थे कि हमारा देश 
सबसे श्रच्छा हे, हमारा धर्म, हमारी सभ्यता, 
देश का झ्भिमान हमारा विज्ञान, हमारी रीति रिधाज सबसे 
अच्छे हैं। अपने देश का इतना गय था कि 
श्रौर सब को नीचा, तुच्छ, और हेय प्रानते थे | विदेशियों स अश्रलग 
रहते थे । अल्बेरनी कहता है कि हिन्दुओं के बहुतेरे रीति रिवाज हमारे 
रीति रिवाजों से इतने मिन्न हैं किमानो जान बूफ कर उल्टे बनाये हैं' । 
कथासरित्सागर की कथाओं से मालूम होता है कि विद्या की 
प्यास छात्रों को दूर दूर नामी गुरुओं के 
पास ले ज्ञाती थी' । उत्सवाँ में या ओर 
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१, भ्रत्वेरूनी अनु० ज़ेकझ, भाग ॥ प्रृ० १०१-१३२, १०१, १३६ ६३७, १४९, 
१८-२२, २५, ५१, ६१, १७९, १८१ ॥ भांग २। पृ० १४०, १५४-५५, १६४ ॥ 
३, केध सरित्सागर । ३ | 
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अवसरों पर कभी कभी युवक युवतियों में प्रेम है। जाता था 
ओर गन्धर्म ब्याह होता था' | पर ज़्यादातर सगाई माता 
कविता ही करते ध'। बहुत से समुदायों में 

ब्याह लड़कियां पुरुष गुरुआं से पढ़ती थीं, संस्कृत 

का अध्ययन करती थीं*। कहीं कहीं जवान 

लड़कियां श्रतिधियों की स़ातिर करती थीं । 

स्त्री सोम्रप्रभा की कथा मे लड़की अपने बाप स 
कहती है कि अभी मेरी शादी न करा" | 

कमी २बहुत दरदेन दिया द्वाता था' | कऋवी कभी किसी किसी समु- 
दाय में जाति पात का विबार किये बिना ही शादी होती थी* । कभी 
कभी पिता और पुत्र भिन्न भिन्न धर्मों के अज्ुयायी होते थ 
जिससे आपस में कुछ मनमुटाव की सम्भावना रहती थी? | एक 
कथा में एक राज़ा कन्या की पेदाइश पर रंन् करता है। एक बूढ़ा 
ब्राह्मण समझाता है कि यह तो खुशी की बात है: ।एक दूसरो कथा 
में भी एक राज्ञा अपनी रानी से कद्दता है कि कन्या बड़े दुख की चीज़ 
हे क्योंकि ब्याह करने मे बड़ी कठिनाई होतो हे*। कीतिसेता 
श्रोर उसकी सास की कथा से माल॒म होता है क्रि सम्मिलित कुटुम्बों 
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१, कथासरित्सागर १। ७,६ ॥ २। ११ ॥ ४ । ३६ ॥ १२। ६८ ॥ 
कथासरित्घागर ५२। १३ | 

कथासरित्पागर १ । ६॥ २। १३ ॥ 

कथापरित्पागर ३। १६ ॥ 


च्णि ८ 


कथा धरित्तागर ४।२१ ॥ 
कथास रित्सागर ३ | १८ ॥ ५। २४ ॥ 
कथासरित्सागर ६ । १८ ॥ 
८. कथासरित्सागर ६। ३८ ॥ 
५, कथासरित्सागर ७ । ३५ ॥ 


6 ७ >> ०५ 


( ५४३२१ ) 


में कभी कभी सास पतोह में बड़े कगड़े हाते थे। इसके प्रेम ने मेरा 
बेटा लट लिया--यह समझ कर कभी कभी सास पत)! हू पर बहुत 
अत्याचार करती थी' । पक कथा म॑ एक स्त्री के सती हाने का हाल 
है' | काई कोई लड़कियां गम्म भर कुमारी रहना पसन्द करती 
थीं*। एक कथा में एक जवान मछुआ एक राजकुमारी से ब्याह 
करता है ' | यह भी मालम होता है कि कभी बड़े बड़े श्रादमी--मंत्री 
शादि भी--नाचना सीखते थ' । नाटक मंडलियां जिनमे स्त्रियाँ भी 
पात्र होती थों इधर उधर घूमा करती थी | भ्राद्ध इत्यादि के लिये 
घहुत से राज्ञा प्रयाग, काशी श्रादि तीथा को जाया करते थे' | कथा 
सरित्सागर में बहुत सी कथाए' हैं जिनमें राज्ञा पुत्रों को गद्दी दे 
कर बानप्रस्थ हो के बन फो जाते हैं । 
रामकृष्णतवि के तापसवत्सराज़ नाटक से भी मालुम होता है 
कि नाटक प्ररडलियां बहुत थीं जो इधर उधर 
तापसवस्परान दोरा किया करती थीं। तपस्ची स्ल्रियो के मठ 
थ जिनमे संसार स॒ तंग आकर राजकुमा- 
रियां तक शरण लेती थीं। मेरुतुड्राचाय के प्रबन्धचिन्तामणि में 
राजकुमारियां पण्डिता स शिक्षा पाती हैं; कभी कभी अपनी मर्जी 
के श्रनुसार जिससे चाहे व्याह करती हैं। राजा कवियों श्रोर 
विद्वानों का आदर करते हैं; सब लोग दान और तीथं की महिमा 
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१, कथासरित्सागर ६। २९ ॥ 
कथासरित्सागर १० । ५८ ॥ 
कथासरित्सागर १२। ६९ ॥ 
कथासरित्सागर १६। १०२ ॥ 
कथासरित्सागर ९ । ४९ ॥ 
कथासरित्सागर १२।७४ ॥ 
कथापसरित्सागर्‌ १२। १०३ ॥ 


जा & शत ७ रन क् ण्ट हा बे 


( ७३४ ) 


मानते हैं । एक मंत्री श्योसिप फे सब ग्रन्‍्थ जलाना चाहता है फ्मोकि 
उनसे धोखा हुआ था | 

ताप्नपत्र। से भी कुछ समाजिक परिस्थितियां का पता लगता 

है। जोधपुर के प्रतीहार घाउक लेख से सिद्ध 

झमुछोम ब्य ह हैं ताहे कि अनुलाम अन्तर्जातीय ब्याह कम 

से कम न्वी सदी तक कभी कभी होता था'। 

मुसलमान लेखक इब्न खु दबा का भी बयान है कि ब्राह्मण क्षत्रिय 

कन्या से ब्याह कर सकता था पर क्षत्रिय ब्राह्मण कन्या से नहीं' । 

कई ताप्नपत्नों में क्रायस्थों को ब्राह्मण या ठाकुर कहा हे'। 

कायस्थ शब्द शुद्ध संस्कृत नहीं है।कायथ 

कायस्थ से बनाया गया है। कायथ का मूछ ठीक 

ठीक नहीं बताया ज्ञा सकता पर शायद स्क्ि- 

थियाज्‌ या स्क्युथीजु हो जिससे हिन्दुस्तान में किथियों या क्युथि 

घनेग! शोर जो बाहर से झानेबाली एक जाति का नाम था। 

इनमे कुछ लिखने वाले थे। ग्रीस मे स्किथियन लोग लेखक का काम 

करते थे। इनसे शायद्‌ किथियो € कायथ शब्द लेखक के श्रर्थ मं 

प्रयोग होने लगा। शायद कुछ कायस्थ समुदाय स्क्रिथियन जाति के 

रहे हों पर धोरे धीर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, श॒द्र जो कोई भी 

लेखक का काम करते थे कायथ-कायस्थ कहलाने लगे। 

धीरे धीरे इनकी कई जातियाँ बन गई । १५ कायस्थ जातियाँ 
शग्राज तक मोजूद हैं' । 
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१. एपिग्राफिया हृडिका १८ न० १२॥ 

इलियट झोर डाउसन प्रयंचत १ प्रृ०१६ ॥ 

एपिग्राफ़िया हृण्डिका $ नं० ५, ३८ ॥ 

यह धारणा लेखक को डा० ताराचन्दु, प्रिंसिपल कायसरथ पाठशाला 
यूनीवसिंटी कालिज इलाहाबाद ने सुभाई थी। 


८ /ण 2० 


€ ५३४ » 

साप्रय्ों में एस बहुत से राजाओं का जिछ है जो स॑दिर 
विदार वगेरह बनचाते थे, परिषद्‌, पाठशाला 
राजा घोर समाज स्थापित करते थ', ओर बिदानों की सभाए 
शास्वा्थ और बारतालाप के लिए कराते 
थं'। बारहवीं ई० सदी में पक राजा आलणदेय ने अष्टमी, 
पक्रादशी ओर चतुदंशी को जीवदत्या की मनाद्दी की थी, जो 
हत्या करे या कराये उसे प्राणदृण्ड दिया जाय' | £६ वीं सदी में 
जैन लेखक अमितयतिसूरि ने खुभाषितरत्नसंदोह और घ्रम-परीक्षा 

में ब्राह्मण वर्णब्यवध्था की कड़ी आलोचना की हे। 
पुराने बंगला काव्यों से समाजिक अयबस्था के बार मे दो'एक 
मने।रंजक बाते मालम होतो है । एक ऐसी बरात का जिंक है जिस 
में ७3०० बनिये, ३०० भाट, ७००० आतिशबाजीबाले और सेकड़ों 
माली, नाई, जुलाहे ओर गाने बजाने वाले थ । सेकड़ा मशालची 
थे। सोने चाँदीफी 399 पालकियाँ थीं। दद्देज भी बेतरह दिया 
गया । मैमनसिंह के कवियों में युवक युवतियों के प्रेम के उदाहरण 
हैं पर ज्यादातर शादियां मां बाप ही कराते थे। ऊंची जातियों से 
विधवाओं के ब्याह की प्रथा उठ गयी थी, विध- 
बंगला साहित्य चाए ब्रत उपवास बहुत किया करती थों। 
घर के ओर समाज के जीवन में स्त्रियों का 
प्रभाव अब भी बहुत था। हिंदुस्तान के पूर्वी भागों में तन्‍्त्रों का 
प्रचार बहुत बढ़ रहा था। कामरुप तान्त्रिक पंथ के केन्द्रों मं 

से था? । 
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१, उदादरणाथ, एपिग्राफिया ह'डिका १ नं० २०, ३९ ॥ २ नं० १०॥ 
२. एपिग्राफिया इ डिका ११ नं० ४ १२) ॥ 
३. दासगुप्त, मनल झाफ दि डिपाटमेंट झ्राफु लेइस, कलरुत्ता ग्रनीवसिंदी 











भाग १४ । १९२७ ई० ए० ३-१४६॥ 


( ५३४५ ) 
धामिक विचार और साहित्य 


इस काल में धामिक विचारों का केन्द्र दक्खिन में था। 

आठवयी सदी में शंक्राचराय ने बोद्ध धर्म का खंडन कर के ब्राह्मण 

धर्म को बहुत बढ़ाया पर उन्होंने बोद्धों के 

धर्म बहुत से सिद्धान्त श्रीर रिवाज्ञ श्रद्भशोकार कर 

लिये । मूनिपूता, अहिंसा, मठ, तन्त्र-यदह 

बाते ब्राह्मण घधम मे बोद्धों से आई हैं । सन्‍्यासियों की व्यवस्था में भी 

शंकर ने वोद्धों का अनुकरण किया हे। बोद्ध धर्ं के आखिरी धक्का 

मुसलमानों के हमनो से लगा । हर जगह मुसलमानों ने मठ तोड़े 
जो चोद्ध धम के केन्द्र थे । 

कह चुके हैं कि श्राटवी ई० सदी के लग#ग दविखन मे जिनसे - 

नाथचाय ने ओर उसके मरने पर गुणभद्राचाय 

जैन महापुराण... ने, जैन महापुराण लिखा जिसके दो भाग हैं 

आदिपुराण ओर उत्तरपुराण । जिनसेन कहता 

है कि जैन पुराण बहुत दिन से लिखे जा रहे थे; प्रत्येक पुराण में लोक, 

देश, तीथ, गति और फल का वर्णन होता है; पुराने लेखों के ही 

आधार पर उसने श्रपना इतिहास लिखा है। जैन लोग छः छः कालों 

की दो महान्‌ श्टट्ूनाएं मानते हें--अश्ुसपिंणी ओर अवसपिणी। 

अनुसपिणी में सुलम खुखम, खुखम, सुखम दुग्बम, दुःखम खुखम, 

दुखम ओर दुखम दुब्म--यह छः काल होते हैं | श्रवसपणी में यही 

काल दुखम दुखम से प्रारम्भ होकर उद्टे क्रम 

सुखम-सुखम से चलते हैं। सुखम खुखम में आदमी मीलों 

लम्बे हाते थे ओर कराड़ो बरस जीते थे। 

रंग सोने का सा था, रूप घड़ा ही सुन्दर, ओर खुख परिपूर्ण था। 

कव्पवृक्षों से प्रकाश होता था ओर मन की अ्रभिलाषा के अ्रनुसार 

भोजन, धस्त्र, जेबर, फूल, घाजे, मकान इत्यादि मिलते थे। स्श्री के 


( ५३६ ) 
एक साथ ही दो संतान होती थी--एक लड़का और एक लड़की 
जिनके जन्म के जरा बाद दी माता पिता मर जाते थे भोर जो श्रागे 
पतिपत्नी की तरद्द रहते थे । सुखम सुखम कार मानो अ्नगिनित 
बरसों तक रदा | इसके बाद खुखम काल श्राया और कुछ परिवतंन 
हुये । कणपवृक्षों की ज्योति कुछ मन्द हो जाने 
सुबरम स दो स्रज़ ओर दो चन्द्रमा बारो बारी से 
नझ़्र आये शोर फिर बहुत दिन के बाद तारे 
दिखाई देने लगे । इन परिवतंनों से डरे हुये लोगों को प्रथम कुलकर 
प्रतिभ्रुति ने ढ/ढ़स दिलाई श्र सब भेद सम- 
कुनकर भाया | फिर करोड़ों बरस पीछे कव्पवक्षों के 
कम होने पर ओर लागों में कगड़ा होने पर 
पांचवे ओर छठे कुलऋर सीमन्तक और सीमन्धर ने वृक्षों पर निशान 
लगा कर सीमाए' नियत कर दीं। ११५ वे कुलकर नासि के समय मे 
कल्पबुक्ष बिटकुल लोप हो गये ओर बादल, मेह, साधारण वृक्ष, 
वनस्पति, फल फूल पेदा होने लगे। पशु भयंकर द्वोने लगे । नाभि ने 
ब्याख्यानों के द्वारा यह सब भेद बताया और पेदाबार का प्रयोग 
सिखाया । अ्रब तो सारा जीवन ही बदल गया। 
जीवन का विधन अन्तिम कुलकर ओर पहिले तीथेकर ऋषभ- 
देव ने गांव श्रोर नगर बसाये, दा सौ, चार सो 
आठ सो गावघे। के समूद शासन के लिये स्थिर किये; चार बड़े राजा 
ओर उनके नीचे पक्र हज्ञार छोटे छाटे राजा स्थापित किये; दण्ड 
ओर जेलखाने का विधान किया; श्रसि, मसि, रृषि,विद्या, वाणिज्य 
ओर शिवप--इन छः उद्योगां की व्यवस्था की; लोगों को गुणों के 
अनुसार क्षत्रिय वैश्य, और शद्र ज्ञातियाँ में 
वर्ण बांटा; श॒द्वीं के दो भाग किये, एक तो काद 
जैसे नाई, धोबी, धत्यादि और दूसरे झकार। 


( ५३७ » 
कारु शूद्री के फिर दो भाग किये एक तो स्पृश्य और दूसरे अस्पश्य । 
पुरानी भोगभूमि अब बिल्कुल कर्ममूमि हो गई। ऋषभ के पुत्र 
चक्रवर्ती भरत ने तीनो जातियों से कुछ कुछ लोग लेकर ब्राह्मण 
जाति वनाई ओर उसे सब से बड़ा ठहराया | पर उसी समय ऋषभ 
को स्वप्न हुआ कि यह ब्राह्मण आगे जेन धर्म से पतित हं। कर हिंसा 
श्रोर पाखंड में गिर जांयगे '। उत्तर पुराण में बाकी तेईइख तीथंकर ओर 
राम, रूप्ण, जीवंघर, श्रेणिक आदि महापुरुषों 
उत्तरपुराण के चरित्र हैं। यहां एवं श्रन्य जैन ग्रन्धों म॑ भी 
धर्म की बड़ी महिमा गाई हे; श्रथं, काम, खुख 
सक् का आधार धर्म है। धर्म ही आत्मा को मुक्ति में धरता है। 
अहिंसा ओर वैराग्य की बड़ी प्रशंसा है। 
धर्व महापुराण के बहुत सी कथाओं से मालूम 
होता है कि उस समय पढे का रिवाज नहीं 
था; पति पत्नी साथ २ मंदिर, बाग बगेरह जाते थे। कुछ जगह प्राता 
पिता अपने लड़को का ब्याह इस लिये जल्दी 
सामाजिक अवस्था करते थे कि कहीं वह वैरागी न हो जांय। 
नाचने गाने वाले बहुत थे और इधर से उधर 
घूमा करते थे। चक्रवर्ती भरत के राज्य में ३९,००० नाट्यगृह 
बताए हैं। बाग बगीचे भी बहुत थे। आश्रमों और विद्याओं का 
वणन ब्राद्मण ग्रन्थों के ढंग का ही है। ब्याह, स्वयंचर इत्यादि भी 
उसी ढंग के हैं। विद्याधर, अप्सरा, गंध इत्यादि का जीवन पूर्ण 
आनन्द प्रमोद का हे'। हेमचन्द्र के त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरिन्न में 
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( ५४३८ ) 
ऋषभदेव के पूथ भवों का भी वर्णन है जो एक तरह के जैन 
जातक हैं । 

इस समय के विश्वास के अनुसार जेन साहित्य के चार भाग थे 
(१) प्रथमानुयोग जो २५५३७२३१०७००० 
जैन साहित्य इलोको में तीथकरां के जीवन का वणन 
करता है, (२) करणालुयोग जिसमे विश्व 
का वर्णन है, (३) चरणानुयोग जिसमें पमुनियां और भ्रावकों 
( गृदस्थों ) के चरित्र का वणन है, ओर (४) द्रब्यानुयोग जिसमे 
द्रव्यों का वर्णन है श्र्थात्‌ भौतिक शास्त्र हैं। प्रत्येक अन्ुयोग में 
बहुत से ग्रन्थ थे । एक और जेन पुराण का उब्लेख यहां उचित 
है। दरिवंशपुराण में महाभारत की कथा का कुछ परिचतन कर के 
ु जैन रूपाग्तर किया है। यहां कोरव, पाण्डव 
जन 3 ओर प्रज्ञा सब जैन हैं। यहां भी रचयंवर 
है| द्वरोपदी केबल अ्ज्ञुन से ब्याह करती है, 
पाँचों पाग डवों से नहीं। यहां भी सोतों में ख़ब भंगड़े होते हैं। 
महापुराण की तरह हरिवंशपुराण में भी सुब्रम सुखम इत्यादि काली 
का वर्णन है * । पदुमपुराण इत्यादि अन्य जैन पुराणों में रामायण 
की कथा का तथा और बहुत सी कथाओं का जैन रूथरान्तर ओर, 
कुछ बातों मे, नया संस्करण है| उदाहरणाथ, जेन कथा में रामचंद्र 
के बन जाने पर दशरथ का देद्ाान्त नहीं होता; वह संखार त्याग 

कर बन को चले जाते हैं। 
इस काल में बीसा कवि हुये पर कालिदास कया भारधि के 
टक्कर का भी केाई नहीं है। पुराने कवियों 
काव्य की नकल करते २. काव्य के नियमों की 
जंज्ीरों का जेवर मानते २, वह श्रपनी थोड़ी 
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3. दरिवंशपुराण ९॥ 


( ५३६ ) 


बहुत प्रतिभा से भी हाथ धो बैठे | उनमे जहां तहां श्रद्छा शब्द- 
विन्यास है, प्रकृति का वर्णन कहीं २ बुरा 

गुण दोष नहीं है, श्टड्रार की दो चार अच्छी चोट हैं पर 
कविता में स्वाभाविकता न होने से सच्चाई 

नहीं है । केवल कुछ मुझुय ग्रन्थों का उल्लेख करने को यहां 
आवश्यकता हे।भीमक ने रावणाजुनीय या आजुनरावणीय में 
रावण आर श्राज्ुन कातब्रीय का संग्राम रामायण के आधार पर 
बयान करते हुये व्याकरण के उदाहरण दिये हैं। कश्मीर म॑ शिव- 
स्वामी ने अवदानशतक से एक कथा लेकर कप्फणाभ्युदय नामक 
एक -बौद्ध काव्य किराताजऊजुनीय और शिशुपालवध की शैली पर 
लिखा । कश्मौर में ही अभिनन्द ने 

कुछ भन्य ग्रन्थ कादम्बरीऋथासार, क्षमेन्द्र ने ११ वीं सदी 
में रामायणमञज़री, भारतमञ़्री, दशावतार- 

चरित ओर मेख ने श्रीकएठचरित लिखा। ११-१५ वीं ई० सदी 
में सध्याकर नन्दो ने रामपालचरित में ऐसी भापा लिखी है कि 
एक साथ ही रामकथा भी ओर बंगाल के राजा रामपाल की 
कथा भी बयान हो गई है । इसी तरह कविराजन्न ने राघवपाण्डवीय 
में रामायण ओर महाभारत की कथाएं एक साथ कही हैं। जैन 
भश्रुतिकीति ने भी पक्र ऐसा ही राघवपाण्डवीय काव्य लिणा है। 
भाषा पर यह अधिकार प्रशंसा के योग्य है पर इस जंजाल में 
कविता को फाँसी हो गई। जेन कवियाँ म॑ दक्खिती कनकसेन- 
वादिराज ने यशोधरचरित, माणिक्यछूरि ने उसी नाम का दूसरा 
काव्य, हरिच्न्द्र ने धर्माम्युदय, देवप्रभसूरि ने पाण्डवचरित 
ओर मगावतीचरित, सुन्द्रगणिन ने महीपालचरित, लोलिम्बराज 
ने हरिविलास और अमरचन्द्र ने बालभारत काव्य 
की शेली पर रचे। १२वीं सदी के लगभग श्रीहर्ष ने भारधि और 
माघ फ्रे ढंग पर नेषधीय या नेषधचरित लिखा जो पांच महा- 


( ५४० ) 


काव्यों म॑ गिना ज्ञाना हे श्रोर जिसमे महाभारत के नलदमयंती 
उपाख्यान को काव्य का रूप दिया हे । 
नैषध वरित आठवें सग॑ में नल के अकस्मात्‌ प्रगट 
होने पर दमयन्ती कहती हेः-- 
ग्राप को देखने ही उठ कर में ने अपना आसन जो श्राप की ओर 
कर दिया, वह यद्यपि आप के योग्य नहीं है, तथापि उसको--आप 
ओर ही कहीं जाने की इच्छा भले ही क्यों न रखते हो--क्षण 
भर के लिये तो अलंरत कीजिये (३३ ) । 
कहिये तो सही, शिरीष की कलियाँ दी कोमलता के भी 


प्रभिमान को हरण करने वाले, अन्ययन्त 
दमयन्ती के प्रशभग... कोमल, इस चरणद्थ को आपका निद॑यी 
मन और कहां तक कष्ट देना चाहता 
हे? (२७४) , .- , . ., , . ... . ,. यदि आप 
मनुष्य हैं तो पृथ्वी करृताथ है; यदि आप देवता हैं तो देवलोक 
धन्य है; यदि आपने नागकुल को अलंरूत किया है तो नीचे हों 
कर भी नागलोक किसके ऊपर नहीं ? (39) इस महीतल में इतना 
अधिक पुण्य किसने किया है जिसके उद्देश से आप के भी 
पद गलियों की धूल मे कमल की सी माला बिछाते चले जाते हैं? 
(४८) । संदेह की दोला का अचलम्ब कर के, में नहीं जानती, कितने 
कितने प्राकर की क्पना मेरी बुद्धि कर रही है। अ्रच्छा बहुत हुआ । 
अब इस प्रकार की सम्भावनाओं से कोई लाभ नहीं । आप ही रूपा पूर्वक 
स्पष्ट कहिये कि किस धन्य के आप अतिथि होने आराये हैं ? (७६) । 
नल ने अपना नाम तो न बताया पर कहा:-- 
ध्यपने स्वामिवग फे संदेश को प्राणी के समान अन्तःकरण में 
बड़े आदर से धारण कर के दिकूपाल देवताओं 
नल का उत्तर की सभा से में तुम्हारा ही शअ्रतिथि होने 
आया हैँ (५५)। बस, रहने दीजिये; मेरा आदर 


( ५४१ ) 


हो चुका । बेठिये, आसन क्यों छोड़ दिया ? में जिस काम 
के छिये तुम्हारे पास आया हूँ उस काम को यदि तुम सफल 
वर दागी तो उसी सफलता को में श्रपना सर्वोत्तम आतिथ्य 
समभू गा (५६) । 

नत्र सग में भेप बदले हुये नल के समझाने पर कि देवता उसे 
चाहते हैं पर वह अपने चाहे हुये नल को नहीं पा सकती दुमयन्ती 
घबड़ाती है, रोती है और बिलाप करती है।-- 

हे कामाग्ने ! तू शीघ्र ही मेरे शरीर को भस्म कर के अपने यशः 

समूह का विस्तार कर। हे विधाता ! दूसरे 
दमयन्ती का विलाप. की कामना भड़ः करना ही तेरा कुलबत है ! 

तू भी मेरे इन दुष्ट प्राणों से तृत्र हों कर 
पतित हो ज्ञा! (८८) हे अन्तःऋरण ! वियोग रूपी ज्वाला से 
प्रज्वयलित हो कर भी तू क्यों नहीं बिलय को प्राप्त होता ? यदि तू 
लोहे का हे तो भी तप्त हाने से तुझे गल जाना चाहिये! 

, तू कामबाणों से विध रहा है । अ्रतणव तू बचञ्ध का भी नहीं। 
फिर तू ही कह, यू किस वस्तु से बना है ? क्‍यों नहीं तू विदीण 
हो ज्ञाता ? (८६)। हे जीवित ! तू देरी क्यों कर रहा हे? क्यों 
नहीं फकटपट निकल खड़ा होता ? क्या तुभको सूक नहीं पड़ता कि 
तेरा घर अर्थात्‌ मेरा हृदय, जहाँ तू बैठा है, जल रहा है? तेरा आ- 
लस्य देख कर आएचय होता है (६०)। इस समय मेरा एक एक क्षण 
एक एक युग के समान जा रहा है। कहां तक सदन करूं ! मुझे सत्यु 
भी नहीं आती मेरा प्रियतम मेरे श्रन्तः करण को नहीं छोड़ता और 
मेरा प्राण मेरे मन को नहीं छोड़ ता। हाय हाय ! अपार दुखपरम्परा 
हे | (६४) हे प्रियतम ! तुम्हारे लिये दमंयन्ती कथाविशेष हो गई--यह 
तुम पीछे से क्या न खुनोगे ? अतः है नाथ ! यदि इस समय तुमको 
मुझ पर दया नहीं आतो तो उस (समय ) , . , , . .तो 


( ५४२ ऐ 


अपनी दया के दो एक कणों से मुभे अनुगरहीत करना (६६ )' । 
बह जैः हा ८ 
७-८ वों सदी फे लगभग अम्रु ने भी एक शतक रचा जिसमे 
मुख्यतः श्टंगार का विषय है। बिल्दण ने 
चोरपह्चाशिका में प्रेम पर ५० पद्‌ 
बनाये हैं | बंगाल में लक्ष्मणसेन फे राज्य में 
जयदेव ने राधाकृष्ण के प्रेम में गीतगोबिरद 
जयदैव रचा जो सर्वोत्तम संस्क्रत कविताओं में 
गिना जाता है। यहाँ श्रीकृष्ण के गुण, रास, 
चरित्र ओर विरह गाये हैं ओर प्राथनाए की हैं। दो चार पदों के 
उदाहरण लीजिये :-- 
गीतगोविंद 

झहिग्राम के त्रास वयार भले मलयाचटबासी प्रयास लियो। 

तनताप मिटावनश्रास चल्‍यो तुद्दिनाचछ जाय नहाय जियो ॥ 

लखि फूले रसाल के मोलि पै मौल हो मोदित कोकिल कूकक्ियों । 

तिन की कल कोप्ररु मन्दम हा मधुरी धुन बानी में कानदियो ॥ 

रस बासना बन्धन सांकरि राधिका घारे हिये त्रजनारि बिसारी । 

ह॑ढ़ि इते उत हारे हरी हिये आतुरता उमड़ी अतिभारी ॥ 

तापतचे शर मैनके घाव मिद्यों चित चाव करे द्वण चारी। 

ऐसे कलिन्द्सुतातट व्याकुड़ गोकुठ चन्द चक्तोर तृपारी ॥ 

हा ही नै ् 

ऊ'चे उसातवन आस बंध्यो समग ताकत बीतत साँक सवारो। 

कुन्न में जाइ सुहाह कछू न फिरे फिरि देखि के दौरि दुवारो॥ 

सेन संवारि बिहारि के हेतु निहार अचेत हो जात बिचारो। 

कामक बान ते कातर ऐसो निड्ारघों पियारी तिहारो पियारो ॥ 
्ः न 69 नै 
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१, भावानुवाद- पं० महाबीर प्रसाद द्विवेदी । 





( ५४३ ) 


भोंद कमान समान बनी झलके भलके गुनलों झनुमानों । 
यदुबिकोकनि बाणन को अपसान कियो अझ्रभिमान इहिरानों॥ 
अद्गत की छबि राधिका जीत्यो धनड्र थय्यो नदि' जात पछानों । 
जीतनद्दार द्ृध्वार दिये जगके हरके भ्ररि द्वारिके मार्ना॥ 
नरः ५ 2 224 
पूजित है मनदार प्रप्तनितें मानो मद्दा जयराज शिरीके। 
केधों घिंदूरक भद्डित अट्डित कीं निशड्ठ हे युद्ध करो के ॥ 
पीड़ दत्यो कुबलछय गजपीड़ लगे कण शाध्थितिधार करी के । 
होहु झलग्ठ सहाय तुम्हें छब्रिसों भुजदग्ड प्रवश्ड हरी के॥ १ 
इस काल में फुटकर कविता के बहुत से संग्रह भी बनाये गये । 
उदाहरणाथ, कपधीन्दयवनसमुचप में बहुत से 
फुटकर कविता कवियों के पद्यों का संग्रह है ज्ञिनम से कुछ 
बहुत ऊंचे दज के हैं। राज़नीतिसम्तुड्बय, 
घाणक्यनीति, वृद्धचाणक्य इत्यादि में सांसारिक मामलों पर वहुत 
सी नीति कद्दी हे | चातकशतक भ॑ जोचन के सिद्धान्त हैं । 
इस समय के साहित्य में कथाओं के ग्रन्थ विशेष उठलेख के 
याग्य हैं । कथा लिखने की प्रणाली देश में बोद्ध 
कथा प्रन्ध जातकों के समय से चली ञ्राती थी। इसमे 
हिन्दुओं ने इतनी उन्नत की कि संसार में कोई 
साहित्य उनकी बराबरी न कर सका और स्वयं उनकी कथाए अनेक 
देशों मे फेल गई | 
गुणादय की पैशाची वृहत्कथा खो गई है पर बहुत से लेखकों 
ने उसका जिक्र किया है। बुद्धस्वामी ने इलोक- 
बृद्द त्कथा संग्रह में पृहत्कथा का संक्षेग किया है। 
दूसरा संक्षेप है क्षेमेन्द्र कृत वृदृत्कथामजरी । 


3. झनुवादक--पं ० रायचनद नागर । 
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€ ५४७ ) 


सोम॑देव फे कथासरित्सागर पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा। 
इस बड़े प्रन्थ म॑ कथाओं के भीवर कथाएं हैं भोर फिर उनके श्रंतगंत 


कथाए' हैं, यहां तक कि तह पर तह जमंती चली गई है। कथा की 
कला--परिमाण, प्रसाद, रोचक्रता, सरलता 


कवापरित्वागग.. ->-बड़े ऊंचे दज की है। शेली का अनुमान 
पहिले लम्बक की तीसरी तरह्ुः के इन वाक्‍्यों 
से कुछ कुछ हो जायगा । एक कठिन दर्मिशक्ष के समय ब्राह्मण यश्षदत्त 
राज़ा पुत्रक से कद्दता हैः-- 
श्री काशीपुरी में प्रह्ददत नाम एक राज़ा हुये हैं। उन्होंने 
रात्रि के समय देखा कि हंस का प्र जाड़ आकाश में उड़ा 
जाता है जिसके शरीर में सोने की सी कलक है ओर सेऊड़ी राज- 
हंस उस जाड़ को चारों ओर से या घेर हैं मानो श्वेत बादलों का 
समूद विद्युत्पुंज के चारों आर मएडल बांध हों। राजा को उस 
जड़े के पुनः देखन की ऐली उत्कण्ठा बढ़ी कि उनका मन महल के 
खुला म॑ किसो प्रकार न लगता था। मंत्रियों की सलाह से उन्होंने 
एक परम सुन्दर स्वच्छ तलाव वहां बनवाया ओर इस वात की 
डुग्गी फिरवा दी कि हमारे राज्य मे प्राणीमात्र को श्रभयदान दिया 
गया । कुछ दिनो के उपरांत हंतों का वह जोड़ा लोट आया। राजा 
उन्हें देख कर बहुत प्रसन्न हुये ओर जब उन हंसों को भी अ्रभय का 
विश्वास है| गया तो समीप श्राकर बेठ गये। राजा ने पूछा कि 
झ.प छागों का शरीर खाने का क्यों कर हुआ ? तो वे दोना मनुष्य - 
बोणी से या कदने लगे कि हे राजन्‌ ! हम दोनों पूर्व जन्म के कोवे 
हैं, वलि ( भोजन ) के निमित्त लड़ते लड़ते एक पवित्र शिवालय के 
शिखर पर गिर के मर गये | इसी कारण इस जन्म में हंध हुये ओर 
शिवालय में मरने के कारण हमारे शरीर म॑ खुबर्ण की सी चमक हो 
गई शोर हमे अपने पूर्व जन्म की कथा भी स्मरण रही | ऐपेसी उनकी 
बात सुन राआ बहुत प्रसन्न हो गये ओर चिरकाल तक उन्हें देख कर 


( ५७५९ )> 

परम सनन्‍्तुष्ट हुए | इसी लिये कहता हूं कि अश्न और घन का 
सदात्रत खोल देने से श्राप अ्रपने खोये हुये पिता तथा ताया चाचा 
(जो दुभिक्ष के मारे कहीं चले गये थे ) को पा जावेंगे। यशदत्त का 
पेसा उपदेश खुन पुत्रक राज़ा ने सदावत खोलने की श्राज्ञा उसी 
क्षण दे दी । इस दान की चारों ओर धूम मच गई जिसे खुन फेर वे 
ब्राह्मण लोग भी लोट आये और निज भार्य्याओं द्वारा पहिचाने जाकर 
घन धान्य से सुखी हो रहने लगे । . . . , कुछ दिना फे उपरान्त 
उन सभा को ऐसी इच्छा हुई कि पुत्रक को मार कर स्वयं राज्य 
छीन लेवे . . .. *.” 


' यद्द युग नाटकों के लिये बहुत प्रसिद्ध नहीं हे पर दो एक श्रच्छी 
रखना अवश्य हुई । विशाखदत का 
नाटक मुद्राराक्षत बड़ा जोरदार ऐतिहासिक भरोर 
राजनतिक नाटक है जिसमें पाटलिपुत्र के 
ननन्‍्द॒वंश के पतन ओर चाणक्य की सहायता से चन्द्रगुप्तमौय॑ 
के उत्थान के बाद कुछ राजकीय कूटनीति 
मुदाराक्षस की घटनाएं हैं | पहिले अंक मे अपने ही घर 
पर चाणक्य अपनी खुली शिखा को द्वाथ से 

फथ्कारता दुश्रा आता है। 
चाणफ्य--बता ! कौन हे जो मेरे जीते चन्द्रगुप्त को बल से 

प्रसना चाहता है ? 


सदा दंति केकुंभ को जो विद्वाहै। 
ललाई नए चनद्‌ सी जोन धारे। 
जंभाई सम काल सो जौन बाढ़े। 
भछो सिद्द को दांत सो कौन काढ़े ॥ 
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झनुवादक-श्वी रामकृष्ण वर्स्सा। 
देह 


€ ५७६ » 
ओर भी 


काछसपिणी नन्दकुछ, क्रोध ध्रम सी जान । 
भब हू बांघन देत नहिं, भ्रहों शिखा मम कोन ॥ 
दृदन नन्दुकुल बन सहज, अति प्रज्वलित प्रताप । 
को मम क्रोधानल पर्वग, भयो चहत झब पाप ॥ 


शारंगरव | शारंगरव |! 
( शिष्य श्राता हे ) 


शिष्य--गुरु जी ! क्या आज्ञा हे ! 
चाणक्य--बेटा ! में बेठना चाहता हूँ। ु 
शिष्य--महा राज ! इस दालान में बेंत की चटाई पहिले ही से 
बिछी है, श्राप विराजिये । 
चाणक्य--बेठा ! केबल कार्य म॑ तत्परता मुझे व्याकुल करतोी है 
| कि और उपाध्यायों के तुल्य शिष्य जन से दुःशीलता । ( बेठ कर 
गराप ही श्राप ) क्या सब लोग यह बात ज्ञान गये कि मेरे नन्दवंश 
॥ नाश से ऋद्ध होकर राक्षस, पिताबध से दुखी मलयकेतु से मिल 
;र यवनराज़ की सहायता लेकर चन्द्रगुप्त पर चढ़ाई किया चाहता 
'। ( कुछ सोच कर ) क्‍या हुआ जब में ननन्‍्दवंश की बड़ी प्रतिज्ञा 
पी नदी से पार उतर चुका, तब यह बात प्रकाशित होने ही से क्या 
'इस को न पूरी कर सकूँगा? क्योंकि. , . « « « + « 
नवनन्दन को मूर सहित खोद्यो छन भर में । 
चन्द्रगुप्त मैं श्री राखी नलिनी जिमि सर में॥ 
क्रोध प्रीति सो एक नासि के एक बसायो। 
सत्र पिन्न के प्रग? सबन फल ले दिखलायो ॥ 
(थवा ज्ञब तक राक्षस नहीं पकड़ा ज्ञाता तब तऋ ननन्‍्दों के मारने से 
यथा और चन्द्रगृप्त को राज्य मिलने से ही क्या ? 


( ५४७ ) 


€ यम का चित्र हाथ में लिये योगी का वेश घारण किये दूत आता है) 
दूत--भ रे, 
ओर देव के काम नहि', जम को करो प्रनाम । 
जो दूजगन के भक्त को, प्रान हरत परिनाम ५ 
ओर 
उलटे ते हू' बनत हैं, काज किये श्वति हेत । 
जो जम जी सब को हरत, सोईं जी विका देत ॥ 
तो इस घर में चलकर जमपट दिखा कर गायें। 
( घूमता है ) 
 शिष्य-रावल जी ! ड्योढ़ी के भीतर न जाना । 
दूत--अरे ब्राह्मण ! यह किस का घर है ? 
शिष्य--हम लोगों के परम प्रसिद्ध गुरु चाणक्य जी का । 
दूुृत--(हंस कर) श्ररे ब्राह्मण, तब तो यह मेरे गुरुभाई ही का 
घर है, मुझे भीतर जाने दे, में उसको घमेपदेश करूँगा। 
शिष्य--(क्रोध से) छिः सूख ! क्‍या तू गुरुजी से भी धर्म विशेष 
जानता हे ? 
दूत--अरे ब्राह्मण | क्रोध मत कर, सभी सब कुछ नहीं जानते, 
कुछ तेरा गुरु जानता हे, कुछ मेरे से लोग जानते हैं । 
शिष्य--( क्रोध से ) सूख ! क्‍या तेरे कहने से गुरुजी की 
सवज्ञता उड़ ज़ायगी ! 
दूत--भला ब्राह्मण ! जो तेरा गुरु सब जानता है तो बतलावे कि 
चन्द्र किस को अच्छा नहीं लगता ? 
शिष्य--मूख ! इसको जानने से गुरु को क्या काम !? 
दूत--यही तो कहता हूँ कि यह तेरा गुरु ही समकेगा कि 
इसके जानने से क्या द्वोता है? तू तो सूधा मनुष्य है, तू केवल 
इतना द्वी जानता हे कि कमल को चन्द्र प्यारा नहों है। 
देख-- 


( ५8४८ ) 


'जद॒पि द्वात सुन्दर कमछ, उलटे तदुपि सुभाव। 


जा नित पूरन चन्द सों, करत बिरोध बनाव॥ " 
232 दे£ ने& गे 
भट्टनारायण ने वेणीसंहार में द्रोपदी के अपमान के बाद 


महाभारत की कथा कहद्दी है। अनंगहष मात्रराज 
अन्य साहित्य के तापसवत्सराजचरित में योगन्धरायण 
द्वारा वत्स ओर पद्मावती के ब्याह कराने की 
पुरानी कथा है। पर इसमें भास का चातुर्य और चमत्कार नहीं हे । 
८-६ ई० सदी के लगभग मुरारि के अनधघंराघव में फिर वही राम- 
कथा है। ६-१० ई० सदी में राजशेखर ने दस अड्डों के महानाटक 
बालरामायण मे राम की अथवा यों कहिये रावण की कथा कही है । 
श्रधूरे बालभारत में द्रोपदी की कथा का ब्याह और दूतक्रोड़ा का 
अंश है । कपूरमअजरी नाटिका बिल्कुल प्राह्मत में हे । विद्धशालभजिका 
नाटिका में एक प्रमकथा है । पर इन नाटकों में चरित्रच्ित्रण न तो 
स्पष्ट हे ओर न ऊंचा है; भाषा छिष्ट है; कविता भी बहुत सरस नहीं 
है। क्षेमीएचर के नेषधानन्द मे महाभारत उपाख्यान की नलकथा है 
ओर चण्डकोशिक में सत्यहरिश्वन्द्र की कथा बिना किसी चातुयं के 
दी हे। इसके बाद के नाटक जैसे कृप्णमिश्न का प्रबोधचन्द्रोदय, जय- 
देव का प्रसन्नरघव, जयसिंहसूरि का हम्मरमद्मदंन, जैन रामचःद्र 
का कौमुदीमित्राणन्द, जैन रामभद्रमुनि का प्रबुद्धरोहिणेय, 
प्रदहादनदेव॑ का पार्थपराक्रम इत्यादि २ बहुत साधारण कोटि 
के हैं । मुसलमान विजय के बाद भी बहुत से तरह तरह के 
नाटक--जैसे नाठक, नाटिका, प्रकरण, प्रहसन, भाण, डिम, 
ब्यायोग--लिखे गये पर सब प्रतिभा से शान्य हैं, यद्यपि इधर उधर 
कुछ अच्छा पद्य ओर चरित्रचित्रण मिलता है। 


१, अनुवादक--भारतेन्दु श्री हरिश्चंद्र । 
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कला 

गुप्त काल के बाद भारतीय निर्माणकला में नई २ शेलियां 
निकलीं ओर बहुत सी इमारत बनों। शआवू 
पच्रत पर सफेद संगमरमर के जैन मंदिर वर्ण 
नातीत हैं | इनमे से विमलसाह का बनवाया 
हुआ आदिनाथ फा मंदिर १०३१ ई० का है; तेजपाल का बनवाया 
हुआ दूसरा मंदिर १२३० ई० का है; पर दोनों की शेली एक ही है 
ओोर दोनों संसार की सव से सुन्दर इमारतों 
भाव्‌ के जैन संदि में से हैं । तीथकरों की मूर्तियों पर शान्ति 
' और वैराग्य का भाव ख़ब दिखाया है। 
प्र्येफ मंदिर के दर्वाजे, पर एक कमरा है जिसमे दस २ 
हाथी श्रोर सवार हैं । राज़पूताना की सिरोद्दी 
वसनन्‍्तगढ़ रियासत मे बसनन्‍्तगढ़ के सूयंमन्दिर में, जो 
शायद ७ ई० सदी का है, एक खिड़की से के ई 

भांक रहा है। यह मूर्ति श्रत्यन्त सुन्दर और स्वाभाविक है। 
उड़ीसा में पुरी, भुवनेश्वर ओर केनारक के मंदिर बहुत बड़े हैं। 
उनमे भी मूतियों और चित्रो की वहुतायत है। 
भुवनेश्वर भुवनेश्वर में काई पांच छ सो मंदिर हैं ओर 
मूतियां हज़ारों हैं पर बहुत सी अश्लील हैं श्रोर 
फेवल कामशास्त्र के दप्टान्त देती हैं। भुवनेश्वर का बड़ा मंदिर द्सवीं 
६० सदी में बना था। जगन्नाथ पुरी के मंदिर मे जो ११०० ई० के 
लगभग बना था एक माता और बच्च की मूति बड़ी सुन्दर और भाव 
प्रदर्शक है। कोनारक के १३ वीं सदी फे सूय मंदिर में कुर्सी के ऊपर 
आठ पहिये हैं जिनमें से प्रत्येक ६ फीट ८ इंच ऊंचा है। पाहर, 
सात विशाल घोड़े हैं । यह सूय फे रथ के पदिये ओर घोड़े समझे 

जाते हैं। यहां पर हाथियाँ की भी विशाल मूतियां हैं। 


गुप्त काल के बाद 
भारतीय कला 
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चंरेतों ने भी बहुत से मन्दिर बनाये | बुंदेलखण्ड की 
घत॑मान छुतरपुर रियासत में खजुराहो 
खजुराहो में ६००-११०० ई० फे बोस से अधिक 
मन्दिर अब तक सोजूद हैं । इनका 
कड़ा पत्थर ऐसा है क्रि उसकी मूतियां श्रच्छी तरह 
नहीं बन सकतीं । मूतियों के लिए रेतीले पत्थर से काम 
लिया है । 
११ वी ईस्वी सदी में महमूद ग़ज़नयी के सेचक अलउत्बी 
ने मथुरा के मन्दिर का हाल इस तरह] लिखा 
मथुरा का मंद. है। “शहर के बीच में एक मन्दिर हे जो औरों 
से बड़ा और सुन्दर है, जिसका न वणन 
हो सकता हे,न चित्र खींचा ज़ासकता है । सुल्तान ( महमूद 
गज़नयी ) ने इसके बारे मे लिखा कि अगर कोई इसके मुकाबिले 
इमारत बनाना चाहे तो एक अरब सोने के दीनार खच किये 
बिना न बना सकेगा; योग्य से योग्य ओर तज़रुबेकार से तज़्रुबेकार 
कारीगर लगाये जांय तो भी बनाने मे २०० बरस लगेंगे ।' मूतियों में 
पाँच ऐसी थीं जो छाल साने की बनी थीं, पांच २ गज़ लम्बी थी 
ओर हवा में लटक रही थीं। एक मृति की आँखों में दो ऐेसे लाल 
थे कि श्रगर उन्हें कोई बेचे तो पचास हज़ार दीनार पाप। दूसरी 
मति में एक माणिक्त थाजो पानी से भी ज्यादा साफ़ था और 
शीशे से भी ज़्यादा चमकदार था; तोल में ४७५० मिस्क्राल था। एक 
दूसरी मूति के दो पेर तील में 3३०० मिस्क्ाल थे। इन मूर्तियों से 
६८३०० मिस्कराल सोना मिला | चाँदी की सूतियाँ २०० थीं। बिना 
तोड़े हुये इनका तोलना नामुमकिन था ।” मथुरा के मन्दिर इतने मज़- 
बूत थे कि महमूद ग़ज़नवी बड़ी कठिनता से उन्हें नष्ट 
कर सका | 
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कश्मीर शैल्ली के मंदिर जो बहुधा ७५०-१२०० ई० में बनाये गये 

थे ज़रा छोटे हैं। कहीं २ इनके यारों ओर 

कश्मीर शैली भी दीवार हैं। मातण्ड का मन्दिर जो ललिता- 

द्त्य ( ७२४-७६० ई० ) ने बनवाया था ६० 

फीट लम्बा शोर ३८ फीट चो डा है। इसके चारो ओर जो दीवारें का 

घेर। है वह २२० फीट लम्बा और १७२ फीट चोड़ा है। दीवारों के 

पास ८४ रतम्भों का एक घेरा है ज्ञिनके बीच में मेहराब वर्गेरद्द बने 

हुये हैं । मन्दिर की सब छत नष्ट ह। गई हैं। इस लिये उनके बारे मे 

कुछ नहीं कहा जा सकता । राज्ञा अवन्तिवमंन्‌ (८९५-८८३ ई० ) 

के बनवाये हुये वान्तपुर या अवन्तिपुर मदिर में नक़क्नाशी ज़्यादा 
है पर कदीं उतनी नहीं है जितनो कि कश्मीर के दक्िखिन प्रदेशों में । 

नैवाल में इस समय भी लगभग २००० मन्दिर मोजूद हैं। यहां 

की शेली चीन की शेलो से मिलती ज्ुलतो है 

तैपाल पर हिन्दू शेली के भी कुछ तत्त्व सम्मिलित 

हैं। नेपाल के मन्दिरों में छत खास चीज हे; 

दीवारों पर बहुत ध्यान नहीं दिया ज्ञाता; वह तोमानों स्तम्भों के 

बीब के पर्दे हैं। कुछ मन्द्रिं। मे चयूतरे पर चबूतरे हैं जिनको सीढ़ियों 

पर हाथी, शेर, ओर वीरों की घूतियां हैं।सब से ऊंचे चबूतरे 

पर मन्दिर है जिसके कई खन हैं जो छोटे दते गये हैं । 

उत्तर ओर धघुर-दफ्खिन की शेलियाँ के बीच की शेती बीच 

के देश की हे । इस तीसरी शोेली के बहुत से 

दुक्खिन को कठा । मंदिर दक्लिनी राजाओं ने बनवाये। चालुक्यों 

ने पद्दुदूकल और वादामी में मंद्रि बनयाये। 

राष्ट्रकूटी ने भी बहुत हमारते बनवाई' । इनमें इल्रा का कैलाश 

मंदिर सब से प्रसिद्ध हे। पहाड़ी पर एक 

द्ट्छूरा चट्टान लम्बाई में १६० फीट ओर चौड़ाई 

में २८० फीट काठ कर यह बनाया गया दे | 
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यह भी गुफा मंदिर है। इसके भीतर बड़े २ कमरे हैं और मू्तियाँ 

बड़ी सुन्दर बनाई हैं । 
मर में हलवीद, बेलर इत्यादि स्थानों पर होयसल राजाओं के 
बहुत से मंदिर हैं | यह मन्द्रि तारे के आकार 
मैक्र फे से हैं ओर इनकी ज़मीत पर बहुत से चित्र 
बने हैं | वेलूर का मंदिर ११५१७ ई० म॑ होयसल 
राज़ा बेति१ग ने, जिसने जैनधमं छो ड़ कर वेष्णव धर्म अड्रीकार किया 
था, बनवाया था। कुछ दिन पीछे हलवीद का मंदिर बना । इस 
की ५-६ फीट ऊँची कुर्सी बड़े २ पत्थरों से पटी हुई है।इस पर 
मूतियों को यहुत सी पद्टियाँ हैं । एक. पट्टी मे जो 3१० फीट लम्बी है 
हाथियों की काई दो हज़ार मूर्तियां हैं| हाथियों पर सब.र बैठे हैं 
और दौदे, जंजीर, ज़ेवर वगरह सब बने हुये हैं | हाथियों को पट्टो 
के ऊपर शादूंल अर्थात्‌ शेरों को एक ऐसी द्वी पट्टी है। इस के 
ऊपर एक्र पट्टी पत्थर की नक़क़ाशी की है जिसमें तरह २ के अ्रपूर्व 
सौन्द्य के बेल बूटे हैं। इसके ऊपर घुड़ लवारों की पट्टी है और 
फिर गकऊ़ाशी के बेल बूटों की पट्टी है। इसके बाद्‌ ७०० फीट की 
पट्टी पर रामायण के दृरय अंकित हैं; लंका विज्ञय द्वो रहो है 
प्‌व॑ राम के जोवन की अन्य घटनाएं द्वो रही है। उसके 
बाद ख्वग॑ के जनन्‍्तु ओर पक्षियों की और मानवी जीवन के 
डरयों को पट्टेवा हैं।इनके ऊपर पत्थर की ज्ञालियाँ की खिष्ठ- 

किया हैं । 

मद्रास प्रान्त के विलारी ज़िले के पच्छिती हिस्से में तुड्डू भद्रा नदी 
के किनारे कुछ पुराने मंदिर हैं जिनकी शेली 
विलारी मदिर द्राविड़ शेली का एक रुपानतर है। इनकी ख़ास 
बात है स्तम्नों की सुद्धरता और नकक्‍काशी 
की निषुणता | पत्थर में पेसे कोशल से काम किया दे कि श्रात्ञ 


( ५३.) 
भी खुनार दस के नमूने पर सोने चांदी फी चीज़ बनाते हैं। मागला 
के सूर्यनारायणस्वामी मन्दिर की छत पर बेल बूटे और रेखा- 
गणित के आकार प्रचुरता से बनाये हैं। 
बोद्धों की तरह जैनियों ने भी बहुत से स्तस्भ बनाये थे पर श्रव 
थोड़े से ही शेष रह गये हैं । दक्खिन कनारा 
जैन स्तम्भ ज़िले मे मंगलोर से कुछ दूर मूलबद्री मे 
दस ग्यारह ईस्वी सदी के लगभग जैन मंदिर 
के सामने ५२३९ फीट ऊंचा एक चिकने पत्थर का स्तम्भ खड़ा 
किया गया । दक्खिन कनारां में इस तरह के लगभग २० स्तम्भ 
ओऔरोर.हैं | प्रत्येक स्तम्भ पर पत्थर, की नक़क़ाशी है, एक टोपी है और 
उसके ऊपर च्नोटी है। स्तम्भ की शोभा अपूर्व है। भारतीय कला 
में इन स्तम्भों का दर्जा बहुत ऊंचा हे । 
घुर दफ्खिन में निर्माणशेली उत्तर से भिन्न थी। यहां गुम्बज 
सीधी होती है पर उसके बहुत से खन होते हैं 
घुर दृविख्नन की कका जो बहुधा नीचे से ऊपर की ओर छोटे होते 
जाते हैं। ऊपर एक छोटी सी चोटी होती है। 
प्रधान मंद्रि के चारो शोर ऊंची दीवारों से घिरा हुआ एक विशाल 
दायरा होता हे जिसमे बहुत से छोटे छोटे मंदिर, तालाब और कमरे 
होते हैं । चार गोपुरम्‌ या दर्वाज्ञे होते हैं जो कभी कभी बहुत ऊंचे 
होते हैं । इन दर्वाज़ों, मन्द्रों और गुम्बज्ों पर प्रांरभ से ही मूतियां 
दोतो थीं पर धीरे धीरे मूतियां बढ़ती गई यहां तक कि पिछले मंदिरों 
में मुश्किल से कोई जगह ख़ाली है । दक्रिखन में मंदिर सातवीं ईस्बी 
सदी से पाये जाते हैं। पल्‍्लब राजापों ने वतंमान मद्रास से ३५ मील 
दक्खिन मामवलपुरम्‌ मे सात रथ या पेगोडा बनवाये ओर कांजीवरम्‌ 
में भी कई मंदिर बनवाये। पटलवां के बाद चोल राजाओं ने तंजोर, 


त्िचनापली इत्यादि स्थानों मे विशाल मंदिरों की रचना कराई। 
0७ 


चोदहवाँ अध्याय 


शो 


हिन्दू सभ्यता पर एक दृष्टियात 
बारहवों इस्प्री सदी के बाद हिन्दू सम्यता 


हिन्दुस्तान के इतिहास का प्राचीन काल बारहवां-तेरहबीं 
सदी में अर्थात्‌ मुसलमान विजय के समय 
समाप्त होता है। इधर तीन चार हज़ार बरस 
से हिन्दू सभ्यता स्वतंत्रतापूचक विकसित 
हो रही थी, चारो ओर देश देशान्तर में फेल रही थी, विदेशी 
आगन्तुक्कों को हिन्दू बना रही थी। इसमे संदेह नहीं कि उसका 
सम्पर्क दूसरी समभ्यताशों से रहा था और दूसरों का अखसर भी 
उस पर पड़ा था पर मुख्यतः बह अपने निराले मार्ग पर द्वी चलती 
रद्ी और अपने ही ढग पर विकसित हांती रही। अपने देश की 
सीमा के भीतर उसे अभी तक फिसी ऐसी थिपक्ति या कठिनाई का 
सामना न करता पड़ा था जिस वह जीत न सके। विदेशी आक्र- 
मणों के सामने उसे कभी कभी सिर भुकाना पड़ा था पर थोड़े ही 
दिन में या तो उसने विदेशियों को, उदाहरणाथं, ग्रीक, हूण और 
अरब लोगों को निकाल दिया था या उनको, जैले सिथियन, यूची, 
कुशान आदि का बिल्कुल हज्ष्म कर लिया था। 

समावेश सच हे कि वर्णंव्यवस्था के का रण हिन्दू समाज 
दूसरे समुदायों का पूरा पूरा देलमेल न कर 

सका पर दिन्दू सभ्यता की--धर्म, भाषा, खाहित्य, रीति रिवाज, 


हिन्दू सभ्यता की 
प्राचीन प्रगति 


( ५७५७५ ) 


कला, विज्ञान की--अमिट छाप उन पर शीघ्र ही लग गई और वह 
पुराने समुदायों की तरह बिद्कुल उसी सभ्यता के भाग हो गये। 
पर वारहयी तेरहवों सदी में हिन्दू सभ्यता का मुफ़ाविला पच्छिम 
एशिया की ऐसी प्रबल शक्तियों से हुआ कि सदा 
बारहवीं सदी के बाद के लिये उसको प्रगति बदल गई, उसका 
विकास उलट पुलट हो गया ओर उसका क्षेत्र 
संकुचित हो गया। पेगम्बर मुहम्मद के समय से ही मुसलमानों में ऐसा 
धामिक जोश था कि फारस,* ग्रीस, स्पेन, हिन्दुस्तान, चीन आदि 
किसो देश की सम्यता उनको अपने मे न मिला सक्ती। इस्लाम ने 
ख़दाी की एकता, मुहम्मद की पैजस्वरी, कुरान की सच्चाई, बेहिएत 
और दोज़ख; वगरह के ऐसे कड़े और साफ सिद्धान्त रखखे थे ओर 
लोक परलोक के लिये ऐसा निश्चित सुसम्वद्ध तत्त्तशान वना लिया 
था कि वह किसी भी समभ्पता का मुफ़ाबिला कर सकता था | दूसरे, 
हिन्दुस्तान मे आ कर भी मु घलमातों ने दूसरे मुसलप्तान देगा से 
राजनेतिक ओर मानसिक सम्त्रन्ध कायम रवखे। अ्रगर इस्लाम 
संसारव्यापी या एशियाई धम्ं न रहता और 
इस्लाम का बऊ केवल भारतीय घम हो जाता तो शायद कई 
सदियों के बाद धीरे धीरे हिन्दू धर्म में समा 
जाता | पर पच्छिम एशिया के सम्पर्कों की बदोलत इस्लाम ने, हिन्दू 
धम का कुछ प्रभाव ग्रहण करने पर भी, अपना व्यक्तित्व न छोड़ा । 
तीसरे, मुसलमानों की राजनैतिक प्रधानता के कारण भी हिन्दू 
सभ्यता के लिये अखरम्तव था कि इस्लाम को अपने मे मिला सके । 
अस्तु, अब अपने इतिहास म॑ पहिली बार हिन्दू सभ्यता के सामने 
यह स्थिति प्रगट हुई कि वह देश के कुछ निवासियों को हिन्दू बनाने 
में श्रसमथ थी। दूसरों को हिन्दू बनाना तो दूर रहा, अब तो राज- 
नेतिक प्रभुता खो जाने पर हिन्दू सभ्यता को शआआत्मरक्षा के नये नये 


८ ५५६ ) 


उपाय हूंढने पड़े । श्रब तक एसी समस्या हिन्दुओं के सामने न आई 
थी | इसको हल करने के लिये हिन्दू समाज ने कुछ पुराने जाति पाँत 
ओर छुआहछूत के नियम बहुत कड़े कर दिये, पुराहितां का प्रभाव 
और भी बढ़ा दिया; डर के मारे वह कुछ पुराने 
झात्म-रक्षा के प्रयन सिद्धान्तों से एंसा चिपट गया कि मानों घहद 
जीवन के एकमात्र सार थे। इसके अलायबा 
विदेशयात्रा इत्यादि का निषेध कर के, अहिन्दुओं को हिन्दू 
बनाने की बहुत पुरानी परिपाटी का निराकरण कर के, उसने अपनी 
रक्षा के लिये अपने को श्रपने में ही समेट लिया | यह आग्रह उस 
अ्रनुकूलन शक्ति का नया निराला रूप था जिसका प्रयोग हिंन्दू 
समाज ने नई परिस्थितियों के समय किया था। इसका सूलमंत्र 
आक्रमण करना नहीं था जेसा कि श्रव तक हिन्दू सभ्यता ने बार 
बार, यद्यपि धीरे धीरे, किया था किन्तु इसका मूलमंत्र दूसरों के 
आक्रमण से श्रपनी रक्षा करना था। नये अनुकूलन में बहुत जोर 
नहीं था पर जिद बहुत कड़ी थी। यहाँ दृष्टि भविष्य की श्रपेक्षा 
भूतकाल पर अधिक थी । आशाबाद की जगह भाग्य पर 
थिश्वास था। 
यह ज़रा और स्पष्ट होना चाहिये कि बारहवीं-तेरहरवीं सदी 
से हिन्दुओं के विदेशी सम्बन्ध प्रायः टूट 
गये। नये उपनिवेश बसाना अ्रब उनकी शक्ति 
के वाहर था; अपने ही बसाये हुये उपनिवेशां 
से सम्बन्ध रखना भी श्रसम्भव था; विदेशी राज़ओं से बैसे सम्पक 
रखने का प्रश्न ही न था जैसे कि चन्द्रगुप्त मोय, बिन्दुसार या अशोक, 
हषवधंन या पुलकेशिन ने स्थापित किये थे। दूसरे देशों में अपनी 
सभ्यता फेलाने का उद्योग बिल्कुल बन्द्‌ हो गया। विदेशी व्यापार 
भी बहुधा हिन्दुओं के हाथ से निकल गया ओर साधारण विदेश- 


विदेशी सम्पर्का का 
ट्ट्ना 


( ५५७ ) 


यात्रा भी लगभग बन्द हो गई |शायद कई सो बरस तक किसी 
हिन्दू ने हिन्दुस्तान फे बाहर कदम नहीं रकखा। ज्ञातियों और 
सभ्पताओं के पारस्परिक सम्पर्क से जो नये २ विचार और भाव 
पैदा होते हैं, शान या संगठन मे जो नये आविष्कार हेते हैं, विद्या 
और जीवन की जो स्वाभाविक समालोचना होती है उससे हिन्दू 
समाज घंचित हो गया | जो कुछ परिवतन हुये वह देश के भीतर 
की मुसलमान सभ्यता के सम्पक से ही हुये पर जैसा कि ऊपर 
दिखा चुके हैं यह सम्पर्क भी पूरा २ नहीं हुआ | इस परिस्थिति 
में हिन्दू सभ्धता की कूपमण्ड्ू्क की गति हो गई; स्वतंत्र विकास 
और प्रसार रुक गये, बल और, प्रभाव कम हो गये । 
पर कई यह न समझे कि मुसलमान विजय के बाद हिन्दू 
सभ्यता मर गई। हिन्दू सभ्यता का अन्त तो 
मध्य युग कभी हुआ ही नहीं; वह शअाज़ भी जीती 
जागती मौजूद है| तेरहवीं ई० सदी से 
हिन्दुस्तान के इतिहास का मध्य काल प्रारंभ होता है ज्ञो लगभग 
१८ वी ई० सदी तक रहा । इस युग फी हिन्दू सभ्यता की विश्येचना 
इस पुस्तक की सीमा के बाहर हे पर उस की समीक्षा के 
प्रयोजन से यद्द बताना ज़रूरी है कि बारहवीं-तेरहवीं सदी की राज्य- 
क्रान्ति, पराजप ओर संकोच के बाद भी देश में हिन्दू प्रभाव 
बहुत कुछ स्थिर रहा ॥ 
सबसे पहिले राजनीति के क्षेत्र पर एक दृष्टि डालिये। जैसा कि 
पिछले श्रध्याय में कह चुके हैं, घुर दक्खिन में 
मुसलमान श्राक्रमणों के बाद १७ वीं सदी के 
प्रारंभ मे शक्तिशाली विज्नयनगर साप्नाज्य स्था- 
पित हुआ ज्ो १५६५ ई० तक कायम रहा । उसके पतन के बाद भी 
इघर उधर के प्रदेशों मे भिन्न २ हिन्दू राजा राज करते रहे। १७-१८ थीं 


राभनीति में 
हिन्दू प्रभाव 


( एण०८ ) 


सदियों में कुछ हिन्दू नरेशों का सम्पक श्रग्ने जा से ओर फ़रासीसियाँ 
से हुआ। शअ्रठारहवीं सदी की कूटतीतियों का और लड़ाइयाँ का 
उल्लेख करना यहाँ आवश्यक नहीं है। १८ वीं सदी के अ्रन्त में वत- 
मान मद्रास प्रान्त अ्रग्रेज़ों के हाथ में श्राया पर उन्होंने पुराने 
हिन्दू शासन की बहुत सी बात अंगीकार कर 
घुर दवेखन लीं | उदाहरणार्थ, ज़मीन का जो बन्दोबस्त 
श्राज़ मद्रास प्रान्‍्त में प्रचलित है घह 
चोल ओर विजपनगर साम्नाज्यों के सिद्धान्तों पर अवलम्बित 
है। अनेक परियतन हो ज्ञाने पर भी प्रादेशिक शासन में श्राज तक 
हिन्दू चिन्ह मौजूद हैं। धुर दक्िथिन में द्रायनक्रोर के अलावा 
मेसूर का एक बड़ा हिन्दू राज्य ओर कोचीन, पुडकोटा आदि छोटे 
छोटे हिन्दू राज्य आ्राज़ तक मौजूद हैं 
कृष्णा नदी के उत्तर में चोदहवीं ईस्वी सदी म॑ दकिखनी मुसल- 
मान शासकों ने देहली की अ्रधीनता का 
दर्खिन निराकरण करते हुये स्वाधीनता का अचब- 
लम्बन किया | हसन गंगू की अ्रध्यक्षता मे 
वदमनी साम्राज्य स्थापित हुआ जा १५१५८ या यो कद्दिये १५२६ 
ईं० तक कायम रद्दा । जब चद भीतरी फूट के कारण टूट गया तब 
पांच मुसलमान सदततत प्रगट हुई--विदार, बरार, अहमंदनगर, 
बीजापुर ओर गोलकुण्डा,--जा सत्रहवीं सदी के भिन्न २ वरसाों 
तक श्रर्थात्‌ उत्तर के मुगल साम्राज्प में मिल जाने के समय 
तक स्थिर रहाँ | इनके अलावा कुछ उत्तर की ओर नमदा नदी के 
पास ज़ानदेश का मुखलमान राज्य था। इन तमाम राज्यों के 
इतिहास मे हिन्दू प्रभाव पग पग पर दृष्टिगोचर 
मुसलमान राज्य है। हिन्दू शासन के सिद्धान्त यहाँ से कभी 
न मिटने पाये | ज़मीन का बन्दोबस्त, कर, 


( ७५६ ) 

प्रादेशिक नियम,--जहां देखिये कुछ न कुछ हिन्दू लक्षण मौजूद 
हैं। ध्रामिंक सहनशीलता की नीति जिसकी गणना हिन्दू खंगठन 
के प्रधान ओर सर्वोत्तम सिद्धान्ता में है यहाँ श्रधिकतर मानी 
गई । हिन्दू राज्यों की तरह मुसलमान राज्यों से भी साहित्य और 
कला को बहुत प्रोत्साहन मित्रा जिसके प्रमाण ओर परिणाम 
आज़ तक मौजूद हैं | यह भी याद रखना चाहिये किद्दन मुसल- 
मान राज्यों की हज़ारों छोटी २ नोकरियों पर और बहुतेरे ऊंचे 
पर्दों पर हिन्दू मुकरंर थे। उन्होंने बहुतेरी पुरानी सरकारी रीतियां 

कायम रकखी ओर साधारणतः दिन्दू प्रभाव को स्थिर रक्खा । 
दृषिखन में एक प्राग्त ऐसा भी था जहाँ हिन्दू सदा थोड़े 
यहुत स्वतंत्र बने रहे ओर जहां से किर सच- 
केक न हवीं सदो मे हिन्दू छिद्रोह और स्वाधीनता 
का भंडा उठा । अरब सागर और पच्छिमी 
घाटों क बीच में जो लम्बा ओर तंग पहाड़ी प्रदेश है वह बोकन 
कहलाता है। यहां के रहने वाले मराठा आधे स्वतंत्र और आधे 
परतंत्र थे। उनको पूरी तरह जीतने का उद्योग मुसलमान नेरशों 
ने नहीं किया था; वरन्‌ सोलहवीं सदी में उनसे मेल कर लिया था। 
कुछ मराठों ने दकिखिनी सदतनतों म॑ नोकरी की, सेना औ< शासन 
में ऊंचे पद पाये ओर कभी कभी जैसे अ्रहमद- 
मराठा नगर की निज्ञामशाही सहतनत में सिंहासन 
तक का बार बार निपटारा किया। जब १६ 
वीं सदी के भश्रन्त में श्रोर सन्चदवीं सदी में श्रागरा और देहली के 
मुगल बादशाहों ने अर्थात्‌ श्रकबर ( १५५६- 
मुगरु हमले १६०५ ई० ) जहांगीर ( १६०५-२७ ई० ) शा हू 
जहां ( १६२७--१६०८ ई० ), ओर श्रोरंगज़ेब 
(१६७८--१७०७ ई ०), ने दृुक्खिन को विज्ञय करने के लिये अपनी पूरी 
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शक्ति से हमले किये ओर बड़ी बड़ी सेनाए' भेज्नी तब मराठों ने 
सत्तनतों की शोर से युद्ध कर के शत्र को खूब छकाया। स्वये 
बादशाह जहांगोर ने अपने तुत्न॒क अ्रयांत्‌ रोज़नामचे में मराठों 
के बल और कौशल की दाद दी है। पर मुगल साम्राज्य के पास 
इतना रुपया था और हझतने छिपाही थे ओर इधर दक्िखन में 
श्रापसी फ़ूड इतनी थी कि एक्र एक कर के दक्खिनी मुसलमान 
रियासत जीत ली गई । मराठों की जो पुरानी थोड़ी बहुत 
स्वतंत्रता थी वह भी श्रव॒ संकट में आगई। इस भयंकर परिस्थिति 
में मराठों ने अरने बल को बढ़ा कर संगठित किया और क्रान्तियों 
की गड़बड़ से लाभ उठा कर मुगल सामघ्राज्य को चिनोती दी ! 
श्रोक पराक्रमों के वाद शिवाज्ञी ने मराठा साम्राज्य की नीच 
डाली, १६७७ ई० में रायगढ़ मे अपना 

शिवाजी राज्याभिषेक पुरानी हिन्दू रीति के अनुसार 
कराया ओर १६८० ई० तक राज्य किया। 

शिवाजी की शासनव्यवस्था में कुछ बात दक्खिनी सल्तनतों से 
और उनके द्वारा मुगल साम्राज्य तक से ली गई थीं। पर बहुत सी 
बाते पुरानी हिन्दू परम्परा की ही थीं। शिवाजी का अ्रष्टप्रधान 
रामायण श्रोर महाभारत की याद्‌ दिलाता है। अमात्य, मंत्री, 
सचिव, संनापति इत्यादि उपाधियां जो पुराने हिब्दू ग्रन्थों, 
शिलालेबा और ताम्नपत्रों म॑ मिलती हैं पक्र बार फिर प्रचलित 
हुई । मराठा सभासद में श्रठारह कारखारनों 

मराठा शासन का बणन पढ़ते समय कौटदढ्य के अ्रथशास्त्र 
का स्मरण होता है। प्रादेशिक शासन में भी 

गांव का पाटिल पुराने अ्रक्षपटलिक या महा क्षपटलिक का रूप।/स्तर 
है ओर कुलकर्णि करणिक का रूपा न्तर है। शासन के सिद्धान्त भी 
पुराने हिन्दू सिद्धान्तों से मिलते जुलते हैं । गुरु रामदास 


( ५६१ ) 

( १६०८-१६८२ ई० ) ने शिवाज्ञी के पुत्र सम्भाज्ञी को उपदेश 
दिया था कि मदाराष्ट्र के धर्म का प्रतिपादन करो। धर्म की वृद्धि 
का ही उपदेश पुराने आ्राचाय हिन्दू राज़ाओं को दिया करते थे। 
मराठा शासहो ने मंदिर, धर्मशाला, पाठशाला, तालाब, बांध 
इत्यादि बनवाने मे ओर कविता, गायन, कला, शिक्षा आदि को 
प्रोत्साहन देने में भी पुराने हिन्दू राजाओं का अनुकऋरण किया। 
प्राचीन शासन प्रणाली की नियबलता भी मराठा खंगठन में दृषिट- 
गोचर है। शिवाजी के बाद मराठों ने दक्खिन के अलावा मध्य 
भारत में, उत्तर भारत में और धुर दुक्खित में भी कई प्ररेश जीते 
ओर पक विशाल साम्राज्य की .सप्टि की | इस साम्राज्य का झ्ाधार 
पुराने ढंग का संघ सिद्धान्त ही था। बड़ौदा में गायकवाड़, ग्वा- 
लियर में सिंघिया, इन्दौर में होटऋर, नागपुर 

संघ घिद्धान्त में भमोसला ओर पूना म॑ पेशवा बहुत कुछ 
स्वतंत्र थे पर एक साप्नाज्य में संयुक्त थे। 

आपस में लड़ते भिड़ते थे और मेल भी करते थे। खंघध प्रथा से 
अठारदरवी सदो मे भी कुछ लाम अवश्प हुये पर राजनैतिक ओर 
सेनिक नेतृत्य और शक्ति बिखर जाने से बल भी कम होगया । 
१७६१ ई० मे पानीयत की लड़ाई में मराठों 

मराठों का द्वास की बिशाल सेना अफगानिस्तान के अहमद- 
शाह अ्रब्दाली से हार गई और मराठों की 

आधिपत्य की आशा सदा के लिये मुर्का गई | इसी कारण 
अठाहरवीं सदी के अन्त में और उद्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में 
मराठा रियासते एक एक कर के अग्नेज़ों से हार गई' ओर या तो 
मिट गई' या अग्रेज़ी साप्राज्य के अधीन हो गई'। तथापि उनका 
इतिहास यह सिद्ध करता है कि हिन्दू सभ्यता का राजनैतिक 
अंश भी बारहवीं सदी के बाद शनेक शतब्दियां तहू स्थिर 
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रहा ' । यह बताने क्री आबश्यकता नहीं हे कि गायकवाड़, होलकर 

ओर सिंधिया की रियासत श्रद तक मौजूद हैं । 
मध्यहिंद में भी बहुत से हिन्दू राजा बराबर राज़ करते रहे 
ओर उनके वंशज श्रव तक मौजूद हैं। बंदेल- 
मध्यहिंद्‌ खंड ओर ब्घेलखंड को देहली या शआगरे 
के कोई मुसलमान सम्नाट पूरी तरह्दन जीत 
सके । यहां के शासन में परिस्थति के अनुसार परिवर्तन श्रवश्य हुये 
पर हिन्दू संगठन के बहुत से सिद्धान्त स्थिर रहे'। सोलहवीं 
सदी के अन्त मे और सत्रहर्वीं सदी के प्रारम्भ में भोरद्धा के 
राज़ा बोरसिंद बुंदेला ने पंडितों से बहुतेरे संस्क्तत ग्रन्थ जैसे वीर- 
मित्रोद्य रचवाये | इस युग के राजाओं के बनवाये हये मंदिर, 


क्जिित- 














4. मराठा इतिद्ास के लिए मराठा चिटणशिस विशेष कर सभासद देखिये। 
राजवाड़े, पारसनिस, सरदेताई आदि मराठा विद्वानों ने बहुत सी मोलिक 
सामग्री इकट्ठी की हे। सुसम्बद्द इतिहास के लिए सरदेसाई कृत मराठी प्रन्थ 
मराठा रियासत! दे|खये । झादर्शा के लिए विशेष कर रामदापत, दाध बोध, 
दशक १०, सभास ६॥ फ़ारसी में तुजु क जहांगीरी, मोतमद्‌ खाँ कृत हकब्ाल- 
नामा, भ्रब्दुल हमीद छाद्दोरी कृत बादशाहन।मा, भिज़ां मुहम्मद काज़िम 
कृत झालमसगीरनामा, मुहम्मद साकी मुरतईद्‌ ज़ां कृत मासिर ्राछमगीरी, 
खफ़ी खाँ कृत मुन्तबुल्लुबाब, सेहरूमुताबिरीन भावि में मराठों का 
कुड हाल दे । अग्नेज़ी में देलिये प्रांट डफ, दिस्ट्री झ्राफ दि मराढठाज़, 
महादेव गोविन्द राणाडे, राइज़ झ्राफ दि मराठा पावर, क्िनिकेइड झीर 
पारपनिध, हिस्ट्री भाऊ़ दि माराठा पीपुल, यदुनाथ सरकार, शिवाजी, सर 
देखाईं, मेन करेन्ट्स आफ मराठा हिस्‍स्टी। मराठा इतिद्वास का 
प्रनुस॒घान हथर बहुत से दिद्वानों के द्वारा हो रहा है। 

३२. ऊपर के उह्लिखित फारसी ग्रन्थ देखिपे। छत्तरपुर भादि फे राजनगर्तों में 
बु'दल, बघेल, इत्यादि के इतिहास से सम्बन्ध रखने वाले बहुत से इस्तढिज़िद 
प्रन्थ हैं । । अंग्रेज़ी में देखिये प:गसन, द्िस्टी झाफ़ दि बु'देकज़ । 
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तालाब, फील, पुल वगेरद अ्रय भी मौजूद हैं या कमसे कम उनके 
खंड॒हर टृष्टिगोचर हैं। 

उत्तर में भी कुछ छोटी २ हिन्दू रियांसत बहुत दिन तक 

स्वतंत्र रहीं। उड़ीसा में ऐेसे अनेक राज्य 

घ्त्तर में थे। उड़ीसा और गोलकुंडा की सीमा पर 

खुर्दा नामक एक राज्य सन्नहर्षी सदी फे प्रारंभ 

तक स्वतंत्र रहा ओर पुराने ढंग की सी सेना से संतोष करता 

रहा' | कश्मीर के दक्खिन में पंजाब की सीमा के पास किष्टवाड़ 

भी सोलदह॒वीं सदी तक स्वतंत्र रहा'। उत्तर-पच्छिम पंजाब में 

कांगड़ा ५२ घेरों केबाद १६२० ई० में ही मुसलमानों के हाथ 

आया!। 

उत्तर-पूरब में बंगाल के एक छोटे से प्रदेश में कुछ हिन्दू 

ज़मीन्दा रो ने अ्रपना प्रभाव जमाया और 

बत्तर-प्रव में सत्रहर्वी सदी तक दवन्द मचाते रहे | यद्द बारह 

भुइंया कहलाते थे भ्रोर इनका संगठन पुराने 

हिन्दू संध का ही रूपान्तर था, वरन्‌ उससे भी ढोला था। इनके नेता 

प्रतापादित्य का उल्लेख बंगला साहित्य में श्रनेक स्थानों पर मिलता 








3, तुजुक जहांगीरी ( राजत झोर बेवरिज़ ) $ २० ४३३॥ वहारिस्ता- 
न ग़बी ( पेरिस की हस्तलिपि ) देखिये, यदुनाथ सरकार, जन॑ल झाफ दि 
बिहार ऐड उड़ीसा रिसर्च सुसायटी, जिल्‍द २ भाग + पृ ५३-५६ ॥ 
२, मोतम॒द्‌ खाँ, हकृबालनामा, प्‌ृ० १४३-४६ ॥ तुजु,कु जहांगीरी ( राजस' 
भोर बेवरिणत ) २ ए० १३७-३९॥ शाहनवाज़ खाँ, मासिर उल इमरा 
( झनु० बेवरिज) १ ए० ४९० ॥ 
३, तुजुक जहाँगीरी पृव॑वत्‌ २ पू० १८४ ॥ फतहकांगड़ा ( रामपुर हस्तप्रति)। 
इलियढ झोर डाउपन एवंवत्‌ २। पृ० ३४, ४४४-४५॥ ३। पृ० ४०५- ४०७, 
५१५, ५७० ॥ ४। पृ० ६७, ४१५, ४५७ ॥ 
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है! | छसाम और कूचविहार में हिन्दू राजाओं का शासन मुगल 
सम्राट शाहजदां ओर औरंगज़ेब के समय तक अर्थात्‌ १७ वीं इस्वी 
सदी तक रहा'। नेपाल तो सदा द्वी स्वतंत्र 

नैपाल रहा ओर उसकी शासन पद्धति में घहुत सी 
प्राचीन हिन्दू रीतियां प्रचिलित रहों' । उन्नी- 

सवों ईसस्‍्वी सदी में जो कानून, न्याय पद्धति और दरडविघान नेपाल 
मे प्रचलित थे वह प्राचीन हिन्दू परम्परा के ही थे। राज्य ने जो बहुत 
से भार अपने ऊपर ले रपखे थे वह भी हिन्दू परम्परा के साक्षी हैं । 
मध्य काल में उत्तर मे हिन्दू स्वतंत्रता या अधस्वतंत्रता का 
केन्द्र था राजपूताना । बारहवीं-तेरहथों 

राजपूताना सदी में मुसलमानों से हारने पर बहुतेरे 
राजपूस उस प्रदेश में चले श्राये जिसका 

नाम उनके कारण राजपूताना हो गया। यहां उन्होंने आमेर, मार- 
वाड़, मेवाड़, बूंदी, इत्यादि बहुत से राज्य स्थापित किये जो किसी 
न किसी रूप में अब तक मौजूद हैं । इनके इतिहास में पुरानी हिन्दू 








१, निखिलनाथ राय भ्रोर सत्य चरन शास्त्री कृत प्रतापादित्य के जीवनचरित्न 
देखिये ।निखिलनाथ राय कृत मुशिदावाद का हृतिहास भी देखिये। रखालदास 
बनर्जी कृत बाड्राछार इतिहास बहुत उपयोगी है। अग्रेज्ीं में देखिये जेम्स 
व'इज़, जनल भ्राफ द्‌ एशियाटिक सुसायटी झ्राफ्‌ बंगाल १८७४ एृ० १९४- 
२१४॥ १८७०८ पृ० १८१-८३॥ 

२. देखिये गेट, हिस्टी भ्राफ़, आसाम। सुधीन्द्र नाथ भद्दाचार्य कृत हिस्टी 
झाफ सुग़रू नाथ ईस्टन फ्रटियर पालिसी में आसाम झोर कूच बिद्दार के 
भाषा ग्रन्थों श्रोर किम्वदन्तियों का सविस्तर उल्लेख है । 

'३, राइट, हिस्टी आफ नेपाल । नैपाल का प्रा और प्रमाणिक इतिहास 
झभी तक नहीं लिखा गया हैं । जब लिखा जायगा तत्र उससे 5त्तर की 
सभ्यता के इतिहास में बहुत सहायता मिलेगी । 


( ५६५ ) 


शाज़नैतिक प्रथा के बहुत से लक्षण पाये जाते हैं। यहां छोटे बड़े 
बहुत से राज्य थे; संघ ओर ज़मीन्दारी फे सिद्धान्तों पर राज- 
नेतिक संगठन अबलम्बित था; आपस में ख़्ब लड़ाइयां होती थीं। 
धर्म मे सहनशीलता थी; विद्वानों का मान था; राज्य को शोर से 
मंदिर, धर्मशाला, पाठशाला, तालाब इत्यादि बहुत बनाये जाते थे। 
साहित्य, कला, गायन आदि को बहुत प्रोत्साहन मिलता था। 
यहां भी सैन्यसंचालन म॑ पुरानी नीति का अ्रवलम्बन करने से 
कभी २ बहुत हानि उठानी पड़ी | कुछ राजपूत रियासता ने तो 
जल्द ही देहली या आगरे की प्रधानता रचीकार कर ली पर मेवाड़ 
ने अनुपम वीरता से अपनी स्वतंत्रता की 
मेवाड़ रक्षा की | १५वीं सदी में ओर फिर श्ध्चीं 
ह सदी के प्रारंभ में मेवाड़ के रानाओं ने राज- 
पूताने के बाहर भी अनेक प्रदेशों पर अपनी प्रभुता जमाई। राना 
सांगा ने तो सीकरी की लड़ाई मे पहिले मुग़ल सप्राट्‌ धाबर से 
१५२७ ई० में टक्कर ली | श्रकचर बादशाह के समय में राना प्रताप 
ने जो साहस ओर शौय दिखाये बह संसार के इतिहास मे शअ्रद्धि- 
तीय हैं । मेवाड़ का पतन १६१४ ई० के पहिले नहीं हुआ ओर 
तत्पश्चात्‌ भी घरेलू मामलों में वह श्रन्य राजपूत रियासतों से 
अधिक स्वतंत्र रहा' । 





१, राजपताना के छिये नैणसी ख्यात झ्रादि मौलिक ग्रंथ देखिये। कविराज 
श्यामलदास इत वीरविनोद बदुत 5पयोगी है। इसकी एक प्रति काशी- 
नागरीप्रचारिणीसभा के पुस्तक.लय में हे। राजएताना में भी कहीं २ 
प्रतियां मिल जाती हैं | टाइ कृत एनेल्प एंड एन्टिक्विटीज़ झाफ राजस्थान 
प्रसिद्ध हे । गोरीशंकर होराचन्द्‌ झोका कृत राजस्थान में वहुत सी नह 
बात हैं। देवी प्रसाद मु सिफ भौर विश्वेश्वरनाथ रेउ के भनेक लेख भी 
उपयोगी हैं। फारसी में वह ग्रन्थ देखिये जिनका उत्लेख मशाठों के सम्वन्ध 


( ५६६ ) 


स्वतंत्र या अ्रध॑स्वतंत्र हिन्दू राज्यों के अलावा हिन्दू राजनैतिक 
प्रभाव उत्तर के मुसलमान राज्यों पर भी 
मध्य काल में दृर्टिगोचर है। एक तो मुसल- 
मानों ने पुराने हिन्दू राजनेतिक शासन की 
बहुत सी बातों को अंवीकार कर लिया । उन्होंने भी वेघे ही 
प्रान्त और जिले बनाये ओर कुछ २ वैसे ही श्रधिक्रारो नियुक्त किये। 
गाता को चैसे दी प्रबन्ध के अधिफार दिये; जुमीन पर ओर आने 
जाने वाले माल पर वेसे ही कर लगाये | सोलहवीं सदी में उन्होंने 
धामिक सहनशीलता भी सीख ली यद्यपि श्रोरंगजेब आदि कुछ 
घादशाहों ने आगे चल कर इस नीति को छोड़ दिया। जमी- 
न्दारी संतवरशासन की प्रथा भी मध्य काल में 

प्रधान ऊक्षण कुछ २ मोजूर रही | बहुत से हिन्दू राजा या 
मुसलमान शासक भीतरी मामलो मे स्वतंत्र 

रहे। इसमे कोई संपेद नहीं क्रि प्राचीन डिन्दू शासन में और 
मध्यकालीन मुसलमान शासन में बहुत से अन्तर थे पर यहां हिन्दू 
सभ्यता के इतिहास के सम्बन्ध में इस बात पर जोर देना हे कि 
उस सभ्यता के राजनेतिक अंशों का लोप राजनैतिक स्वतंत्रता के 
साथ नहों हुआ । बादशाह अकवर के समय की पुस्तक श्राईन 
अकबरी के मुगल शासन के वर्णन की तुलना प्राचीन हिन्दू 
ग्रन्थों से कीजिये तो कहीं २ त्रिचित्र सामंजस्य दिखाई देता है। 
दूसरी वात यद है हि १८ सर्दी में शेटश्शाह के समय में ओर 
विरोप कर अकबर, जदांगोर ओर शाहतहां के सनय में बहुत से 
दिन्दू राता ओर बहुत से अन्य योग्य हिन्दू मुग़्न शासन में बदुत 


मुनलमान राप्यों पए 
हिन्दू प्रभाव 





में किपा दे । फारसी इतिदार्सों के बहत से झर्शों के अनुवाद इलियर ओर 
ाइपन में हैं। परछोकृगत इटेलियन टेरीटोरी का दिस्शारि_हरल एड 
बाडिंक सर झाफ्‌ राजयूताना अधूरा रह गया। भभी बहुत सी मोलिक 
पेतिहासिक सामग्री भ्रप्रकाशित पड़ी दे । 


( ५६७ ) 


ऊंचे २ पदों पर नियुक्त हुये। उनसे भी हिन्दू राज़नेतिक सिद्धान्ता 
कीं स्थिरता मे बहुत सहायता मिली '। मुगल सामप्राउय के द्वारा 
हिन्दू संगठन के कुछ तत्त्व अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कम्दनी को भी 
अठारहवीं सदी के श्रन्त मे ओर उन्नोसवीं सदी के प्रारंभ में मान्य 
हुये ओर अब तक मौजूद हैं । 
स्वतत्र ओर श्रध॑स्वतंत्र हिन्दू राज्यों में संरकृत साहित्य का 
पठन पाठन पहिले की तरह ज्ञारी रहा श्रोर 
साहित्य क,व्य, अलंकार, ध्वनि, व्याकरण, तत्त्वज्ञान 
गणित, ज्योतिष इत्यादि के बहुत से नये प्रर 
भी छिखे गये। मुसलमान राज्यों में भी हिन्दुओं ने संस्कृत लिखना 
पढ़ना जारी रकक्‍खा। इस म्शानसिक जीवन का व्यारेबा।र इतिद्दास 
यहां स्थानाभाव के कारण नहीं लिखा जा सकता पर यह स्पष्ट है 
कि मध्य फाल का संघ्कृत साहित्य बहुत विशाल है। इस के कुछ 
ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं श्र बहुतरे हश्तप्रतियों के रूप में देश के 
लगभग प्रत्येक प्रान्त के पुस्तकभंडारों में देखे जा सकते हैं। इस 
साहित्य में मोलिकता बहुत नहीं है, प्रतिभा यत्र तत्र ही मिलती 


'उवन-अकननममी+ नामक. <3---33-+कस कक --+कन-न-मम>- 


२, इस विपय पर उन्हीं ग्रन्थों में सामग्री हे जिनका इवाछा राज५तभोर 
मराठा दृतिहास के सम्बन्ध में दिया है । मुग़ल शासन के लिये वेनीप्रसाद, 
हिस्टी भ्राफ़ जहांगोर, अध्याय ५ झोर यदुनाथ सरकार, मुग़ल ऐड्मिनिस्टे - 
शन भी देखिये। कानूनगो शत शेरशाह भी देखिये। मं,लिक सामग्री में 
झ्बुकफाल दूत झराईन श्रकबरी, जहांगीर कृत तुजुक झोर सुजान शय 
कृत खुलासतुत्तवारीव विशेष कर उपयोगी हैं। श्रन्य फ़ारसी ग्रन्थ मी 
जिनके श्रंश हृकियट झोर डाइसन ने शद्ध त किये हैं देखिये। शाहनवाज़ 
सा के फारसी ग्रन्थ मासिर-उऊ-उमरा में हिन्दू राजाभों भोर भ्फुसरों के 
जीबन की भी बहुत सी बाते छिस्री दें । 


न - ऑन “_ब-९-..-.-.२२>०»५«५०+-33५+५२०- न्‍-न्‍म»» 
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है पर टीका, टिप्पणी, संक्षेप ओर संकलन भें इसने बहुत विद्वत्ता 
भोर चातुय दिखाया है। 
नाटक! में घामनभटद्ववाण का पावंती परिणय जो १४०० ई० के 
लगभग लिखा गया था श्रोर गंगाधर का गंगादासप्रतापविलास 
जो १५वीं सदी के बीच में लिखा गया था विशेष उज्लेख के योग्य 
हैं। मिथिला में पदच्ममइ ने एफ नया व्याकरण रचा और भावदत्त 
मिश्र ने नेषध की टीका के अलावा अलंकार और रख पर पक 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ रचा। स्मृतियां पर बहुत सी दटीकाए' लिखी गई 
जिनमे समय के अनुसार कुछ परिवतन भी सम्मिलित हैं । 
तथापि इसमें कोई सदेह नहीं कि राज्य का सहारा बहुत कुछ 
उठ जाने से, अनेक पडितां और कवियाँ 
देशभाषा के निराधय हो जाने से और अनेक ब्राह्मण, 
बोद्ध तथा जैन मठों या पाठशालाओं के नष्ट 
दो जाने या टूट जाने से संघ्कृत का प्रचार कम होने लगा। १४-१५ 
वीं ईस्वी सदी में देशी भाषाएं जिनके विकास का निर्देश दस 
अध्याय में कर चुके हैं साहित्य का माध्यम होने लगीं। १५-१६ षों 
सदी म॑ बंगला, हिन्दी, गुजराती, मराठी श्रादि प्रीढ साहित्यिक 
भाषा हो गई' और अनेक प्रतिभाशाली कवियों ने उनमे रचना की। 
झनेक मुसलमान सुल्तानों ओर बादशादों से इन भाषाओं को 
आश्रय मिला और हिन्दू राजाओं तथा जनता ने भी प्रोत्साहन 
दिया। उदाहरणाथं, अ्रकबर, जहांगीर और शाहजहां ने बहुत 
से हिन्दी कवियों को दर्वार मे बुलाया और सत्कारपूथक द्वव्य 
दिया' । नई सामाजिक ओर राजनैतिक परिस्थिति में देशी भाषाओं 








3. देखिये मिश्रबन्धुषिनोद; शिवसिंहसरोज; प्रियरसन, वर्नाक्युडर लिररेचर 
झाफ दिन्दुग्तान; रिपोर्ट श्रान दि सर्च आफ हिन्दी मैनस्क्रिप्ट्स; बेनी 


चायाल प्रोघोडिित शाफ दि रेडियंत डिब्यगिकिल गेकर प्र कमीडाओ ६००० ॥ 
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की उनश्नति श्रनिवाय थी। एक तो संस्क्तत का प्रधार घटने परं 
हिन्दुओं को ही देशी भाषा के साहित्य की आवश्यक्रता थी । दूसरे, 
हिन्दू मुसलमानों में तत््वशान श्रोर साहित्य 

हिस्दु मुसछमान सम्पक का सम्पर्क अ्रवश्यंभावी थी पर यह्द संस्कृत 
के द्वारा नहीं होखकता था | संस्कृत बोलचाल 

की भाषा न थी; उसका व्याकरण भी बहुत छिष्ट है । हिन्दू 
विद्यार्थी बरसों के निरन्तर परिभ्रम केबाद कही संस्कृत के पंडित हो 
सकते थे | मुसलमानां के लिये संस्कृत टेढी खीर थी। ११ वीं सदी में 
अल्वेरूनी ओर सोलहवीं सदी में फेज्ञी ओर अब्दुलकादिर बदायूनी 
को छोड़ कर कोई मुसलमान संस्क्रत के पंडित नहीं हुये । इस के 
विपरीत देशभाषाएं श्रासान थीं, मुसलमान स्वभांवतः उन्हें सीख लेते 
थे। श्रमीर खुशरू, मलिक मुहम्मद ज्ञायसी, अ्रब्दुर रहीम खानखाना, 
ताज्ञ इत्यादि इत्यादि बहुत से मुसलमानों ने हिन्दी में अच्छी कविता 
की' । स्वयं कबीर जिसकी बाणी श्रोर बीज़्क हिन्दी की सर्वोत्तम 
रचनाओं में हैं श्लोर कुछ अंशों में तो अनुपम हैं शायद मुसलमान 
जुलाहा था। मुसलमानस शासक, अमोर ओर विद्वान्‌ देशी भाषा 
की रचनाश्रों का आनन्द उठा सकते थे । श्रस्तु, हिन्दू-मुसलमान 
सम्पक का एक यह झवश्यक परिणाम हुआ कि साहित्य के क्षेत्र 
में संस्कृत का स्थान देशी भाषाओं ने बहुत कुछ ग्रहण किया। 
सूरदास, तुलसीदास, चेतन्य, नानक, दादू, मीराबाई, तुका राम, राम- 
दास इत्यादि की प्रतिभा संस्कृत को छोड़ कर देशी भाषा के द्वारा प्रगट 
हुई। पर यह न समभना चहिये कि पुराने संस्कृत 

संस्कृत का प्रभाग साहित्य, दर्शन और धरम का प्रभाष जाता 
रहा । देशी भाषाओं की कविता पुराने विचारों 


8. मिश्ननन्धुविनोद में हिन्दी के बहुत से मुसलमान कवियों के नाम और 
इनकी रचना के उदाहरण मिछगे। 
3२ 
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आर भावों स॑ भरी हुई हे। कृत्तिवास की बंगला रामायण पुरानी 
कथाओं का रूपान्तर है | तुलसीदास का रामचरितमानस, फेशव- 
की रामचन्द्रिका, इत्यादि इत्यादि ग्रन्थ वाद्मीकि रामायण ओर 
अध्यात्मरामायण के आधार पर लिखे गये हैं । सूरदास के सूरसागर 
का आधार भ्रोमद्धागवत है। नन्‍्ददास इत्यादि की कविता भी पुराने 
भक्तिकाव्य का स्मरण दिलाती है। कबीर ने प्रचलित हिन्दू धर्म की 
तीम्र आलोचना की है और पुराहितों की बहुत जली कटी खुनाई 
है पर उसकी रखना में उपनिषदों के कुछ सिद्धान्त ज्याँ के त्यों रघखे 
हैं। सम्भव है कि उसने उपनिपद्‌ स्वयं न पढ़े हो पर उनके सिद्धान्त 
कहीं न कहीं से उसके पास श्रा गये थे' । रैदास, नानक, पीपा, सेन, 
इत्यादि में भी पुराने तत्वज्ञान श्रोर भक्तिसिद्धान्त की सरात्रा कम 
नहीं. है ' । इसी तरह बंगला साहित्य ने भी पुराने साहित्य के क्रम के 


4, कबीर का एक संस्करण वंकटेश्वर प्रेस बम्बई से निकला है, बीज्ञक का 
सम्पादन झरहमद शाह ने किया हे | भ्रयोध्यासिंद प्पाध्याय का संकलन 
, उपयोगी है । बेल्वेडियर प्रेस, हलादाबाद ने कबीर की साखी प्रकाशित की 
 है। सिर्खों के भादिग्रन्थ में कबीर के बहुत से पद्‌ हैं। एक नया 
सस्करण काशीनागरीप्रचारिणीसभा से प्रर्ाशित होने वाछा है। कबीर 
के तत्वज्ञान भोर भक्तिरवस्य के लिये रवीखनाथ ठाकुर के संकलन की 
. भूमिका देखिये। ऐतिहासिक समालो दना के लिये देखिये बेनीप्रधाद, क.ब।२ 
ए्‌ स्टडी, कबीर, हिज़ सांग, टुमारो, भ्रद्टमदाबाद्‌ १९२४। बेनीप्रसाद, 
संक्षिप्त स्रसागर, ( इंडियनप्रेस, इलाहाबाद ) भूमिका, भी देखिये। 
२. इन कंवियों की रचना सन्तबानीसंग्रह में देखिये। नानक के लिये आादि- 
“ग्रन्थ सब. से उपयोगी हे। जोधपुर, जेपुर इत्यादि के राजपुस्तकालर्यों में 
झोर व्यक्तिगत पुस्तकालयों में पघनन्‍त कवियों की रचनाञ्रों की बहुत सी 
हस्तछिखित प्रतियां हैं। साधारण हिन्दी साहित्य के लिये मिश्रबन्धु- 
विनोद श्र हिन्दी नवरत्न के - भ्रढावा शिवसिंद्सरोज, काशीनागरी- 
प्रचारिणी सभा की हस्तप्रतियों की खोज की रिपोर्ट", प्रियसन कृत हिस्टी 
झाफ्‌ वर्नाकृय्रलर लिटरेचर आफ हिन्दुस्तान भौर के कृत हिस्टी झ्राफ हिन्दी 
लिटय्रेचर भी देविये । 
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उल्लंघन नहीं क्रिया है'। गुजराती, मराठी, उड़िया इत्यादि के 
विपय में भी यदी कहा जा सकता है। इंन सब भाषाओं में १५ वीं 
सदी से लेकर आज़ तक संस्क्धत प्रन्थों के श्रनुतंद भी बहुतायत से 
होते रहे हैं | प्राकृत, अ्पश्रेंश ओर देशी भाषाओं मे जैनो ने सैकड़ों 
कया हज़ारों ग्रन्थ रचे जिनमे से कुछ तो प्रकाशित हो चुके 
हैं ओर अधिकांश मंदिरों ओर भंडारों में 
जैन मन्थ हस्तप्रतियों के रूप भें ही रफ्खे हैं। इनमे से 
बहुत से तो प्राचीन पाली ओर संस्कृत जैन 
ग्रन्थों के भावान॒ुवाद या छायानुवाद हैं श्रोर शेष ग्रन्थों पर भी 
पुराने जैन साहित्य की छाप .लगी हुई है। स्पष्ट है कि भाषा की 
श्टखला टूट जाने पर भी हिन्दू मानसिक जीवन की श्टखला मध्य 
काल में नहीं टूटी । 
हिन्दू भाषा, साहित्य और दशंन ने अपनी रक्षा की सामथ्य 
दिखाने के अलावा मुसलमानों पर भी बहुत प्रभाव डाला । कह 
घुके हैं कि हिन्दू-मुसलमान सम्पक की आवश्यकताश्रों के कारण 
मुसलमान स्वभावतः लोक भाषायं सीख रहे थे। हिन्दी में कुछ 
फारसी ओर थाड़े से अरबी शब्दों की मिलावट से उदू भाषा की 
उत्पत्ति हुई ग्रथवा यह कहना अधिक उपयुक्त 
ड्दू हेगा कि हिन्दी ने वह रूप धारण किया 
जिसे उदू कहते हैं। सच पूछिये तो बहुत 
दिन तक नाम का भी भेद न था। जिस बोली को श्राज़ कल लोग 
उदू कहते हैं वह प्रारंभ में हिन्दी ही कहलाती थी। उद्‌' का ऐेति- 
दासिक अ्रनुसंघ:न हाल मे ही प्रारम्भ दुआ है पर यह निर्विधाद 
सिद्ध है कि इसके पहिले कवि हिन्दो नाम से ही कबिता रचते थे। 





१. देखिये दीनेशचन्द्र सेन, हिल्‍्टी भ्ाफू बंगाली लग्वेज ए'ड लिटरेचर । 
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यह यही समभते थे कि हम हिन्दी काव्य लिख रहे हैं। उत्तर में ही 
नहीं किन्तु दृक्खिन मे भी यही अचस्था थी। हिन्दी और उदू का 
पार्थक्य ज्ञो श्राज कल दिखाई देता है पीछे प्रारम्भ हुआ। 
मुसलमानों की इस हिन्दी या उद्‌ू कविता मे हिन्दू विचार और 
भाष; पोराणिक और ऐतिहासिक उल्लेख भी भरे हैं। कवि का 
नाम न मालम हो तो सहंसा कोई नहीं कह सकता कि रचयिता 
हिन्दू था या मुसलमान ? हिन्दी उद्‌ का पार्थक्य हो जाने पर भी 
दोनों का व्याकरण एक ही रहा है श्रोर साधारण शब्द भी समान 
रहे हैं ' । उदू के रूप में हिन्दी सारे देश के मुसलमानों में फेल 
रही है। क्‍ 
हिन्दू धर्म और दर्शन ने मध्य काल के मुसलमानों के जीवन पर 
बहुत असर किया--यह स्वाभाधिक ही था। 
के हिन्दुस्तान के बाहर उपनिषद्‌ु, गीता और 
वेदान्त के मूल सिद्धान्त पहुंच गये थे । ब्रह्म 
की स्वव्यापकता, परमेश्वर की एकाग्र भक्ति, ब्रह्म में तल्‍लीनता, 
“ तत््वमसि ”, त्याग और तप-यह सिद्धान्त कुछ मुसलमान 
सिद्धान्तों से जा मिले। यहाँ अ्रन्य सिद्धान्तों का भी संघ ण हुआ 
जो पारसी और ईसाई धर्मों के प्रभाव से भौर ग्रीक तत्त्वशान को 
कुछ विचित्र शाखाओं के प्रभाव से पच्छिम एशिया में इधर उधर 
प्रचलित थे। इस घनिष् सम्पक से मुसलमान संसार में सूफी 
मत की उत्पत्ति हुई जिसने सारे मुसलमान तत्त्ज्ञान और सांहित्य 





3. इस विषय पर झ्रद्दुल हकू के व्याख्यान जो हिन्दुस्तानी एक्रेडेसी यू० पी० 
से प्रकाशित होने वाले हैं उपयोगी होंगे । उद्दू साहित्य के इतिद्ास के 
लिये देखिये रामबाम्व॒ सक्सेना, हिस्टी झ्राफ़ उठ छिटरंचर। इसका 
हू' अनुवाद भी हो गया है । 
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पर अ्रपनी छाप लगा दोी। सूफी कवियों के उद्गार हिन्दू भक्तों के 
से ही हे--वही ईश्वरप्रेम है, चह्दी एकाप्रता 

सूफी मत है, वही आत्मसमपंण हे, घही भाष, यही 
उपमाए हैं | हिन्दुस्तान में भीं सूफी मत ने 

बहुत प्रंसिद्धि पाई । इस के श्रलावा साधारण मुसलमान चिचार 
भी हिन्दू तत्ततज्ञान से अछूता न बचा। हिन्दुस्तान में जो फ़ारसी 
ओर श्ररबी साहित्य रखा गया श्रोर जिसको वेशानिक आलोचना 
अष प्रारम्भ हो रही है हिन्दू प्रभाव का साक्षी है। बहुत से मुसल- 
मातों ने हिन्दू सिद्धान्तों का पसन्द किया। बादशाह अकबर 
आदि कुछ मुसलमान नरेश .उनके पक्षपाती थे। शेख घुबारक, 
अबुल फ़जी, श्रबवुल फ़ज्ल आदि बहुतेरे 

साधारण प्रभाव विद्वान्‌ मुक्त कंठ से हिन्दू धरम और वेदान्त 
की प्रशंसा करते थे भोर तदनुसार शअ्रपने 

जीवन को चलाते थे। बादशाह शाहजहां कट्टर मुसलमान था 
पर उसका बड़ा लड़का दाराशिकोह वेदान्ती था। उसने श्रल्लोप- 
निषद्‌ की रचना कराई जिसमें इस्लाम श्रौर हिन्दू तत्त्वज्ञान का 
मिश्रण है' । इस सम्बन्ध में यह भी स्मरण रखना चाहिये कि 
मुसलमान विजय के बाद जिन हिन्दुओं ने इस्लाम अड्भरीकार किया 
था वह अपनी विचारपद्धति को ओर श्रपने पेत्रक विश्व/्सों को 


बज 





१. इसकी अति खुदाबख श भोरियंटल लाइब्र री, पटना, में हैं। हिन्दुस्तान के 
फ्रसी झोर धरबी साहित्य के संग्रह हेदराबाद्‌ ( दविखन ), रामपुर, 
टोंक आदि रियासतों के राजपुस्तकालयों में धोर व्यक्तिगत पुस्तकालयों में 
भी हैं। बंगाल एशियाठिक सुसायटी, कलकत्ता भोर खुदाब खुश भोरियंटल 
लाइग्र री, पटना, में भी वहुत सी हस्तप्रतियां हैं। लन्दन के ब्रिटिश- 
स्यूज़ियम भोर हडिया आफिस के पुस्तकाछयों में और भी जूयादा 
सामग्री हैं। 
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विल्कुल छोड़ नहीं सकते थे। उनके द्वारा भी मुसलमान समाज में 
हिन्दू विंचार फेलते रहे। 
इस घणुन से स्पष्ट है कि अनेक अंशो में हिन्दू ओर मुसलमान 
सभ्यताप' एक हो गई या कम से कम एक 
मृ तिकला दूसरे के बहुत निकट आरा गई । मध्य काल की 
भारतीय कला के इतिहास से भी यही ध्वनि 
निकलती हे। यह मानना पड़ेगा कि इस युग में हिन्दू कला का हास 
अवश्य हुआ । इस्लाम में मूर्तिपूजा का विरोध सूति का ही विरोध 
हो गया था| मुसलमानों ने बहुत सी मूतियां तोड़ डाली, स्वयं 
उनके मूति बनाने की तो कोई बात ही नहीं थी । ज़ब सहनशीलतता 
का युग प्रारम्भ हुआ जब हिन्दू फिर स्वतंत्रतापूवंक मूति बनाने 
लगे पर विज्ञयनगर साम्राज्य को छोड़ कर ओर कहीं उन्होंने इस 
कला मे कोई उन्नति नहों की। वरन इसके 
चित्रकला आदश गिरते ही रहे | श्रस्तु, मध्य काल की 
हिन्दू मूतिकला में कोई विशेष बात नहीं है 
पर भठननिर्माण, चित्र० और गायन॑ में हिन्दू प्रतिभा और 
सिद्धान्त ने नये नये पंथां पर पग रक्‍कखा | सोलहर्वी-सत्रहयों 
सदी में चित्रकला के क्षेत्र मे हिन्दू ओर फ़ारसी तत्त्वों के 
सम्मिश्रण के नये चमत्कार प्रगट हुये। मुगल बादशाह अकबर, 
जहांगोर और शाहज़हां चित्रकला के शोकीन ये, चित्रकारों 
को आश्रय देते थे और प्रतिभाशाली रृतियों पर बड़ी उदारता से 
इनाम देते थे। उनके समय के बहुतेरे चित्र अब तक मोजूद हैं और 
अपने कौशल पर आश्चय दिलाते हैं । मध्यकाल में राजपूत 
चित्रकला ने भी बहुत उन्नति की और आमेर , जोधपुर , 
इत्यादि रियासतों में सैकड़ों हृदयप्राही चित्र अंकित किये 
गये । 


( ५७५ ) 
इस युग मे रचनात्मक प्रतिभा का सब से श्रधिक विकास भबन- 
निर्माण के क्षत्र में हुआ। मुसलमान नरंशों 
भवननिर्माण को इमारत बनाने का शोक हमेशा से था। 
हिन्दुस्तान में मुसलमानों के आने के थोड़े 
दिन बाद ही हिन्दू ओर मुसलमान निर्माणसिद्धान्तों का सम्पर्क 
ओर मिश्रण प्रारंभ हुआ ओरनई नई रीतियोँं का श्राविष्कार हुआ | 
मध्य काल की हिन्दुस्तानी इमारत आज्ञ भी दशर्झों को चकित 
करती हैं श्रोर सदा संसार की सर्वोत्तम इमारतों में गिनी जायगी। 
पुरानी हिन्दू इमारतों से ओर हिन्दू निर्माणसिद्धान्तों से इनकी 
तुज़ना करने पर हिन्दू प्रभाव रुपष्ट प्रगट होता है। उदाहरणार्थ, 
आगरे के पास सिंकरे में अकबर को कब्र की इमारत हिन्दू रीति 
की याद्‌ दिलाती है। देदहली ओर आगरे के किले की इमारतें, 
फुतहपुर सीकरी के महल, लाहोर के मकबरे और आगरे का 
ताज महल भी हिन्दू प्रभाव से ख़ाली नहीं हैं। राजपूताना में अआमेर 
आदि के महल भी बहुत करके उसी प्रथा का अश्रनुकरण करते हैं जो 
उत्तर भारत के ओर प्रदेशों में प्रचलित थी' । अस्तु, हिन्दूकला का 
इतिहास मध्य काल में पलट ज़रूए गया पर समाप्त नहों हुश्रा। 


कि ++घ+ 


१. मध्य कल की कला के लिये फगगं सन, द्वेवेड भोर विंसेट ए, स्मिथ के वही 
प्रम्थ देखिये जिनका उल्लेख पहिले कर चुके हैं। भ्रकियोलाजिकल सर्वे 
की रिपोर्ट भर जनंऊ झाफ़ इं डियन ध्राट एंड इन्डस्ट्री बहुत उपयोगी है 
ब्राउन, गुग़ल पटिंग भी देखिये । 














चित्रों के नमूने खुदाब़्‌ श पभ्रोरियटल लाइब्रेरी, पटना, कलकत्ता । 
एशियाटिक सुसायटी आफ बंगाल, के पुस्तकालय में, महाराजा वनारस, 
नवाब रामपुर हत्यादि के पुस्तकाकयों में एवं जयपुर, जोधपुर भादि के 
झजायबलानों में हैं । देहली, छाद्दोर दृत्यादि में व्यक्तियों के पास भी 
बहुत से चित्र दें । 
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उसके तत्व नएट नहीं हुये, वरन ओर तत्तवों से मिल कर नये नये 

रूपों में प्रगट हुये । 
अब सामाजिक जीवन पर एपुक् नज्ञर डालिये। मध्य काल में 
पुराना हिन्दू संगठन कई अंशों में अवश्य 
सामाजिक जीवन बदल गया। कह चुफे हैं कि अन्य धर्मो ओर 
जातियों से अपनी विलक्षण सभ्यता की रक्षा 
करने के लिये हिन्दू समाज ने जाति पांत के, खाने पीने के, बंधन 
ओर भी कड़े कर लिये, पुरादहितों को महिमा और भी बढ़ा दी। 
स्वतंत्रता के समय में हिन्दू सम्राज्ञ का नेतृत्व राजा और पुरोहित 
दोनों के हाथ में था; मुत्ततम्रान विज्नव के बाद वद नेतृत्व फेक्ल 
पुरोदितों के हाथ में ञश्रा गया। सामान्य 
नेतृत्व रूप से कह सकते हैं कि पुरोहितों के नेतृत्व 
मे सामाजिर जीवन को संकुचित करने 
वाली शक्तियां बहुत प्रबल हो गई'। विदेशों से सम्पर्क बहुत कम 
हो गया था।ज़िन हिन्दुओं ने पशिया, यूरप और अफ्रीका में 
झपने धमं, तत््वज्ञान और साहित्य, कला का प्रचार किया 
था ओर समुद्र पार करके बहुत से देश और टापू अआबाद्‌ 
किये थे वह अब विरेशयात्रा को ही पाप समभने लगे । 
छूआआाछूत का भेद तो पहिले भो था पर अब वह बहुत बढ़ गया। 
श्रस्तर्जातीय श्रशुलोम ब्याह पहिले ही कम हो गया था; श्रव यह 
करीब २ बिल्कुल मिट गया। स्त्रियों का पद हिन्दू स्वतंत्रता के 
अन्तिप्र काल तक बहुत गिर चुका था।; पर्दा शुरू हो गया था। १२ 
थीं सदी से जो राजनेतिक खलबल मची उसमें स्त्रियों की जोखिम 
बढ़ गई और पर्दा बहुत कड़ा हो गया। स्वयं 
स्त्रियों का पद मुसलमानों में पर्दा बहुत द्ोता था; उनके 
अनुकरण से भी उत्तर भारत के हिन्दुओं में 
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यद्द प्रथा बलवान हो गई। पद से स्त्री शिक्षा को गहरा घका 
लगा--यह स्वाभाविक ही था । हिन्दुश्रो के बहुत से समुदायों में 
बालव्याह पहिले द्वी प्रारंभ हो गया था। 
बाल ब्याह स्मृतियां में उसका विधान है श्रोर पुराणों 
से भी उसकी ध्वनि निकलती हे। १३वीं सदी 
के बाद स्त्रियों फे पद के ह्ास से, वर्णव्यचस्था की कठोरता से, 
ओर राजनेतिक गड़गड़ से बॉलव्याह ओर भी बढ़ गया ओर 
नन्हे २ बच्चा तक की शादियां होने लगी। इस प्रकार हिन्दू समोज्ञ 
की निबलताए' बढ़ गई पर संगठन के मूल सिद्धान्त प्राचोन समय 
के से ही रहे | मध्य काल में वणब्यवस्था को एक धक्का ज़रूर लगा। 
अब तक हिन्दू न्याय में वणभेद्‌ का थोड़ा बहुत विचार अवश्य 
किया जाता था; स्मृतियों मे एक ही अपराध 
न्याय के लिये भिन्न २ वर्णा' के लिये भिन्न २ दण्डों 
का विधान हे। पर मुसलमान न्यायाधीश इस 
भेद को न मानते थे । उनकी दृष्टि मे सब हिन्दू बरावर थे। सो, 
जहां वर्णु्यवस्था के ओर नियम कड़े हो गये वहां न्यायसस्बन्धी 

नियम मिट गये । 
मध्य काल में हिन्दुओं के जीवन का साधारण भाव कहां तक 
बदल गया--इस आवश्यक प्रश्न का उत्तर 
जीवन का भाव देना सहज नहीं है । यह स्मरण रखना चाहिए 
कि प्राघ्ीन युग में भी हिन्दू जीवन का भाव 
सदा एक सा नहीं रहा था। कह चुके हें कि ऋग्वेद के पहिले नो 
मंडलों के युग में जीवन का जैसा आनन्द ओर श्ाह्मद था बैसा 
आगामी काल में नहीं रहा | तत्पश्चात्‌ बोद्ध ओर जैन धर्मा की 
प्रधानता ने कुछ और परिवतन किये । अन्त में बाहर से आने 
घाली जातियों की उथल पुथल ने आशावाद को निर्बल कर दिया। 

७३ 
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मध्य काल म॑ राजनेतिक स्वतंत्रता मिट जाने से, राजनेतिक गड़- 
घड़ से, सामाजिक कुरीतियों के दढ़ हो जाने से, विदेशी सम्पक 
टूटने पर साधारण संकुचन से श्रोर पुरोहितों की प्रधानता से भाग्य- 
बाद की मात्रा बहुत बढ़ गई और शआनन्‍्तरिक 
निराशा सामाजिक निराशा प्रबल हो उठी। हिन्दुओं 
ने कम भोर संसार का जो सिद्धान्त निकाला 
था ओर जो उपनिषदों के वाद सब को मान्य हुआ वह मानो 
दुधारो तलबार थी। ज्ञिस समाज मे आत्मविश्वास हो उसके 
लिये यह श्राशाबाद और स्वावलम्बन का सिद्धान्त है। साहसी 
व्यक्तियाँ के चित्त म॑ कमंसिद्धान्त यद भाव उत्यन्न करता है कि हम 
ही अपने भाग्य के विधाता हैं; हम अपने कर्म। 
कम सिद्ध।न्त के बल से सब कुछ कर दिखायंगे; जो कुछ 
हमारा हक़ है वह हमे ज़रूर मिलेगा; हमारा 
पुरुषा्थ कभी निष्फल नहीं हो सकता। पर यदि आत्म-चिश्वास 
नहीं है श्रोर साहल नहीं है तो कम सिद्धान्त से विपरीत भाव उत्पन्न 
होते हैं । तब यह धारणा होती है कि ज्ञो होना है बह होगा; भाग्य 
में ओ लिखा लाये हैं चद भुगतना ही होगा; खुख दुख जो कुछ पड़े 
सब खसहना होगा; हाथ पेर पटकना व्यथ है। देव पर निर्भर रहने 
का यद्द भाव मध्य काल में बहुत प्रबल माल॒म होता है। राम चरित- 

मानस में रामचन्द्र के बनवास ओर दशरथ के मरण के बाद 

हानि लाभ जीवन मरण, यश भपयश विधि हाथ। 
सुनहु भरत भावी प्रवकू, विरुखि कह्देठ मुनि नाथ ॥ 

सूरदास भी कहते हैं कि कर्म की गति टाले नहीं टलती । 
ऐसे वाकक्‍्यों से मध्य काल का हिन्दी या 
भाग्यवाद बंगला साहित्य भरा पड़ा है। इसमें कोई 
संदेह नहीं कि कहीं २ विपरीत भाव भी हैँ 
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जैसे कि। दैव २ आलसी पुकारा” । इसमें भी कोई संदेह नहीं कि 
संल्कृत साहित्य से भी भाग्यवाद के सेकड़ों वाक्य उद्ध त किये 
जा सकते हैं | पर एक ओर समस्त मध्यकालीन साहित्य को 
रखिये ओर दूसरी श्रोर सम्रस्त प्राचीन साहित्य को, विशेष कर, 
सातवीं ई० सदी तक के संस्क्तत साहित्य को रखिये, तो मानना 
पड़ेगा कि मध्य काल में भाग्यवाद ओर निराशा की मात्रा अधिक 
है। एक संस्कृत कवि का श्लोक है कि उद्योगी पुरुपसिंह फे पास 
लक्षमी आरती है, “देव देता है” यह ते डरपोक आदमी कहते हैं 
दैवे का छोड़ कर अपनी शक्ति से पोरुष करो, यत्न करने 
पर सिद्धि न हो तो क्‍या, दोप है ? आत्मावलम्बन के ऐसे 
आजस्ची, कथन देशभापाओं के मध्यकालीन साहित्य में बहुत नहीं 


मिलते । 


मध्यकाल मे भगवद्गीता की जो गति हुई उससे यह निष्कृष 
बहुत स्पष्ट हो जायगा । गीता का उपरेश रण- 
भूमि में दिया गया था और अज्भञु न से कठोर 
युद्ध कराने के प्रयोजन से दिया गया था । 
भ्रोकृष्ण की गजंता है कि उठो, जागो और भूतिकर्मां भे लगो। कर्म 
में ही तुम्दारा अधिकार है, फलों में नहीं; परमेश्वर को समपंण करते 
हुये कम करो; निप्काम कर्म करो--यह गीता का सार है। गीता 
के सारे तत्तज्ञान, योग ओर भक्ति का परिणाम वही होता हे जो 
श्रीकृष्ण का ध्येय था अर्थात्‌ अजुंन फिर गारडीब धनुष को उठाता 
है और पूर्ण जय तक घम्तासान युद्ध करता है। गीता में यो तो बहुत 
सी बात हैं किन्तु उपयुक्त ऐहिसिक सम्बन्ध में पढ़िये तो प्रधान 
सिद्धान्त अ्रनवरत कम का है। पर मध्य काल का वायुमंडल ऐसा 
था कि लोग गोौता के तात्तिक प्रयोजन को भूल गये | मध्यक्ाल कें 
साहित्य में गीता की चर्चा बहुत है और बहुत सी टीकाए' भी 


भध्य काल में भगवदु- 
गीता 
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मिलती हैं पर यहां धारणा है कि गीता योगध्यान और तत्त्वज्ञान की 
पुस्तक है । गीता के आधार पर कमयोग की दुंदुभी बजाना मध्य- 
काल का काम नहीं था। बात यह है कि जिस युग की जैसी भावना 
होती है उसे शास्त्रीय सिद्धान्तों के रूप भी वैसे द्वी दिखाई देते हैं । 
हज़ार बरस तक हिन्दू गीता के मम को भूले रहे । गीता के रहस्थ 
को समभाना वतंमान बीसचीं सदी के नेताझ्ों ओर लेखकों का 
काम था। 
मध्य काल में साधारणतः हिन्दू भावना इस तरह की थी। पर 
याद रखना चाहिये कि यह॑ तमाम युग एक 
परिवत न सा नहीं था। १३ वीं इईरवी सदी से १५ वीं 
ईसवी सदी तक जो अवस्था थी वह १६ वों 
सदी में कुछ बदल गई एवं फिर सन्नहवीं सदी मे कुछ ओर परिवतन 
हुये । जब मुसलमान राज्यों ने धामिंक सहनशीलता की नीति अंगी- 
कार की, जब उन्होंने हिन्दुओं के लिए शासन के द्वार खोल दिये 
ओर उसके बाद जब हिन्दुओं ने विप्लव कर के नये नये स्वतंत्र 
राज्य स्थापित किये तब जीवन का भाव भी बदलने लगा। तथापि 
सामान्यतः प्राचीन हिन्दू युग में ओर मध्य काल में वह अन्तर था 
जिसका निर्देश अभी ऊपर किया है। 
पर कोई यह न समभे कि मध्य काल में देश ने किसी तरह की 
उन्नति न की ओर मुसलमानों के सम्पर्क से 
मध्य काल में उन्नत हिन्दुओं को किसी तरह का लाम न हुआ। 
... प्रत्येक युग में बड़ी २ घटनाओं से तरह २ 
की लहर पैदा होती हैं श्रोर तरह तरह के परिणाम निकलते हैं। 
जैसे प्राचीन काल में जीवन और आन्दोलन की बहुत सी धाराए 
थीं ओर कोई कोई एक दूसरे के प्रतिकूल थीं वैसे ही मध्य काल में 
भी प्रगति के मार्ग तरह तरह के थे। ऊपर दिखा चुके हैं कि मुसल - 
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मानों के सम्पक से भाषा, चित्रकला ओर निर्माणकला मे नये नये 
विकास हुये | देशी भाषाएं प्रौढ़ साहित्यिक भाषा हो गई ओर 
बहुतेरे प्रतिमताशाली कवियों ने उनमे रचना की। इसका अधिकांश 
भ्रय उन प्रभावों को है जो मुसलमानों के आने पर प्रगट हुये थे। 
अगर बारहवीं-तेरहवीं सदी में राजनैतिक क्रान्ति न होती तो 
शायद लोक भाषा और साहित्यिक भाषा का पुराना भेद ज़रा भी 
कम न होता । लोक भाषाओं का मध्यकालीन साहित्य उत्पक्ति 
के लिए ही नहीं किन्तु विषय के लिए भी मुसलमानों का 
ऋणी है। मुसलमान धर्म का प्रधान सिद्धान्त 

भक्तिवाद है परमेश्वर को एकता । हिन्दू तत्तवज्ञान 
इस सिद्धान्त तक बहुत प्राचीन समय में ही 

पहुँच गया था पर ब्राह्मण धरम में इस पर उतना ज़ोर नहीं दिया 
गया था जितना कि इस्लाम में | मुसलमान विद्वानों ओर तत्त्वज्ञा- 
निया के सम्पर्क से हिन्दूश्रों ने भी परमेश्वर की एकता पर ज़्य दा 
ज़ोर दिया । इस परिवतन का प्रतिबिम्ब मध्यकालीन साहित्य में 
हे। एक परमेश्वर की भावना दृढ़ होने से एवं वेदान्त और 
सूफी मत के संघषंण से भक्तिमार्ग के प्रचार में सहायता मिली। 
हिन्दी, बंगला, मराठी, इत्यादि के मध्यकालीन साहित्य में 
सघव से श्रच्छे ग्रन्थ भक्ति के ही हैं । हिन्दू मुसलमान धर्मा 
के सलन्निकष से कुछ नये धार्मिक आन्दोलन भी उत्पन्न हुये। 
उदाहरणाथ, १५ वीं--१६ वीं ईस्वी सदो में गुरु नानक ने सिकक्‍्ख 
धर्म चलाया जिसमे दोनों धर्मा के तत्तां का समावेश है '। 
$. गुरु नानक के लिये झादिग्रन्ध देखिये । इसका संस्करण बहुधा गुरुमुखी में 
हे | देवनागरी श्रक्षरों मे एक स'स्करण लखनऊ से प्रकाशित हुआ था 

पर अरब वह दुष्प्राप्य है । भग्नेज़ी में फ़ान टग्प का अनुवाद बहुत ग़रूत 


है। मेकाछिफ़ का सिक्ख रिलीजन बेहतर है। हिन्दी में गुरु नानक की' 
बराणियों का एक संककन “संतवानी संग्रह” में भी प्रकाशित हुआ हे। 
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अन्‍य धामिक कथियाँ और उपदेशकों मे भी मुसलमान प्रभाष॑ 
नजर आता है। 
राजनीति में भी मुसलमानों ने एक बड़ा भारी परिनतंन किया 
जिस से देश के श्रसीम लाभ हुआ | पिछले 
अ्रध्यायों से सिद्ध हुआ होगा कि हिन्दुस्तान 
का राजनैतिक इतिहास संयाज़क ओर 
थघिभाजक शक्तियाँ के संग्राम का चक्र है। जब संयोजक शक्तियां 
अधिक प्रबल हुई तब माय, गुप्त, वर्धन इत्यादि साप्नाज्य बने, 
जब विभाजक शक्तियां ने जोर पकड़ा तब देश छोटे २ स्वतंत्र राज्यों 
मे बट गया। प्राचीन कार के तमाम राजनेतिक इतिहास पर 
विचार कीजिये तो प्रधानता विभाजक शक्तियों की ही मालम 
दवाती हैं। मध्य काल में भी संयोग ओर विभाग का पुराना चक्र 
चलता रहा; देहली या आगरा के सुल्तानों या बादशाद्वों का झंडा 
कभी २ तो लगभग सारे देश पर फहराया ओर कभो २ एक 
दे प्रदेशों पर ही जैसे तेले हिलता रहा। पर इस काल में पहिले 
की श्रपेक्षा संयेजज्षक शक्तियां अ्रधिक प्रशल हैं; साम्राज्यों का 
जीवन अधिक है, बल अधिए है। साप्राज्य का होना अब एक 
स्वाभाविक बात माल॒म होती है । राजनैतिक एकता की 
पुरानी रुकावटे' निबल हो रही हैं। श्रस्तु, मुसलमान नरेशों की 
राजनैतक अआाकांक्षाओं ने ओर सामरिक बल ने देश की एक्पता 
बढ़ाने में वड़ा काम किया श्रोर राष्ट्रीयता के उस भाव के लिये 
जमीन तय्यार की जो उन्नीसवीं सदी में पैदा हुआ। 
राज़नेतिक एकता को दृढ़ करने के साथ २ मुसलमानों ने हिन्दू- 
पने का भाव भी बढ़ाया। जब तक देश में 
हिख्दूपने का भाव. केवल हिन्दू ही रहते थे तब तक उनके कभी 
अपनी एकता का ध्यान न भाया। बह जानते 


राजने तिक संयो- 
जक शक्ति 
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थे कि हम दूसरे देशों। के निवासियों से भिन्न हैं और बढ़ कर हैं। 
ग्यारहवीं ईसवी सदी म॑ श्रद्बेरूनी ने देखा कि हिन्दुश्रों को अपने 
ऊपर बड़ा गवं है श्रौर दूसरी जातियाँ के लिये बड़ा अ्रपमान 
है। तथापि हिन्दुत्व का भाव बहुत (नबल था। कुछ प्रादेशिक 
भाव थे, मत मतान्तर के भाव थे, वर्ण के भाव थे, जातियों के, 
उपज्ञातियों के, उनकी भी शाखाओं के, भाव थे पर हिन्दुत्व की 
घारणा बहुत कमज़ोर थी। जब मुसलमान ग्रा कर बस गये तब 
तारतम्य के द्वारा हिन्दूपने की वृद्धि हुई ओर हिन्दुओं ने समझा 
कि हमारी भी केई एकता हो सकतो है । स्वयं हिन्दू शब्द जो 
सिन्ध नदी के नाम से निकला हे ओर जो मूल अथ मे सिन्धु के 
शरास पास ' रहने वाला का द्योतक है मध्य काल मे प्रचलित 
हुआ । प्राचीन सभ्यता के सम्बन्ध में हमने इस शब्द का 
प्रयोग केवल इस कारण किया हे कि ओर केाई शब्द 
ही नहीं है जो धरम शोर वर्ण के भेदों को छोड़ कर देश के 
सब निवासियों का द्योतक हो। प्राचीन समय मे हमारे देश में 
विचार ही वर्ण और धर्म के भेदों के श्रयुसार चलता था । पुराने 
स्मृतिकारों की कटपना ने चीन और यूनान आदि देशो के निया- 
सियो की उत्पत्ति वरणसंकरता के श्राधार पर लिख मारी । वर्ण 
के भ्रतुसार सब कुछ सोचने ओर लिखने की इस परिपाटी को उस 
समय धक्का लगा जब देश में बहुत से ऐसे लोग श्रा बसे जिनके 
लिये घर्ण कोई चीज़ ही न था। उनसे अपना भेद देख कर हिन्दुओं 
ने हिन्दुत्व का भाव ग्रहण किया । 
मुसलमानों के झाने पर हिन्दुस्तान का सम्पक पच्छिमी देशों 
से बहुत हो गया; मध्य फाल में बराबर आमद- 
साधारण जीवन. रफ्त होती 'रही ओर व्यापार भी खूब हुआ | 
हिन्दुस्तान मे बहुत से नये फलों का खलन 
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हुंआ।; नई तरह की मिठाइयां ओर पक्कान बनने लगे। इन सब के 
विदेशी नाम आज तक प्रचलित हैं और इतने साधारण हो गये हैं 
कि इनकों कोई विदेशी नहीं समभता | कई तरह के नये वस्त्र भी 
प्रचलित हुये जो श्रव सारे देश में ओर विशेष कर उत्तरो मैदानों में 
साधारण हो गये हैं। बाग वनाने की विद्या मे भी बहुत उन्नति हुई । 
यद्द स्वष्ट है कि मध्य काल में हिन्दुश्रों ने अपने जीवन को नई 
परिस्थिति के बहुत कुछ अनुकूल बनाया। 
निष्कर्ष तथापि उनकी सभ्यता के पुराने सिद्धान्त 
पुराने रूप में या परिवर्तित रूप में बराबर 

प्रचलित रहे | पुरानी श्टखला कभी टूटने न पाई। 


अबबीन काल 


अवाचीन काल ग भो हिन्दू सभ्यता ने बड़ी स्थिरता दिखाई 
है श्रोर अनुकूलन की शक्ति का भी परिचय 
झर्वाचीन काठ. दिया है। यूरुप के इतिहास में अर्वांचीन 
काल १५ वीं--१६ वीं ईस्वी सदी से प्रारंभ 
होता है क्योंकि उस समय यहां बहुत से राजनैतिक, सामाजिक, 
घारमिक ओर मानसिक परिवततन एक साथ हुये श्रोर जीवन का 
पएुक नया भाव प्रगट हुआ । पर हिन्दुस्तान के इतिहास में अर्वाचीन 
काल श्रठरहवीं सदी के अन्त में अथवा याँ कहिये उन्नीसवीं सदी के 
प्रारंभ में शुरू छोता है । अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना होते ही देश 
संलारब्यापी मानसिक, आर्थिक ओर राजनैतिक शक्तियाँ के यक्र 
में पड़ गया। क्रान्तिकारी राजनेतिक परिवतंन ने जीवन के सब 
अंगो को धीरे २ छाप लिया। हिन्दुस्तान में यूरोपियन सभ्यता 
का वह प्रभाव प्रारंभ हुआ जो श्रब तक जारी है और 
जिसका अन्तिप्त परिणाम्र भविष्य के गर्स में छिवा है। 
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पूर्वी और पच्छिमी सभ्यताओं का सम्पक ओर संघषंण जो 
झाज पशिया के खब देशों में दिखाई 
पारस्परिक प्रभाव देता है विश्वव्यापी मदच्च की बात हे। 
वैज्ञानिक आविप्कारों के कारण--भर्थात रेल, 
जहाज, विमान, तारा, बेतार, छापा इत्यादि के कारण--अब एक 
सभ्यता दूसरी सभ्यता पर बड़ी तेज़ी से और बड़ा गहरा प्रभाव 
डाल सहृती है। संसार की सब जातियां पक दूसरे के निकट आ 
रही हैं ओर कहीं एक दूसरे की नकल कर रही है, कहीं घृणा कर 
रही है, कहीं सोच विचार के बाद कुछ बिदेशी तत्त्वों का अपने 
संगठन में समावेश कर रही हैं। भविष्य में हिन्दुस्तान की 
सभ्यता क्या रूप धारण करेगी--पह निश्चयपूर्व क्र कोई नहीं 
काह सकता | पर अब तक तो पुरानी सभ्यता के लक्षण मौजूद 
हैं ओर उन की हज़ारों बरस की स्थिरता यह आशा दिलाती है कि 
भष्य मे भी ऐसे ही या किसी परिवर्तित रूप में मौजूद रहंगे। 
यह बताने की तो कोई आवश्यकता नहीं है कि इस समय तक 
हिन्दुओं में पुराने धर्म प्रचलित हैं, पुरानी समाजिक व्यवस्था का 
चलन हे, पुरे साहित्य का अध्ययन होता है ओर जीवन की दृष्टि 
भी बहुत कुछ पुरानी सी हे। परिवतंन अवश्य हो रहे हैं पर इनसे 
हिन्दू सभ्यता की मित्रता नहीं किन्तु शक्ति द्वी प्रगद होती है । 
हिन्दू सभ्यता ने अपने को समय के अनुकूल बनाने की शक्ति 
पहले भी दिखाई थी। इसी शक्ति ने उसको 
अनुफूलन जीवित रक्खा था ओर शआ्आााज भी यही शक्ति 
उसको थामे हुये हैं। गत सो बरस में यह 
अनुकूलन अनेक रूवों में प्रगट छुआ है। धम ओर समाज के क्षेत्र 
में ब्रह्म समाज, आय समाज, प्रार्थना सप्ताज़ श्रादि के अआन्दोलन 


इस अ्रजुकूलन के द्योतक हैं। सारे समाज मे विदेश यात्रा, खान पान, 
७3 
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जाति पांत, ब्याह की श्ायु इत्यादि के बारे मे ज्ञो भाव बदल रहा 
है वह भी अ्रुकूलन का प्रमाण है। चारों ओर राजनैतिक जागृति 
हो रही है। आचार में कुछ नई नई बातों पर ज़ोर दिया 
जा रहा है। इस अनुकूलन मे भी पुरानी सभ्यता के तत्त्व 
दृष्टिगोचर हैं । देदों के या उपनिषदां के कुछ सिद्धान्तों के 
आधार पर नये धार्मिक समाज बनाये गये हैं। जीवन के नियमन 
के लिये गीता आदि के नये श्रथ हो रहे हैं। समाज-सुधारक भी 
बहुधा किसी न किसी प्राचीन वाक्य की दुहाई दिया करते हैं। 
साहित्य के क्षेत्र भे रवीन्द्रवाथ ठ5.कुर ओर दूसरे कबियों में प्राचीन 
अध्यात्म विद्या ओर तस्वज्ञान का प्रभाव सबत्र दष्टिगोचर है। हिन्दू 
तत्त्यज्ञान का प्रभाव तो अठारद्रवीं सदी के अन्त से यूखप पर भी 
कुछ पड़ रहा है। शापनहायर, डायसन, वगंसन आदि प्रसिद्ध 
यूरोपियन तत्त्वज्ञानी हिन्दू तत्त्ज्ञान के प्रभाव के नीचे शा चुके हैं । 
समीक्षा की आवश्यक्रता 
जो सभ्यता कम से कम चार हज़ार वरस पुरानी हे और अब 
हे तक जीती जागती मौजूद है, जो हिन्दुस्तान 
पल | ऐसे विशाल देश के सब भागों में प्रचलित 
रही है, जिसके बहुतेरे सिद्धान्त देश देशान्तर 
में फैले हैं, और जिसने स्थिरता, अनुकूलन ओर परिवतंन का 
ज्चलंत संयोग दिखाया हे वह अवश्य ही संसार की प्रधान 
सभ्यताओं में गिनी जायगी। सच पूछिये दो वह बिदकुल अनोखी 
ओर अनुपम है| मिस्र, बेबिलन, पुसिरया, मीडिया, फ़ारस, ग्रीस 
ओर रोम में भी वड़ी बड़ी सम्यताएं प्राचीन फाल में उत्यन्न हुई 
पर वद सब काल के गाल में समा गई। आज्ञ कल जो सभ्यताएं यूरुप 
या अमरीका या पच्छिम एशिया में प्रचलित हैं वह बहुत नई हैं । 
चीन की सभ्यता अवश्य वहुत पुरानी है पर उसका प्रभाव हिन्दू 
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सभ्यता का सा नहीं रहा ओर उसपर बाहर से असर भी बहुत 
पड़ा है। संसार के इतिहास में हिन्दू सभ्यता का एक विलक्षण 
स्थान हे । 
इस सभ्यता के सिद्धान्तों की समीक्षा में किखी पश्षतात की 
आवश्यकता नहीं है। इसका स्थान सदा 
समीक्षा में पक्षपात ऊंचा रहेगा; अतएणव इसकी समालोचन 
से भ्िभकने का कोई कारण नहीं है। पर 
अभी तक हिन्दू सम्प्ता की निष्पक्षपात समीक्षा बहुत कम हो 
पाई है। बहुत से यूरोपियन लेखक तो इसको समभते में ही श्र- 
समथ रहे हैं ओर इधर उधर की बहुत सी निमूल बातें त्रिंख गये हैं । 
हिन्दुओं को स्ववावतः अपनी सभ्यता का इतना गव रहा हे कि 
उनको वह सब गुणों से परिपूर्ण धर सब दोपों से रहित मालूम 
होती है। श्रपनी जातिया इतिहास का अभिमान तो सारे संसार 
में दिखाई देता है पर हिन्दुस्तान में यह विशेष प्रचल है। एक तो 
वतमान पतन के समय म॑ पुरानी श्रेष्ठठा और परिपूर्णता के चिंतन 
से कुछ मानसिक संतोष होता है। दूसरे, 
कारण लोग आशा करते हैं कि पूव॑जों की मर्यादा 
ज्ञितनी ऊंची ठहरेगी उतना ही प्रोत्साहन 
वतंमान काल की उन्नति को मिलेगा । अस्तु, कई हिन्दू इतिहास- 
कार प्राचीन समय में वतंमान यूरापियन ढंग की सामाजिक 
व्यवस्था, जनसत्ता, इत्यादि २ढुंढने की चेष्टा कर रहे हैं। यह 
प्रयल पाठकों को भी बहुत खुद्ाते हैं पर 
पक्षपात से हानि. इनकी उपयोगिता संदिग्ध है। एक तो राष्रीय 
उन्नति का श्राधार ऐतिहासिक सत्य ही हो 
सकता है, फपना नहीं । जो व्यक्ति अपनी निबंलताओं को्‌ 
पहिचानने से ही इन्कार करता है वह कभी २ धोखा खाता है। जो 
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देश अपनी भूलों को भुलाता है और उनके स्थान पर अ्रैछता की 
कल्पना करता है वह अवश्य ही धोखा खायेगा। प्रत्येक देश को 
अपना इतिहास ठीक २ जानना चादिये ओर सत्य घटनाओं से ही 
स्वाभिमान, आत्मविश्वास, शिक्षा ओर चेतावनी ग्रहण करनी 
चाहिये। सच्चे निष्पक्षशात इतिहास के द्वारा 
ही भिन्न २ प्रश्नों पर यथाथ विचार हो सकता 
है। यही इतिहास का उपयोग है | जद्वां खींच- 
तान होती है वहां इतिहास की उपयोगिता जाती रहती हे । दूसरे, 
पक्षपातपूर्ण इतिहास बहुत दिन स्थिर नहीं रह सकता | मोलिक 
सामग्री का अध्ययन करने वाली *का विश्वास उससे जाता 
रहेगा ओर तरह २ के संदेह पैदा होंगे। एक बात और है। अगर 
हमारी प्राचीन सभ्यता सर्वंथा परिपूण थी, अगर उसमे कोई दोष 
न था, कोई निबल्ता न थी, तो देश का पतन क्यों हुआ ? 
अगर परिपू्णता होते हुये ऐसा गहरा पतन हुआ, तो पतित 
गवस्था के बाद क्या न होगा ? फिर भविष्य के लिये बया 
आशा है ? सच तो यह है कि एतिहासिक सत्य को उल्लंघन करके 
अपनी सभ्यता को दोपरहिद समभना भीपण निराशाबाद है, 
एक तरह की आत्महत्या है। अस्तु, पुरानी सभ्यता की समीक्षा 
बिना किसी पक्षपात के और बिना किसी भय के होनी चाहिये-- 
विशेष कर वतमान समय में जब संसार संगठन के मूल आधार 
ओर सिद्धान्ता पर बहस कर रहा है। 
सभ्यता के लक्षण 
सभ्यता क्या है ? सभ्यता की श्रथवा यो कहिये सभ्यता की 
प्रगति की कसोटी क्या है ? समाजशास्त्र एवं 
सभ्यता की कसोंटी.. नीतिशांख्र फेइस अत्यंत जटिल प्रश्नको पूरी 
मीमांसा के लिये यहां स्थान नहीं है । पर इतना 


इतिहास को 
उपयोगिता 
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कह सकते हैं कि सभ्यता को एक कसौटी प्रकृति की श्रर्थात्‌ प्राकृतिक 
शक्तियों की विजय है। पशु, पक्षी सदा प्रकृति के अधीन हैं। आँधी 
पाती, गर्मी सर्दी, अक्राल इत्यादि से वह अपनी रक्षा श्रच्छी तरह 
नहीं कर सकते । जंगली श्रादमी पशुओं से : अच्छे हैं पर प्रकृति की 
चोट उनपर भी बड़े ज़ोर से पड़ती हैं ओर चह यथेष्ट रूप से अपना 
बचाय नहीं कर सकते | बाढ़ अःये तो बह पानी में वह जाते हैं; 
सूखा पड़े ओर शिकार भी न मिले तो वह मर जाते हैं; ज्ञानवरों से 
भी उनको बहुत डर रहता है; उनकी कब्पना के भूत प्रेत भी 
चारों ओर से उन्हें सताते हैं। सूरज, चन्द्रमा ओर नक्षत्र, मेह, 
आंधी ओर बिजली, पृथवी और पहाड़, नदी और समुद्र 
आदि को' देवता समझ कर वह पूजते हैं ओर प्रसन्न करने को 
प्रयल करते हैं पर उनका ज्ञान प्राप्त कर के उनको जीतने की 
थर्थात्‌ उनसे रक्षा का पूरा प्रबन्ध करने की ओर उनकी शक्ति से 
अपना काम निकालने की चेष्टा नहीं करते । जैसे २ ज्ञान बढ़ता 
जाता है, वेसे वैसे प्रकृति पर चिज़य होती जाती है। यह सभ्यता 
की एक कसोटी है ओर इसका मूलमंत्र हे शान । 

प्रकृति पर बित्यय दो एक उदाहरणा से यह सिद्धान्त स्पष्ट हो 
जायगा । अज्ञान की अवस्था में आदमी नदी से 

पानी पी सकता है पर और कुछ नहीं कर सकता । वह नदी से 
डरेगा ओर अगर बहुत साहस करंगा तो ड्ूथ मरेगा। पर ज्ञान 
होने पर आदमी किश्ती बना कर नदी को खुगमतापूर्वक पार कर 
सकता हे; पुल बना कर आने जाने की रुकावट के लगभग बिल्कुल 
दूर कर सकता है; नदी से खेत सींच सकता है; नहर काठ कर दूर 
दूर तक सिंचाई कर सकता है; नदी की घारा से पनचक्का चला 
सकता है ओर बिजली बना कर रोशनी, पंखे ओर मशीन का प्रबन्ध 
कर सकता है; नदी के किनारे बड़े २ नगर बसा सकता है श्रोर 
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नदी से व्यापार कर सकता है। इसे नदी पर विजय कह सकते हैं। 
यह सच है कि कभी २ नदी का वेग ऐसा बढ़ सकता है कि गांव 
ओर नगर इब जांय, पुल ओर किश्तो बह 
द्ृष्टान्त जांय और चारों ओर हाहाकार मच जाय । 
पर एक तो ऐसा बहुत कम होगा ओर दूसरे 
इससे इतना ही सिद्ध होता है कि नदी पर विजय अभी पूरी नहीं 
हुई | जैसे २ ज्ञान बढ़ता जायगा ओर उसका उपयोग होता 
ज्ञायगा वैसे २ विजय की मात्रा भी बढती ज्ञायगी। आंधी, मेह पर 
भी ज्ञान के द्वारा विजय होती हे अर्थात्‌ ज्ञान के उपयेाग से मज्ञबूत 
मकान बनाये जाते हैं ओर पानी के बहाव का यथोचित प्रबन्ध 
क्रिया जाता है। ज्ञान के द्वारा प्थिवी पर खेती होती है; खान खोद 
कर बहुत सी धातु निकाली जाती हैं ओर उद्योग, व्यापार, रहन 
सहन इत्यादि का सारा इन्तिज्ञाम होता है। गणित और भेतिक 
शाख्र के ज्ञान के द्वारा भाप ओर विजली के जीत कर रेल, तार, 
बेतार, जहाज़ इत्यादि चलाये गये हैं, हज्ञारों चोज बनाने के लिये 
पुतलीघर स्थापित किये गये हैं | प्रक्ति की यह सब विजय 
ज्ञान के द्वारा होती हे; इससे कष्ट दूर होता'है ओर सुख, पऐश्वय 
के साधन बेहिसाव बढ सकते हैं। अध्तु, प्रकृति पर मानवी विज्ञय 
केा सभ्यता की एक कसोटी मान सकते हैं । 
पर उस ज्ञान के अलावा जिससे प्रकृति पर विज्ञय होती है 
एक ओर तरह का ज्ञान भो है। प्राकृतिक 
झाध्यात्मिक जिज्ञासा शक्तियाँ के पीछे काई चेतन शक्ति हे या नहीं ? 
इस तम्राप्त विश्व को रचने वाला ओर इसका 
नियमन करने वाला कोई है या नहीं ? अगर हे ता मनुष्य मे उसका 
केाई अंश हेया नहीं? अगर हे तो इस श्रप्राकृतिक पदा्थ का 
सम्बन्ध विश्व के स्वाप्री से क्रिस प्रकार का है? मरने के बाद 
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कया हीता है? यह॑ प्रश्न ज्ञिस विषय से सम्बन्ध रखते हैं वह शायद 
अशय है, जैघा कि हबंट स्पेन्सर का विश्वास था; शायद वह 
हमारी बुद्धि की पहुँच के बाहर है । पर मानवी मस्तिष्क इन अ्रवश्य॑- 
भावी प्रश्नों को यो ही नहों छोड़ सकता | वह चिश्व की समस्या 
की तह पर पहुँचने का प्रयल करता है ओर 
तस्वज्ञान तरह २ के सिद्धान्त निक्रालता हे | ज्ञा लोग 
इस जीवन को ही सब कुछ मागते हैं ओर 
परलोकसम्बन्धी प्रश्नो को निरा विदए्ठावाद समभते हैं वह भी 
कभो २, जैसे मृत्यु के दृश्य के सामने, हक वक्‍के रह जाते हैं ओर 
अस्तित्य के रहस्य की ओर मुकते हैं | साथक हो चाहे व्यय 
हो, आध्यात्मिक जिज्ञासा मिटाये नहीं प्रि. सकती। संसार मे 
सेंकडों क्या हज़ारों भिन्न भिन्न आध्यात्मिक सिद्धान्त निकले हैं 
ओर निकल रहे हैं | इसके पारस्परिक खत्यासत्य का निर्णय कोई 
नहीं कर सकता पर यह परीक्षा अवश्य की जा सकती है कि 
किस जांति ने तत्त्वज्ञान मं कितनी गस्थीरता और युक्ति से काम 
लिया है। तत्त्वज्ञान से चाहे भोतिक खुत्र की वैल्ली वृद्धि न हो 
जैसी भातिऊ ज्ञान से होती है पर वह एक दूसरी तरह के खुख 
का साधन है। उससे आश्यंतरिक शान्ति मिल सकती है या कम से 
कम यह संतोष हो सकता हे कि हमने ययोचित अनुसंधात कर 
लिया । श्रस्तु, प्राकृतिक ज्ञान के अलावा आध्यात्मिक अनुसन्धान, 
अथवा यो कहिये तत्त्वज्ञान, भी सभ्यता की एक कसौटी है। 
पर एक्रमात्र ज्ञान के आधार पर किसी भी सभ्यता की श्र छता 
या परिमाण का निणय नहीं किया जा 
ज्ञान का संक:. सकता । यह एक कसोरी हे, पूरे निश्चय की 
सामग्री नहीं हे। सम्भव है कि कोरे ज्ञान- 
संचय का श्रन्तिम परिणाम समभ्प्रता का नाश ही हो श्रर्थात्‌ इतना 
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ज्ञान इकट्ठा ही जाय कि सभ्यता उसे सम्हारू न सके ओर उसके 
योभ से चूर २ हो ज्ञाय | आज पच्छिमी सम्प्रता इसी संकट के 
सामने खड़ी है ओर पच्छिमी सिद्धान्त और राजनीति इस दुविधा 
में पड़े हैं कि यह वैज्ञानिक सभ्यता इस शताब्दी में हो लोप हो 
जायभी याघोर संकट से छुटकारा पा कर और 
आगे बढ़ेगी ? बात यह है कि पच्छिम में वेज्ञा- 
निक खोम इतनी हो छुकी है ओर लड़ाई 
की तथ्पारी में हत्या के ऐसे २ रोम्ांचकरी आविष्क्वार हो चुके 
हैं कि अगर फिर १६१४७--१८ का सा विश्वब्यापी युद्ध हो तो 
विमान, बम्ब ओर गैस क्ले द्वारा राज़वानी तथा उद्योग, व्यापार, 
विद्या ओर कला के सब नगर पमिनर्टों में सदा के लिये पिटदाये जा 
सकते हैं। ग्राज यह सम्भावना यूरुप के सामने है क्रि विज्ञान 
सभ्यता को मिटा दे ओर फिर आप भी प्रिंट जाये। थ्राज गहरे 
गते के कगार पर यूरोपियन सभ्पता इस कारण आ पड़ी है कि 
मनुष्य ने ज्ञान ता बहुत संत्रय किया है पर उसका ठीक प्रयोग नहीं 
समभा है अर्थात्‌ उसका शानवल अधघापम्राज़िक, पाशविक बृत्तियों 
के हाथ में है। इससे प्रगठ होता है कि ज्ञान ओर प्रकरृतिदिजय 
यथेष्ट नहीं है । सभ्यता की पूर्णता के लिये बाहरी प्रकृति को 
जीतना काफ़ी नहीं है; मंुप्य का अपनी भीतरी प्रकृति भी जीतनी 
चाहिये। मान्रवी प्रकृति में कई प्रदत्ति हैं जिनका नियमन व्यक्ति 
के जीवन की शान्ति और सुख के लिये एवं 
समाज के सामंजस्य ओर संचवृद्धि के लिये 
आवश्यक है। क्रोध, मान, लोभ, ईए्या ओर 
निद्धरता से व्यक्ति श्रपना ओर दूसरों का जीवन स्वाथंपूर्ण ओर 
कलेशमय बना सकता है। इनको जीतना अ्रर्थात्‌ इनके | वेग को 


सामाजिक संवद्धि के मार्गों में परिणत कर देना सम्यता के लिये 


पबच्छिमी सभ्यता की 
भयकर स्थिति 


मानवी प्रकृति पा 
विजय 
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आवश्यक है। अगर यह प्रवुत्तियां उच्छुखल होकर जीवन पर 
अपनी ही प्रभुता जमा लें तो मानवी समाज द्वेष ओर संग्राम का 
केन्द्र हो जाय ओर समाज के सुख मे और उन्नति में बड़ी बाधा 
हो । इसके विपरीत अगर अहिसा, स्नेह, ओर सहानुभूति की 
प्रधानता हो यह लोक स्त्रगं के तुदय हा सकता है। आज तक कोई 
समाज ऐसा नहीं हुआ जिसमें केवल बुरी प्रवत्तियों अथवा या 
कहिये श्रसामाजिक प्रवत्तियोँ का या केवल अच्छी अर्थात्‌ सामा- 
जिक प्रवृत्तियोँ का अकंटक राज्य रहा हो। इतिहांस में सदा 
दोनों तरह की प्रवृत्तियों का सम्मिश्रण रहा है पर किन प्रवृत्तियों 
की मात्रा कितनी है--यह सभ्यता की एक्र कसौटी है । 
समाज्ञ के खुख के लिये यह श्राघश्यक है कि व्यक्ति एक दूसरे 
को क्षति न पहुँचाएं पर इसके अलावा 
समाज की सेवा. समाज की उन्नति के लिये यह भी आवश्यक 
है कि व्यक्ति समाज की सेवा करे श्रर्थात्‌ 
अपने मानसिक, ओद्योगिक, राजनेतिक या और तरह के प्रयलों 
से साप्ताज्ञिक संवद्धि की चेष्टा करे । 
यह सामाजिझ सहयोग अत्यंत आवश्यक और महत्त्वपूर्ण हे 
क्योंकि समाज के बहुत से काम इतने विशाल ओर कठिन हैं कि 
बहुत से आदर्मियों के सम्मिलित विचार ओर प्रयल से ही पूरे 
हो सकते हैं | उदाहरणा्थ, सामाजिक अवस्था की समीक्षा ओर 
उन्नति के उपाय हू ढना, राजनेतिक जीवन में ऊचे आदर्श स्थापित 
करना ओर सब के हितों की सेवा कराना, सामाजिक न्याय को 
सर्वव्यापी घबनाना--यह काम्र तभी पूरे हो सकते हैं जब बहुत से 
स्‍त्री पुरुष साघजनिक जीवन में सम्मिलित हाँ और स्वार्थ ओर 
पक्षपात से रहित होऋर सपम्ताज्ञ को सेवा कर। शिक्षण में, आधि क. 


जीवन में, एवं जीचन के दूसरे बिभागों मे भी सहयोग ओर सेवा 
७५ 
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के भाव की आवश्यकता है । ज्ञो सभ्यता यथेष्ट संख्या में निष्काम 
समाजसेवी पैदा कर सकती है अर्थात जों अपने आदर्शो ओर 
परिस्थितियों के द्वारा समाजसेवा का भाव जागृत कर सकती है 
शोर स्थिर रख सकती है वह सभ्यता उन्नति करेगी और सफल 
कहलाने के योग्य होगी । ह 


संसार में बहुत से व्यक्ति हैं जो धनी ओर विद्वान, सच्चरित्र 
झोर समाजसेवी होते हुए भी खुखी नहीं हैं । 
सामंजस्य बाहर से देखिये ता उनके पास किसी चीज की 
कमी नहीं है पर भीतर ही भीतर बह घोर 
अशान्ति के शिकार हैं। इसी तरह अनेक समाज हैं जिनके पास 
विद्या और वैभव की बहुतायत है ओर समाजसंबर्कों की भी कमी 
नहीं है पर वह श्रसंतोष ओर क्लेश में फंसे हैं । इसका कारण क्या 
है? यदि मनुष्य अपने जीवन का विश्लेषण करे तो इस परिणाम पर 
पहुँचेगा कि सुख ओर शान्ति के लिये आन्‍्तरिक सामंजस्य की 
आवश्यकता है। किसी शारीरिक या मानसिक शक्ति का श्रत्यधिक 
प्रावल्य हो जाय ओर अन्य शक्तियां अविक्सित पड़ी रहे ता 
जीवन अधूरा रह जायगा और पूण सुख 
व्यति.गत शोर संताप दूर भाग जायगथा । अगर कुछ 
चित्ततृ त्तियों की अत्यधिक पूर्ति की जाय और 
श्रन्य वृत्तियों की श्रवहेलना की जाय तो श्रान्तरिक जीवन 
एक नीरव संग्राम का क्षेत्र हा जायया। व्यक्तित्व की पूर्णता 
इसमे है कि सब शक्तियों ओर वृत्तियों का यथोचित विक्रास 
ओर प्रसार हो, उनमे पारस्परिक विरोध न हो किन्तु बुद्धि 
के द्वारा उत सब का सामंजस्य ओर संगठन कर दिया 
जाय। 
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व्यक्तिगत जीवन फे सामंजस्य के लिये एक बात बहुत ज़रूरी 
है| मनुष्य सामाजिक जीव है । समाज न हो 
सामाजिक सामंजस्य तो व्यक्ति का न जन्म हो सकता है, न भरण 
पोषण हो सकता है न शक्तियों का विक्रास 
हो सकता है। मा के दूध के साथ बच्चा सामाजिकता का पान करता 
है। धीरे धीरे चद समाज के जीवन का अटूट भाग बनता जाता 
है। हिन्दुओं के ओर अ्रन्य जातियों के संस्कार इसी सामाजिक 
दीक्षा के चिन्ह अथवा घोषणापत्र हैं। व्यक्ति स्व्रभावतः सम्राज का 
अंग है। समाज्ञ से अर्थात्‌ अन्य व्यक्तियों ओर सप्तुदायों से उसका 
स्रामंजस्य होना चाहिए | अगर सामंत्रस्प तहीं है तो उसके जीवन 
में कठिन[ई और अडइचन होगी और समाज्न का जीवन किसी न 
किसी अंश में अ्रस्तव्यस्त हो ज्ञायगा। 
अपने व्यक्तित्व की श्रथतवरा यो कहिये अपनी सामाजिकता की 
पूति के लिये मनुष्य बहुत से समुदाय या 
समुदाय संघ स्थापित करता है। राजनीति, शिक्षा, 
उद्योग, धमं, साहित्य, मनोरंजन इत्यादि 
इत्यादि की अवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वह तरह तरह के 
संगठन करता है। इस प्रकार बहुत से समुदाय बनते हैं। कुटुम्ब का 
समुदाय तो मानो प्रकृति ने ही बता दिया है | जैसे व्यक्तिगत जीवन 
में वृत्तियों क्री संधि ओर सामंजस्य आवश्यक हैं वैसे ही सामाजिक 
जीवन में व्यक्तियों के ही नहीं किन्तु समुदायों के सामंजस्य 
की आवश्यकता हे। स्मरण रखना चाहिये कि सामंजस्य 
का अर्थ दमन नहीं है; सच्चा सामंजस्थ विकास ओर प्रसार का 
है । व्यक्ति, समुदाय ओर समाज के वास्तविक सामंजस्य की 
मात्रा ज्ितनी अधिक होगी उत्तनी ही खुगमता जीवन में होगी। 
यदि सम्यताका लक्ष्य मानवी जीवन की पूतिं शोर खुख है तो 
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सामंजस्य को भी सभ्यता का एक लक्षण और कसोटी मानना 
पड़ेगा । 


पुरानी हिन्दू सभ्यता के लक्षण 


इस प्रकार सामान्यतः सभ्यता की परीक्षा के लिये पांच 
कसौटियां स्थिर की ज्ञा सकती हैं--( १) 

समाहरण ज्ञान के द्वारा प्रदति पर विजय; (२) 
तत्त्वज्ञान के द्वारा विश्व एवं आत्मा और 

परमात्मा, जीवन और मरण, सुख ओर दुख की पहेलियाँ को 
खुलभाने का थुक्तिपूर्ण प्रयत्न; (३ ) मानत्री प्रक्ति पर विजय 
श्र्थात्‌ चित्तवृत्तियों का संयम ओर नियमन; (४) सामाजिक 
हित ओर सेवा का व्यापक भाव; और (५) व्य'क्ततत और 
सामाजिक सामंजस्य | किसी सभ्यता ने इन आदर्शों को कहां तक 
व्यवहार में परिणुत किया--इस विषय पर मतभेद के लिये 
बहुत स्थान हे । ऐतिहासिक निणय के लिये पूरो सामग्री नही 
मिलती । मानसिक, नेतिक और आध्यात्मिक अ्रवस्थाओं का तार- 
तम्य यों भी कठिन है। तथापि यह देखना चाहिये कि 
इन कसौ टिया पर कसने से प्राच्चीन हिन्दू सभ्यता कैसी उतरती है? 
प्रकृतिशञान में पुराने हिन्दू अपनी समकालीन क्रिसी जाति 

से कम नहों थे । इसमे कोई संदेह नहीं कि 
कुछ बाते जो चीन, मिस्र, ग्रीस या रोम 
वालों को मालूम थीं हिन्दुओं से छिपी 
हुई थों पर इसके त्रिपरीत बहुत सी बाते हिन्दुओं को मालम 
थीं किन्तु श्रोरों को नहीं । गत दो सो बरस में यूरुप ने वेश्ञानिक 
श्राविष्कारों की धूम मचा दी है ओर दिन दूनी रात चोगुनी ऐसी 
उमश्नति की है कि श्रांखे चकाचोध हो जाती हैं, पर सश्नदर्वीं सदी तक 


प्राचीन हिन्दू सभ्यता 
झोर प्रर तिज्ञान 
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यूरुप का प्राकृतिक ज्ञान सामान्यतः प्राचीन भारत से अधिक 
नहीं था। गणित और ज्योतिष्‌ में हिन्दू उनसे बढ़ कर ही थे; 
रसायन में उनके बराबर नहीं थे पर वैद्यक में उनसे बहुत आगे 
निकल चुके थे; नहर, तालाब, बाँध, भवन 

भिन्न २ विपय इत्यादि बनाने मे किसी से कम नहीं थे । 
शरीर की बनावट का ज्ञान, ओर बनस्पतियों 

का ज्ञान, हिन्दुओं को जैसा था वैसा किसी पुरानी जाति को 
नहीं था। उन्होने ऐसी पेसी दवाओं का पता लगाया जो झ्राज भी 
उपयोगी हैं ओर आश्चय कराती हैं । जन्जुशास्त्र में हिन्दू पीछे रद 
गये थे पर सच पूछिये तो १८ वीं सदी तक किसी भी जातिका 
जन्तुज्ञान ऊंचे दर्ज का नहीं था। मनोधिज्ञान में हिन्दुओं के 
कुछ सिद्धान्त बहुत मार्क के हैं। येगशा््रो में मानसिक प्रवृत्तियों 
का विश्लेषण आश्चयजनक है ओर नीतिशारं में भी उसको 
विवेचना बहुत ऊचे दज़जं की है। यह सच है कि हिन्दू मानस 
शास्त्र की पद्धति सवथा वैज्ञानिक नहीं थी पर यह भी स्मरण रखना 
चाहिये कि वैज्ञानिक मानस शास्त्र अठार हवीं सदी से पहिले कहीं 
भी नहीं था। अस्तु, ज्ञान ओर प्रकृति पर विजय फे सम्बन्ध मे 
हिन्दू सभ्यता १६-१७ वीं सदी के पहिले की किसी भो सभ्यता से 
कम न थी । यह सच हे कि प्रकृति पर पूरी विज्ञय न हुई; अ्तिवृष्टि, 
अवृष्टि इत्यादि प्राकृतिक विपत्तियों के परिणामों का यथोचित 
निराकरण नहीं हुआ; श्राने जाने के मार्गों में अखुविधाए बनी 
रहीं; वतमान समय के से आविप्कार नहीं हुये । पर स्मरण 
रखना चाहिये कि प्रकृति की कठिनाइयाँ भी बहुत बड़ी है ओर उन 
को जीतने में बहुत सदियां लगती है।आज़ भी वह पूरी तरदद 
नहीं ज्ञीती जा सकी है | शायद हिन्दुओं का भातिकऊ शास्त्रों की 
श्रोर कुछ अधिक ध्योन देना चाहिये था पर कुछ भी हो 
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उन्होने जितना किया वह उस समय की दृष्टि से प्रशंसनीय 
हे । 
प्रकतिज्ञान को छोड़ कर तर्व्ज्ञान की ओर देखिये तो हिन्दू- 
सभ्यता का गौरव श्रोर भी स्पष्ट प्रतीत 
तस्वज्ञान होगा। उपनिषदों के समय से लेकर वार- 
हवीं-तेरहवीं ईस्वी सदो तक हिन्दुओं ने विश्व 
की मीमांसाओं को खुलभाने का प्रयत्न वड़े योग से ओर बड़ी 
युक्ति से किया । उनके निप्क्रषों से कोई सहमत ही या न हो पर उप- 
निषद्‌, पड्दर्शन, भगवदुगीता, एवं बौद्ध ओर जैन दर्शनों के महत्त्व से 
कोई इन्कार नहीं कर सकता। जमनी के प्रख्यात दाशनिक शापन- 
हायर ने कहा था कि उपनिपदों से मुझे अपने जोचन में शान्ति 
मिली है ओर उपनिषदों से ही मुझे अपनी मोत में शान्ति मिलेगी । 
मेक्ससुलर ने कहा था हि मानवी मष्तिष्क 
यूरोपियन सम्मतियां. ने सब से बड़े सिद्धान्त ओर सब से बड़ी 
युक्तियां हिन्दुस्तान में ही निकालीं | हाउस्टन 
स्टुअट चेम्बरलेन इत्यादि लेखक भी ज्ञो सदा जन जातियों की 
भ्रेष्ठटता ओर प्रधानता के गीत गाया करते हैं इतना तो मानते ही हैं 
कि तत्त्वज्ञान में हिन्दुओं की बरावरो काई नहीं कर सका। कह चुके हैं 
कि विश्व की पहेली सब के सामने कभी न कभी आती है। मौत के 
बाद कया होता है ?--इस प्रश्न से काई वच ही नहीं सकता। 
हिन्दुओं का स्वभाव एं सा गम्भीर था कि इन प्रश्नों का उत्तर पाये 
बिना उनको चेन नहीं था। यह भी उन्होंने 
गंभीरता अच्छी तरह समझ लिया था, यद्यपि ओर 
बहुत सी जांतियां १६वीं सदी तक यह न सम#ऋ 
पाई, कि तत्त्वज्ञान के क्षत्र म॑ मतभेद अनिवायं है ओर सत्य की 
खोज्ञ मे सहनशीलता के बिना काम नहीं चल सकता । हिन्दुश्रों में 
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विचार की स्वतंत्रता का राज्य था। बीसा क्या सेकड़ो मत 
निऊले; कोई किसी सिद्धान्त को मानता था, कोई किसी दूसरे को; 
कोई परमेश्वर मे विश्वास करता था, कोई अनीश्वरचादी था; किसी 
किसी को आत्मा या पुनज़न्मका श्रस्तित्व ही 

मतगेद मान्य न था। सब धारणाओं या सिद्धान्तो पर 

पूरी पूरी बहस हुई ओर अन्त में कुछ सिद्धान्त 

लगभग सारी जाति को मान्य हुये। श्रगर 

सहनश्ीलता विचार की स्वतंत्रता शोर सहनशीलता न 
होती ता तत्त्वज्ञान में एसी आश्ययकारी, ऐसी 

चमत्कारिक, सफलता कभी न हो सकती थी। हिन्दू तत्त्वज्ञान का 
प्रधान गुण यह हे कि वह अस्तित्व की तह तक पहुँचने का प्रयत्न 
करता है और सदा युक्ति के मार्ग पर चलकर घारणाए' स्थापित 
करता है। यहां न्याय श्रर्थात्‌ तक की हद हो गई है। सारे तत्त्वज्ञान 
में निभंयता कूट कूठ कर भरी है। अस्तु, इस सम्बन्ध में हिन्दू 
सभ्यता का स्थान सब से ऊंचा है। यदि कोई 

निर्भयता आपत्ति हो सकती है तो यह है कि तत्वज्ञान 

में जातिने अत्यधिक मानसिक शक्ति व्यय 

की ओर यथोचित सामंजस्य की अ्रवहेलना की । परलोक की चुन में 
बहुत से लोगों ने इस लोक को भुला दिया । किसी फ्रिसी काल में 
आध्यात्मिक अनुसंधान के प्रयास के कारण वैराग्य और सन्यास 
का ऐसा दौर दोरा हुआ कि बहुत से कुटु- 

एक आपत्ति म्बो का जोचन अस्तव्यस्त हो गया, वहुत 

सा नेतिक बल सप्ताज़सेवा से खिच कर 

दूर जंगली और पहाड़ों मे ज्ञा पड़ा ओर कभी कभी राजनैतिक 
जीवन में भी कठिनाइयां पैदा हुई । सामान्यतः, परलोक की चिन्ता 
ने इस जीवन के निजी महर्व को कुछ कर दिया और सम्ताज़ पर 
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आनेवाले दुंवों ओर विपत्तियाँ का सामना पूरी पूरी संगठित 
शक्ति से न हाने दिया। यदि दिन्दुश्रो को तत्त्वज्ञान का प्रेम ज़्रा 
कम होता तो उनकी मानसिक प्रतिभा भोतिऊ शास्त्रों मे ओर भी 
अधिक उन्नति करती ओर जीवनोपयोगी श्राविष्कारों के द्वारा 
मानव जाति की अधिक सेवा करती | 
तत्वज्ञान का प्रधान उद्द श्य था सत्य की खोन्न, पर सत्य के 
ज्ञानमात्र से हिन्दुओं को संतोष न था । 
अत्मस यम उसके आधार पर उन्होंने जीवन का ओर 
मोक्ष का माग निश्चित करने की भी चेष्टा की । 
उन्होंने श्रच्छो तरह समरक लिया था कि मनुष्य और कुछ. 
करे या न करे पर उसे अपनी प्रकृति पर विजय अ्रवश्य प्राप्त 
करनो चाहिये; अपनी निवलताओं को दूर करना चाहिए; क्रोध, मान, 
माया, लोभ, मत्सर आदि प्रवत्तिपों को वश में करना चाहिए, मौत 
से कभी न डरना चाहिये । ब्राह्म श, बौद्ध, जैन आदि धर्मा से ज्ञो 
नीतिशास्त्र संयुक्त हैं उन सब मे आत्मसंयत्र की बड़ी महिप्ता हे। 
गुरुओं के साथ या मठों की बड़ी २ पाठशा- 
झादुर्श लाओं में विद्याथियों को सब्र से पहले संयम 
सिखाया जाता था, गुद्दस्थां को संयम 
का उपदेश दिया ज्ञाता था औरए वानप्रस्थों तथा सन्या- 
सियो से तो पूण संयम की श्राशा की जाती थी । हिन्दुओं में 
त्याग का जा आदश था वह भी ऊंचे संयम का मार्ग 
था । इसके कारण बहुतेरे लोग संसार के सब ऐश्वययं और 
खुख को द्वी तुच्छ समभते थे ओ९ उसे पुराने कपड़े की तरह 
श्रासानी से छोड़ने को तय्यार थे। हिन्दू आचार या धमम का प्रधान 
अंग, प्रधान लक्षण, संयम था । यह कद्दने का अ्रभिप्राय नहीं 
है कि सब लोग पूरे संयमी हो गये थे । अगर पेसा द्वोता तो 
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अपस के लड़ाई झगड़े बिदकुल मिट जाते। प्राचीन भारत का 
राज़नेतिक इतिहास संग्राों से, बहुधा अनावश्यक श्रोर हानिकर 
संग्रामों से, भरा हुआ है। पिछले अध्यायों मे उनके बहुत से 
दृष्टान्त मिले होंगे। उनसे प्रगट हे कि राजवर्गों में श्रीर जनताओं 
में पूरा संयम नहीं था, दूसरों की घन घरती छीनने की प्रवल श्राकांक्षा 
थी, कभी कभी क्रोध और दर्पा की धूम हो जाती थी। समाज्ञ या 
कुटुम्ब के जीवन के बारे में जो बात मालूम हैं चदह भी पूर्ण संयम 
नहीं सिद्ध करतीं | तो भी इतना स्वृष्ठ है कवि संयम का आदर्श 
बहुत ऊंचा था ओर बहुतेरे लोग उसको पालन करने की चेध्टा 
करते थे । सब विद्यापीठों में ब्रह्मचय पर ज़ोर 

व्यवहार दिया जाता था ओर यावज्ञीचन आत्मशासन 

की शिक्षा दी जाती थी। मानवी प्रकृति पर 

विजय पाने का मंद्ान प्रयत्त धघरामिक सादित्य में ही नहीं किन्तु 
हिन्दू लोकिक साहित्य में, मूतियों ओर चित्रों में, मंदिरों ओर मठों 
में भी प्रतिबिम्बित है। आत्मसंयम की दृष्टि से समीक्षा कीजिये 
तभी हिन्दू कला के गुण ओर चमत्कार समभ में आ सकते हैं। गोतम- 
बुद्ध की मृतियां देखिये ज्ो हिन्दुरतान झोर यूरूप के अजायबखानों 
में बहुतायत से मौजूद हैं। यहां मानो संयम को दही मृति के रूप 
में बेठा दिया है । जैन तीथकरों की मूतियाँ प्रथमतः इन्द्रिय जीतने 
वालों की मूर्तियां हैं । अनेक ब्राह्मण मू.तंयो में भी यही प्रधान लक्षण 
है। मूर्ति के द्वारा संयम प्रगट करने का अ्रपूषं कोशल हिन्दुओं 
में था। ग्रीस की सूर्तिकला का प्रधान लक्ष्य शारीरिक सोन्दय 
था | हिन्दू मृतिकला का लक्ष्य नेतिक सौंदययं था। हिन्दू चित्रों में भी 
बहुधा शरीर और प्रकृति को गौण रख फे मानसिक अवध्था झोर 
विशेष कर संयम को प्रगट करने का प्रयास है। बहुत से हिन्दू कवियों 
और लेखकों ने संयम और आत्मनिग्रह्द के वर्णन मे कलम तोड़ दी हे । 

जद 
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पर इस श्रात्मसंयम के आदश ओर अभ्यास की जड़ में 
एक निर्बलता थी जो मध्यक्रालीन यूझप ओर पकिछम एशिया के 
देशों में भी नजर ञआती हे ओर जिसका 

एक निर्बलता.. संकेत यहां आवश्यक है प्राचीन हिन्दुओं ने 
कुछ प्रवृत्तियों को बिलकुल दबाने का अथवा यो 

कदिये कमी २ मिटाने का प्रयल्ल कियां। पर वह यह भूल गये, जैसा 
कि ग्राजकल का मनोविज्ञान सिखाता है, कि यह प्रवृत्तियां मिटाई 
नहों जा सकतीं; यह इतनी स्वभाविक हे कि मिटाने का प्रयत्न ही 
नैतिक और मानसिक्र जीवन के लिये हानिकर 

दमन हो सकता है। इस लिये इन प्रवत्तियाँ को 

दबाने या मिटाने के बज्ञाय इनके ध्येध ऊंचे 

करने का, इनकी शक्ति के लिये अच्छे अच्छे माग निकालने का, प्रयल 
करना चाहिये। इनका स्वभावतः बुरा समझने की, इनकी निन्‍्दा 
करने की, कोई आवश्यकता नहीं है। इनका स्वीकार की जये श्र 
किर इनका नियमन करने की चष्ठा कीजिय । एसा करने से व्यक्ति 
का जीवन पूर्ण ओर सुखमय होगा, समाज में सामंजस्य होगा, 
चारो शअ्रर उदलास का भाव होगा श्रोर 

परिवृतन असामाजिक आचार भी बहुत कम हागा। दो 

पक्र उदाहरण लीजिय। मनुष्य की चेतना 

में अहम्‌ का भाव है; विश्व को वह अहम की श्राँखों से ही देखता 
है; इस भाव से अभिमान उत्पन्न हो सकता है; 

अहम्‌ अभिमान के वश ही। कर आदमी दूसरों को 
नीचा समभता हैं, दूसरों के खुख दुख का 

विचार छोड़ देता है ओर अत्याचारी दा ज्ञाता है। अहम के भाष (र 
कैसे विजय हा अगर इसे प्रिटाने का प्रयल्ल कीजिये तो ब्पक्तित्व के 
नाश दा ज्ञाने का डर हे; व्यक्तित्व के नाश हा जाने से जीवनचक्र 
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का केन्द्र ही बिगड़ ज्ञायगा। अस्त, अ्रहम को मिटाने का प्रयत्न 
करना अनुचित है । पर अहम को सामाज्ञिकता से ऐसा परिपूण 
कर सकते हैं कि उसकी अ्रसामाज़िक प्रवृत्ति ज्ञाती रहे, उसे अभि- 
मान हो तो अहिंसा का हो, समाज्ञ सेवा का हो; अगर वह अपने को 
दूसरों से श्चद्छा समझे तो उनका अपमान करने के वज्ञाय उनको 
अपने आदर्श तक उठाने का प्रयत्न करे। इस प्रकार अहम को मिटाने 
के बजाय अहम्‌ को शुद्ध करने की चेएरा करनी चाहिये। एक ओर 
प्रतत्ति को लीजिये । जाति को स्थिर रखने के लिये प्रकृति ने अपने 
विकरासक्रम में मानवी चित को ऐसा बनाया हे कि स्री की ओर 
पुरुष का आकर्षण होता है ओर पुरुष की ओर स्त्री का। व्यापक 
अर्थ में इसको कामप्रवुत्ति कह सकते हैं। यह प्रवृत्ति उच्छ खल हो 
जाय तो वबहुतेरे जीवनां का सत्यानाश कर सकती है, शरीर, मस्तिष्क, 
ओर चरित्र को मिट्टी मे मिला सकती है और 

काम समाज में हाहाकार मचा सकती है। यह 

इतनी बलवान प्रवत्ति है क्रि इसका नियमन 

ओर समाजीकरण खामाजिक संगठन का एक मुख्य उद्द श्य हे। 
पर इसकी प्रबलता से तंग आकर बहुत से धामिक्र ओर नेतिक 
शिक्षकों ने इसको मिटाने का उपदेश दिया है; इसको बहुत बुरा 
बताया है; इस लिये संघार छोड़ने की शिक्षा दी है। जैसा कि 
पहले कद चुके हैं, इस प्रकार के भावों के कारण स्त्रीमात्र की बहुत 
निन्‍्दा हुई, पर्दे का रिवाज शुरू हुआ, स्त्रियां घरों मे बन्द रहने लगीं, 
बहुत सी विधवाए जला दी गई', विधवाब्याह कम हो गया, और 
स्त्रियों का पद बहुत गिर गया। प्राचीन भारत भे ही नहीं किन्तु मध्य - 
कालीन यूरूप मे श्र कई युगों तक कुछ मुसलमान देशो में भी कुछ 
कुछ ऐसे ही परिणाम दिखाई देते हैं। अपने प्रधान ध्येय मे शायद 
कुछ सफलता इससे हुई होगी पर सामाज्ञिक छलेश के रूप में इसका 
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मूल्य बहुत अधिक थः। इसके विपरीत कामप्रवत्ति को स्वभावतः 
बुरी समभने के बज्नाय उसके प्रगटन का यथोचित प्रबन्ध ओर उसके 
ध्येय का यथोचित नियमन किया जा सकता है। जहाँ स्त्री पुरुष साधा- 
रणतः मिलते जुलते रहते हैं वहाँ बुरी वासनाएं जढ्दी नहीं पेद। 
होतीं; जहाँ शिक्षा और श्रनुभव से स्त्रियां के मानसिक ओर नैतिक 
बल के विकास का अचसर होता हे वहाँ वह सामाज्ञिक जीवन मे 
पूरा भाग लेते हुये भी अपनी रक्षा श्राप कर लेती हैं। जहाँ प्रेमव्याह 
का अचसर होता है वहाँ कामप्रवृत्ति सारे जीवन को मधुर कर 
सकती है, शिष्टाचार को ऊंचा कर सकती है और काव्य तथा कला 
को प्रोत्साहन दे सकती हे । इस सम्बन्ध मे ज्ञिन समाजों ने कोरी 
दमन नीति के आधार पर अपने शआ्रदश बनाये और संस्थाए रचों 
उनको हानि उठानी पड़ी हे | हिन्दू आध्यात्मिक आदर्श में तो भूख 

प्यास, ज्ाड़ा गर्मी आदिको जीतने तक का प्रयल है। 
हिन्दू संयम की यह निबंलत स्वीकार करनी पड़ेगी कि इसमें 
दमन की मात्रा आवश्यकता से अधिक थी। 
निष्कृप इन्द्रियों ८व वश में रखने का आदर्श बहुत 
अच्छा था पर इसके प्रतिपादक मानव प्रकृति 
+' घूरों तरह न जानने के कारण यह भूल गये कि सब प्रवृत्तियोँ 
क व्रिकास, सामंजस्य ओर समाजीकरण से ही जीवन की पूरणंता 
होती है । तथापि इसमे कोई संदेह नहीं कि साथारणतः संयम में 
भारतीय आदर्श बहुत ऊंचा था ओर उससे जीवन के अनेक श्रंशों 

के संचालन एवं उन्नति में बहुत सहायता मिली । 


न्‍द ५ 
संयम का विपय स्वभावतः सभ्यता की चौथी कसोटी सामा- 
जिकता की ओर ले जाता है। हिन्दू सभ्यता 


समाजिकता ने व्यक्ति की स्वाथंपरायणता की जगह पर 
कहाँ तक समाज़िकता और समाज़सेवा की 
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स्थापना की ? पर इस प्रश्न के पहिले एक और प्रश्त हे कि सामा- 
जिकता और सामाजसेवा का क्षेत्र कितता मानना चाहिये? जो 
पुरुष अपने कुद्धम्ब के लिये दिन रात परिथ्रम करता है, अपनी स्त्री 
ओर संतान के आराम के लिये सब कलश भी सहता है वह स्वार्थी 
नहीं कहा जा सकता | पर अगर उसका सारा सरनेह कुटुम्ब तक ही 
परिमित है, अगर उसकी सहानुभूति के क्षेत्र की सीमा घर की 
दीचाल ही हैं, अ्रगर वह अपने कुटुम्ब के लिये दूसरों को घोखा देने 
या लूटने को तय्यार है तो वह समाजसेवी नहीं कहा जा सकता 
झौर न उसमे सामाज़िकता की मात्रा ही अधिक मानी जा सकती 
है। इसी तरह जो मनुष्य केवल अपने गांव को सब कुछ मान बैठा 

है और बाहर के सुख दुख से उदासीन हे 
सहानुभूति का क्षत्र. वह ग्रामसेवक है, पूरे समराज़ का सेवक नहीं 

है। जो पुरुष अपने वर्ग या वण के ही हित 
लगा हुआ है या अपने समुदाय के हितों पर ही ज़्यादा ज़ोर देता है 
वह भी पूरा समाजसेवक नहीं हे । इस युक्ति के अश्रनुसार समाज 
का क्षेत्र मनुष्य जाति के बराबर हे ओर सभ्पता की कप्तोटी यह 
डइहरती है कि उसके आआदर्शा ओर संस्थाओं के द्वारा सब मनुष्य 
के हित की सेवा होती है या नहीं। आज़ तक कोई सभ्यता नहीं 
हुई जो इस कसोटी पर पूरी उतर सक्रे । प्राचीन समय में चीन, 
मिस्र, पेलेस्टाइन, फ़ारस, ग्रीस, रोम इत्यादि के निवासी अपने ही 
रैशवालों से थोड़ी बहुत सहानुभूति रखते थे ओर परदेसियाँ को 
असभ्य या नीच मान कर उन्हे दासता या पराधीनता के या कम से 
क्रम नीचे पद फे ही योग्य समभते थे। श्राज़ कल भी अमरीका, 

जापान, इंग्लिस्तान, फ्रांस, जमनी, इटली आदि 
[सरे देशों से ब्यवहा देशवाले अपने को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं ओर 

इसरी जातियों से लड़ने को उनकी या 
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कमज़ोरी से स्वाथंसाधन करने को तय्यार हैं। प्रायोन भारतवाली भी 
अपने को सब से ध्रेष्ठ मानते थे पर उनको यह श्रेय प्राप्त है कि बल- 
वान होत हुये भी उन्होंने कभी दूसरे देशों पर अत्याचार नहीं किया। 
उन्होंने दूर दूर के देशों और द्वीपों में अपने उपनिवेश बनाये और 
अपनी सभ्यता का प्रचार किया पर वतमान यूरोपियन जातियों 
की तरह कभो झ्रादिम निवासियों को मार कूट कर नष्ट नहीं किया, 
गुलाम नहीं बनोया, पददलित नहीं किया | अशोक, कनिष्क इत्यादि 
के राज़त्व में उन्होंने दूसरे देशों की सेवा करने की चेष्टा की । इस 
टप्टि से हिन्दू सभ्यता संधार की और सभ्यताओं से ऊंची 
ठहरती हे । 
पर जैसा कि ऊपर संकेत कर चुफे है, सामाजिकता की परीक्षा 

देश के भीतर के वर्गों के पारस्परिक सम्बन्धों 

वर्गसम्बन्ध से भी होती है। यहां भी ञ्राज तक कोई 
सभ्यता परिपूर्ण नहीं हुई । ग्रीस ओर रोम 

की पुरानी सभ्यता तो दासता के आधार पर स्थिर थी श्रर्थात्‌ लाखों 
दास थे जो मिहनत मजदूरी करत थे, अत्याचार सहते थे और स्वतंत्र 
नागरिक श्राननद से राजनीति, साहित्य, कला इत्यादि मे लगे थे 
या यो ही चैन उडाते थे। मध्य कालीन यूरुप में गुलामी लगभग 
बन्द हो गई पर खेतिहरां की अवस्था श्रधंदासता की सी थी। 
आज कल यूरुप में न तो दासता है और न अधथंदासता पर वर्ग 
भेद बहुत है ओर सामाजिक पवं श्राथिक संगठन ऐसा है कि 
मिहनत मज़दूरी करनेवालो को बड़े क्लेश उठाने पड़ते हैं। समाज 
में कई वर्ग हैं श्रोर प्रत्येक वर्ग के हितों की एक बराबर सेवां नहीं 
होती । वर्गा के अधिक्रांश मनुष्य विशेषकर अपने ही वर्ग की 
चिन्ता करते हैं | श्रमरीका, जापान इत्यादि में भो अनेक अंशां में 
ऐसी ही परिस्थिति दिखाई देती है। इस प्रकार एक ही देश फे 
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भीतर सामाजिकता या समाजसेवा की कमी नज़र श्राती हे, 

सहानुभूति का संकोच दिखाई देता हे, स्नेह का क्षेत्र परिमित 

मालूम होता है । इन तमाम सभ्यताओं का यह दोप पुराने 

हिन्दुस्तान की सभ्यता में भो था ओर किसी किसी शअ्रंश म॑ सब से 

ज़्यादा था। वणभेद्‌ की उत्पत्ति के ऐतिद्दा सिक कारणों की विचेचना 

पहले कर चुके हैं ओर उस व्यवस्था के 

व प्रक्त व्यवद्दार को स्पष्ठ करने की चेष्टा भी 

कर चुके हैं। इसमे कोई संदेह नहीं कि पुराने 

हिन्दुस्तान में नीच ज्ञातियों का अपमान होता था, उन्नति के अवसर 

उनको बहुत कम दिये जाते थे, ऊंचे मानसिक्र और आध्य्त्मक 

जीवन से वह घंचित थे, उनकी आधिक अवस्था भी शोचनीय थी। 

सूत्रकार, स्मृतिकार, पुराणरूेखक आदि सब कहते हैं कि इन 

जातिया का एक मात्र धर्म है द्विजों की सेवा | इस प्रकार यहां 

द्विजों के खुख का विचार था, शुद्र केवल उस 

अरयाचार खुख के साथन थ। कुछ शुद्रों की अवस्था 

ज़रूर अच्छी थी पर बहुतेरे बड़े नीचे घरातल 

पर जीवन निर्वाह करते थ। इस मामले मे ऊंची जातिवालों 

के हृदय इतने संकुचित थे कि सामाजिक श्रत्याचार उनको 

अत्याचार ही न मालूम होता था । धम का विधान या 

पूयजन्म के कर्मा का फल मान कर वह उसी संगठन को 

उचित खसमभते थे। सामाजिक न्याय का भाव ही निर्बल हो 
गया था। 

स्वयं द्विजों में भी समानता का कोई भाव नहीं था। तीन बड़े 

भेद थे ओर छाटे छोटे तो सैकड़ों भेद्‌ थे। 

समानता का अभाव सब को उन्नति ओर सुख के समान अवसर 

नहीं थे । जन्म की आकस्मिक घटना से 
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आदमी का पद्‌ नियत हो जाता था। जिसने वैश्य कुल में जन्म 
लिया उसको प्रचंड से प्रचंड विद्वान होने पर भी किसी घविशाल 
विद्यापीठ का शअ्रध्यक्ष बनने का अ्रवसर बहुत नहीं था | व्यक्ति और 
समाज के सुख ओर उन्नति के लिये आवश्यक है कि प्रत्येक स्त्री 
पुरुष अ्रपनी शारीरिक , मानसिक ओर नेतिक शक्तियां का पूरा पूरा 
विकास कर सके ; जिस व्यक्षतताय की ओर अयनी प्रवृत्ति और 
आकांक्षा हो वह ब्यवसाय कर सके ; अपने गुणों के कारण वह 
जितने आदर सन्मरान के योग्य हो उतना समाज से निष्कंटक रूप 
मे पा सके | अगर वर्णानेद के सिद्धान्त पूरी तरह माने जाते तो यह 
स्वतंत्रता विल्‍्कुल नए हो जाती।*मानवी प्रक्कीत ने सिद्धान्त को 
बेड़ी को बहुत कुछ तोड़ दिया पर सिद्धान्त ऐसा प्रबल था कि 
उसने व्यवसाय को स्वतंत्रता मे बड़ी रुकावट डाली । हिन्दुओं का 
कुछ ऐपा विश्वास था कि जन्‍म से ही 
व्यवसाय व्यवसाय की प्रवृत्ति नियत हो जाती है, जैसे 
व्यापारी का लड़का व्यापार के योग्य है, 
मोची का लड़का जूता बनाने के योग्य है, पुरोहित का लड़का 
पुरोदििती के योग्य है। पर यह विश्वास श्रममूलक है। बेश्ञानिक 
परीक्षाओं ने इसे अघत्य सिद्ध कर दिया है। घर में पिता के व्यवसाय 
की शिक्षा का साधन अवश्य रहता है पर मानसिक शक्तियाँ की 
विशेषता या प्रवृ'त्त पेतृककुल के अश्ीन नहीं है। स्वतन्त्रता और 
शिक्षा होने पर ही मनुष्य को अपनी विशेष प्रवृत्ति का पता लगता 
है। यदां हिन्दू संगठन ने व्यक्तित्व पर आघात किया और समान्न- 
सेवा के अवसर बेतरह घटा दिये । यह कहने की तो श्रावश्यकता 
ही नहीं हे कि अदालत में दश्ड देने के समय वर्ण का ज्ञो विचार 
किया जाता था उससे केवल न्याय की हत्या होती थी । 
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जातपाँति के भेदो से हिन्दू समाज्ञ सेकर्डों टुकड़ों मे बिखर गया। 
हर एक ठुकड़े का अपना अलग जीवन था, 
समाजविच्छेद मानों अपना अलग संसार था। राष्टीयता का 
भाव कभी उदय न हुआ, हिन्दुत्व का भाव 
भी मुसलमानों के आने के पहले प्रवल न हुआ । सामाजिक 
विच्छ द ने राज़नेतिक विच्छेद से मिलकर देश को बार बार नीचा 
दिखाया । छूआहछूत, खान पान और सगाई ब्याह के प्रतिवन्धों का 
प्रभाव मन पर यही पड़ता कि हमारे यहाँ एक समाज नहीं हे, एक 
जनता नहीं है, एक राष्ट्र नहीं है, अनेक समाज ओर अनेक जन- 
ताप हैं | पूरे समाज की सेवा ओर पूरे समाज की भक्ति का भाव 
बहुत कम लोगों के हृदय में ज्ञागरत होता है । जब उस समाज पर 
बाहर से या भीतर से कोई संकट आता है तब थोड़े से आदमी ही 
अपने हृदय की प्रेरणा से उसकी रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। 
सामाजिक विच्छेदां से साधारण समय में भो पूरे समाज की सेवा 
का भाव निबंल हो जाता है, सहानुभूति का झ्षेत्र संकुचित हो ज्ञाता 
है, हृदय संक्ीण हो ज्ञाता है। हिन्दू संगठन की यह सव के बड़ी 
कमजोरी थी। वर्णव्यवस्था से देश की रक्षा में एक ओर तरह से भी 
रुकाबट हुई। इतिहास में घोर संक्रट के समय अनेक समाजों के 
सब पुरुष युद्ध के लिए तय्यार हुए हैं| उदाहरणाथ, जब ई० पू० 
पांचवीं सदी मे फारस ने भीक नगरराज्य एथेन्स पर हमला किया 
तब सब एथीनियन नागरिकों ने लड़ाई के लिए कमर वांधी। स्पार्दा 
में तो यों ही सब लोग समर के लिये तय्यार रहते थे । १६१४-१८ 
की लड़ाई में जमंनी, फ्रान्ख, इंग्लेंड आदि देशो के सब पुरुष राष्ट्रीय 
सेवा में लगे थे--लाखों तो मैदान में लड़ रहे 
राजनैतिक संकट. थे शोर बाकी गोला बारूद बना रहे थे, रेल 
तार चला रहे थे शोर दूसरे ज़रूरी काम कर 

७७ 
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रहे थे | कहने का तात्पय यह है कि किसी न किसी रूप में 
सारी जाति देशरक्षा के काम मे लगी हुई थी | पर हिन्दू 
व्यवस्था में देशरक्षा का काम केवल एक वण को साँप दिया 
गया था | यह खच हे कि यहाँ भी व्यवस्था का उदलघन कर के 
कुछ ब्राह्मण, वैश्य और शुद्र सेना में ग्राये, नायक भी हुये, ओर 
यहाँ तक बढ़े कि राज़ा ओर सप्राट्‌ बन बेठे। पर साधारणतः 
रोज्य की रक्षा एक ही वर्ण के हाथ में थी; बहुतरे समुदायों से युद्ध 
करने की, हथियार बाँधने की, चर्चा ही उठ गई थी; सैनिक सेवा 
उनके वस की बात न रही थी। इसे अवस्था में कभी २ देश को 
बड़ी हानि उठानी पड़ी। एक तो राजनेतिक विच्छेद फे कारण, 
एक दो राज्यों को अकेले २ ही आक्रमणक्रारियों का सामना करना 
पड़ता था । दूसरे, पूरे समाज की सवा का भाव निबंल होने से 
रक्षा के काम में जनता से यथप्ट सहायता न मिलती थी । तीसरे, 
चर्णंब्यवस्था के कारण बहुधा केवल एक ही वर्ग युद्ध करता था। 
वर्णव्यवस्था फे कारण आशभ्यंतरिक राजनेतिक जीवन भी छिद्न 
भिन्न हो गया था। यहाँ क्षत्रियों के अलावा ओर 
राजनैतिक जीवन. वर्णों से राजनीतिक निकलते रहे। तथापि 
व्यवस्था ने उनकी संख्या अवश्य हद्वी कम कर 
दी। साधारणतः वेसा व्यापक राजनेतिक जीवन नहीं प्रगट हुआ 
जैसा कि पुराने श्रीस या राम में था या सोलहवीं सदी के बाद यूरुप 
में हुआ है । निस्स देह राजनेतिक जीवन के इस संकोच के और भी 
कारण थे; जेसा कि कह चुके हैं, राज्य बड़े २ थे; आने जाने की 
सुविधा आजकल की सी नहीं हो सकती थी; संगठन छोटे छोटे 
प्रदेशों के श्राधार पर था; गांव ही बहुत सी बातों में स्वाधीन थे। 
पर इन सब के अलावा, वर्णवयस्था ने भी राजनैतिक जीवन के 
क्षत्र की परिप्रित कर दिया। 
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अस्तु, सामाजिकता और समाजसेवा की दृष्टि से हिन्दू सम्यता 

को वैसी सफलता नहीं हुई ज्ञितनी और 

सामंजस्य मामलों में हुई थी। तो भी यह स्पष्ट है कि 
राजनेतिक, अभथिक और साधारण खामाजिफ 

जीवन में एक तरह का सामंजस्य हो गया था, एक तरह की 
व्यवस्था हो गई थी, एक तरह का समभोता हो गया था जो 
शताब्दियों तक बना रहा प्रत्येक गांव अपनी बहुत सी आवश्यक- 
ताझ को आप ही पूरा कर लेता था। प्रत्येक उपजञ्ञाति अपनी 
अन्य आवश्यकताओं को आप ही पूरा कर लेती थी। शेप प्रयोजनों 
'के लिये छोटे छोटे राज्य ओर दा चार बातों के लिये बड़े बड़े 
साम्राज्य पर्याप्त थे। प्रत्येक समाज्ञ के सामने यह प्रश्न रहता है 
कि व्यक्ति के विचार, भाव, भ्रवृत्ति इत्यादि को सामाजिक रूप केसे 
दे, स्वार्थ को पराथ से कैसे संयुक्त करे ? कुछ आदश होने चाहिये, 
कुछ संस्थाएं होती चाहिये जिनके द्वारा व्यक्तियों की शक्तियाँ का 
ओर उनके हितों का समीकरण झौर सामंजस्य हो। इस सव- 
प्रधान उद्देश्य को सिद्ध करने के लिये हिन्दू समाज ने कुछ आदशों 
श्रोर कुछ संध्थाज्ों का विकास किया। आज हज़ारों बरस के 
अनुभव के बाद हम देख खकते हैं कि उनमें कया कमी थी पर हमें 
यह मुक्तकंठ से स्वीकार करना चाहिये कि इनमे समय की बहुत 
कुछ अनुकूलता थी, आवश्यकताओं को पूरा करने की बहुत कुछ 
शक्ति थी | उनको स्थिरता ही उनकी ऐतिहासिक उपयोगिता का 


पक प्रमाण है। 
हिन्दू सामंजस्य के सम्बन्ध में एक प्रथा ओर एक श्रादश का 


उब्लेख विशेष रूप से होना चाहिये। राजने- 
संघ तिक संगठन के सम्बन्ध में संघप्रथा का 
वर्णन पिछले श्रध्यायों मे बार बार कर चुके 
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हैं ।इस के गुणों ओर अवगुर्णों की समीक्षा भी हो चुकी है। यहां 
पर केवल इस सूलतर्त्व की ओर ध्यान आकर्षित करना हे कि 
हिन्दुस्तान ऐसे विशाल देश मे संघसिद्धान्त सामंजस्य का एक 
रूप था। सेकड़ो, हज़ारों, मील के फ़ासला के कारण स्थायी राजनै- 
तिक एक्यसता असम्मव थी | किसी भी 
राजनीति राजधानी से बड़े राज्य पर सीधा केन्द्रिक 
शासन न तो सम्भव था ओर न उपयोगी 
हो सकता था। पर इसके साथ सांथ राजनेतिक व्यवस्था ओर 
सामंजस्य की भी ग्रावश्यकता थी। इस परिस्थिति मे हिन्दू संगठन 
ने संघसिद्धान्त का अवलम्बन किया। राजनेतिक संधप्रथा के 
बल से हिन्दू राज्य जनता की बहुत सेवा कर सका ओर सभ्यता 
के अनेक अंगो--शिक्षा, साहित्य, कला, इत्यादि--को प्रोत्साहन 
दे सका । 
पर संघसिद्धान्त राजनीति तक ही परिप्रित न था। आथिक 
जीवन में श्रेणियां भी इस सिद्धान्त का एऋ 
झाथिक जीवन रूप थीं। तरह तरह के उद्योग और व्यापार 
करनेवाले अपनी अपनी श्रेणियां बना कर 
बहुत सा श्रात्मशतासन करते थे। शेष आधिक सामंजस्य 
राज्य, प्रचलित रीति रिवाज ओर लोकमत के द्वारा हो जाता था। 
व्यवसायिक स्वराज्य और सामंजस्य निरसदेह हिन्दुश्रों के आर्थिक 
अभ्युदय के कारण थे। साधारण साम्राज़िक जीवन म॑ सामंजस्य 
ने वर्ण, अ्रथवा यों कहिये जाति कोर उपजाति फे संगठन का रूप 
घारण किया | उसकी आलोचना अभी कर चुके हैं। हिन्दू सभ्यता 
में संघसिद्धान्त इतना प्रबल ओर व्यापक था कि गह धममं में भी 
इष्टिगोचर है। 
यहां धामिक सहनशीलता ओर धर्मों के पारस्परिक ऋण 
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का फिर उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं हे। पर ब्राह्मण 
धर्म की एक विशेषता पर ध्यान दिलाना 
धर्म आ्रायश्यक है । इसमे कहीं कट्धरता नहीं हे, 
जटिलता नहीं है | व्यापकता ओर सहिप्णुता 
इसके मुख्य लक्षण हैं। अपने अनुयायी को विचार ओर पूजा की 
जैसी स्वतंत्रता यह देता है बैसी आज तक संसार मे॑ किसी भ्रम ने 
नहीं दी है । चाहे कोई केवल एक परमेश्वर को माने ओर चाहे अनेक 
देवी देवताओं की उपासन ऊरे; द्वेतवादी हो, या श्रद्धेतवादी हो; कर्म- 
काण्ड वाला है या योगी हो;--सब के लिये ब्राह्मण धर्म के भीतर 
स्थान है | यह मानों राजनेतिक संघसिद्धान्त का धामिक व्यवहार 
है। इसके बल से ब्राह्मण धर्म ने वहुतेरे श्रनाय मतों को और 
विदेशी श्रागन्जु्कों के मतों को कुछ बदल कर अपने में मिला लिया । 
हिन्दुओं के दशनिक संसार में भी संघसिद्धान्त प्रचलित हे । 
सामंजस्य का एक स्वध्यापी श्रादश हिन्दुओं ने निकाला था 
जी अन्य जातियाँ के धर्मो' और नीतिशास्त्रो 
भहिंसा मे मिलता श्रवश्य है पर जिसकी पूरी 
व्याख्या हिन्दुस्तान में ही हुई थी । यह 
अहिंसा का श्रादश था जो बौद्ध और जैन धर्मों का आधार है ओर 
ब्राह्मण धम्र को भी मान्य है । हिन्दुओं का अहिंसा का आदशं 
मनुग्य, पशु, पक्षी, कड़े मकोड़े सब ही जीवनघारियों के लिये हैं। 
जीवमात्र को एक कुटुम्ब मानना ओर मलुप्य को सब प्राणियों के 
हित का ध्यान रखने का उपदेश देना--यह हिन्दू आ्राचारशास्त्र का, 
हिन्दू सभ्यता का, सबसे बड़ा गुण था । सबसे ऊंचा आदर्श 
जिसकी कल्पना मानवी मस्तिष्क कर सकता है शअ्रहिंसा हे । 
अहिंसा के सिद्धान्त का जितना व्यचहार किया जायगा उतनो ही 
मात्रा सुख और शान्ति की विश्वमंडल में होगी। मानवज़ाति ने 
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ग्रभी तक इस श्रादर्श को कार्य में परिणत नहीं किया है पर आदश 
की व्याख्या ही एक बड़े महत्त्व की बात है। हिन्दू सभ्यता का 
श्रेय है कि उसने कुछ समुद्याय उत्पन्न किये जो साधाएण जीवन 
में हो नहीं किन्तु आथिक और राजनेतिक जीवन में भी इस श्रादश 
का प्रयाग ऋरते रहे और जिन्दोंने श्राज तक इसको जीता जागता 
रक्‍खा है। जब संसार इस आदर्श का पूरा प्रयोग करेगा तब 
जीवन का पू् सामंजस्य होगा श्रौर गौतमबुद्ध एवं महावीर- 
स्वामी सरीखे उपदेशक संसार के-जीवमात्र के--सबसे बड़े 
हितैषी माने जांयगे। 
यह दुहराने की आवश्यकता नहीं है कि हिन्दू सभ्यता के आदर्श 
हिन्दू धर्म, नीति, साहित्य और कला में 
समाप्ति विद्यमान हैं | सभ्यता के इन अंगों का 
बड़प्पन वह सब लोग मानते हैं जिनको 
इनसे थोड़ी सी भी जानकारी है। हिन्दुस्तान में सदा उनका प्रभाव 
रहेगा ओर स सार सदा उनको अपना पक्र बहुमूल्य कोप मानेगा। 
सब बातों का विचार कर के देखिये तो हिन्दू सभ्यता जगत्‌ को इनी 
गिनी प्रधान सभ्यताओं में गणना के योग्य है। श्रभमी इसका 
इतिहास समाप्त नहीं हुआ है। समय के अनुसार यह अपने में 
पीरव्तन अ्रवश्य करेगी । अनुकूलन ही व्यक्तिगत या जातीय 
जीवन का प्रधान लक्षण हे। पर हिन्दू सभ्यता में पेसे सिद्धान्त 
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| 
। मोक्ष शार्र १५३ । 
| मोश्नघर्म १७० । 
मोयंकाल ४'१९;-- की कला २१ 0, --5 
का 
गुफ़ाश की कहा में विकास ३१३;-- 
ये गी मति ३१४ 
,._ मोयकाल की मूति ३१४;--घुर- 
दक्खिन की मृतिकला ६१५ । 
मोयवंश १२ । 
मोय॑ साम्राज्य १९३, ४५० । 
मोय साम्राज्य की सामाजिक झोौर राज- 
नेतिक झवस्था ३०४;-पग्रीक वर्णन 
३०५;---रीति रिवाज ३०५;--शासन 
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३०३;--भादेशिक शासन ३१०;-- 
का ३१०। 

मुच्छकटिका ३७०, ३९७ । 

यजुवंद ७९ । 

यदु ३३ । 
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( १८ ) 


यस्र 3०५, ४०६९, । 

यमलोक ८«८। 

यसुना ४१५० । 

यशोधर्ननू ३८८, ३८९,--तोरमाण 
३८८;:-मिहरगुद. ३<4९:- ह्वूों 
की पराजय ३८९ । 

पशोचरा २००। 

यशोवमेन्‌ ४९४, ५०० । 

पादुन वंश '९०६। 

याज्षवदक्य ३. १०३. ३२४, ३२५, ३२६, 
३३९, ३४) ४६६,--में सामाजिक 
सिद्धान्त ३३९--४५:-- में परिषद 
३२४,--में राजा के कत्तब्य ३२२। 

बिस ४८। 


युझ्लान ध्वांग ३०३, ३८४ ३८५९, ३८८, 


३८९, 3५६, ४५२, ऐे५९२, डे२३, 
डइ३१४, 3६५७, १६८, ४३६९, ४७०, 
३३७१ । 

युक्तप्रदेश २६१ । 


युघिष्ठिर १२४, १५५. १५७, १६३, १६५, 
१७७०, १७५२ | 


यची ५५४ | 
कर 
गरिपिडीज़ २९७ । 


यरुप २९, २२४, ३०३ | 


२०१ --वित्तवृत्तिनिरोध २००४ ;--« 
सत्र के चार पाद २००,--कैवल्य 
२०७; - अभ्याव २०९,--योग के 
आठ साधन २०८,-- भासन २०८: 
-विभूति २०८ । 

योगन्घधरायण ३६९, ३७० । 

ज्ावली ०६७, ४६८, ३७७। 

रयदाल ५७० । 


रदीन्द्रनाथ ठाकुर ५८६ । 


 शशियन २८ | 


रखालदास बनजी २०। 

राजतरंगिग्पी ५००, ५१४ | 

राजएताना २०. २३ । 

राज्यपाल ४८८॥। 

राज्यवध न ४५०, ४५१:--कोी हटया 
४५१ । 

राज्यश्री ४५१, ४५२, ४६३,४६५;- की 
विपत्ति ४७०१ | 


, राजराज--तंज्ञोर का मंदिर ७०८ | 


राजशेखर 5४८ । 
राजा कुमार ४५७। 


' राजा चन्द्रदेव ०८८। 


राजा धमेपाल ४८७ | 


_ राजाधिराज ५०९ । 
। राजा रामपाल ५३९ | 
' राजा वीरसिंड ५६२ । 


बयोग--समत्य २०६,--सां व्यसे सम्बन्ध राजा दार्यात ९६। 


( १६ ) 


राजेन्द्र ४९० । 

राजेन्द्र प्रथम ५०८, ५०९;--का उत्तरा- 
थघिकरारी ५०९ । 

राना प्रताप ५६५ । 

राना साँगा ५६२ । 

रामकऊष्ण कवि ५३२ । 

रामदास गुरु ५६०, ५६२, ५६९ । 

रामभद्र ४६५॥। 

रामानुजन १९३, २०२, ५०२ । 


रामायण ३, १६. १५१५, 


१८२, ५१८४, २५५९, ४८२, ५३८ ,-- 


रचनाकाल 


१७८;--में राजनीति 


१८०;-- में राजा का कत्त ढय १८०, 
में सामाजिक जीवन १८१;--में 
घमे १८४। 


रामेश्वर १७, ५०८ | 

रॉयल एशियारिक सुधायटी ५। 
रालिंसन २६५। 

राष्ट््कूट ४५४, ४८७, ५७०३९, ५०६ । 
रायगढ़ ५६० । 

रावी ३१। 

रिच्ड फिक २६। 


रिहुज़ डेविइस २०६, २६९१, २६५९ । 
रीवाँ राज्य ६९९ । 


१७८, १८१, : 


ह रोम १९० ।॥ 


रोमन ४१, ५७, ७२, ४५१२, ४६०। 


लंका ६, १७२, १९२, ३०३, ३१४६, 


3४७१ | 


४ हर 
रुक्काइ३ ५०७ | 


लू विंग ७१ । 
ञ् धर 

ललित्तविर्तर २६२, २७२, २८२;-- 
३५४ । 


ललितादित्य मुक्तापीड ४८६. ५१६, 
५०१;--के उत्तराधिकारी ५०० । 
लव॒सेन ४२० । 


लक्ष्मणसेन ४२१, ५४२ । 


'छा ट्र्य यित १७४४७ 


लाहोर के मकबरे ५५५। 


लिखित ४०८ । 


लिच्छवि २ $, २६३, २६४ १८१, 


३४९, ६८१ | 
लिपि १२ 
लेजर ७ । 
लेटिन ६. २८ । 
लोलिम्बराज १३९ । 
वंगहान्सी ४५०। 
वर्गंघन ५८६। 
वर्धन ४५३ । 
बद्ू मान २२५। 


व्यापार आर उपनिवेश ३७६, ८०;-- | वाद्रायण २०२ । 
विदेशी व्यापार ३०६,--हिन्दुस्तानी | वान्तपुर या अ्वन्तिपुर ५५१ । 
उपनिवेश ३७८,--पर हिन्दू सभ्,्ता वामनभट्ट व'ण५६२। 
का प्रभाव ३७८, ३<८०। । वा्डसानीज ३०७ । 


ब्यास ३१, २०९, ४०८ । , वाहस्पत्य भश्रथशारत्र ३३० । 


ग्योमशेखर २१५ । ! वाल्मीकि १४७८, १७९, १८४, ३५७५८, 
| 
वरुण ८१. ११४ । ।... ५७० । 
वासेद्रसुत्त २७८ । 
वल्यूथ ३६ । ; 
' ब्रात्यदेव ३४९ । 


वलभी २२६, ४ ३, ४६८ | _ विक्रमशिला १७, २८६, ४९० । 


वंसा ३६१ । । विक्रमाँकदेवचरित ५१७ । 


वलभीराय ३८२, ५१३ । ; विक्रमादित्य २६९, ६८५ । 


वढ्हरा ५१३ । 
वहलालसेन ५१३ । 


' चिजन्नयपाल ४८७, ४८८ । 


। विजयनगर ७५०९ ,--का ध्वंस ५०९ |--- 


वलीद, खलोफ़ा ५०१ साम्राज्य ५५७, ५६८, ५७४ । 


वसिष्ठ २५, ४९, १४२, १५०, २७० पे 
5002 ! ' विंटरनिजु , कलकत्ता युनीवसि टी रीडर- 


६४० । सर 
शिप लेक्चरस्‌ २०। 
वसुपद्म ३६१ । वितस्ता ३१। 
वाचस्पति १९४, २०६। विदुर्भ ७७ । 


वाजसनेयि संहिता ७५, ९८, ९९, 
. विद्यापति ढाकुर ५१३ । 
११२, ११४, ११६, ११७ । 


हे | विद्यापति विद्ह्वण ५१७। 
वाटस ७, ४७, ४६९ । 


* | विदेह ३६१ । 
वाडिमसिह सरि ५१२ | रह ३३ 
विनय ३६१ । 
वाणभट्ट ७, ४५३, ४७५६, ४६२, ४६४, | ३६ 
४६६, ४६७, ४९७ । विन्थ्याचल १३, ४५२ ! 


वात्स्यायन २०९; ३४२, ३४३, ३४४, | विन्दुसार ३०१ । 
8४५ | विपाशा ३१ 


विमलनाथ २२५ । वैदिक काल १३५;--साहित्य ७५, - 


विष्हण ५४२ । आायों का विस्तार ७६,-- झआाधथि'क 


विश ४७,९८4 | जीवन ७७ ,--उग्रोग भघन्धे ७८;-- 
विश्वामित्र २६, ४७, १८२, ४७५ । विद्या१९,--जीवन का भाव ८०; -- 
विशाखदत्त ५११ ८५ ;-वर्णव्यवस्था 4६-१०० ;-- 


आये और अनाये ८$ । 
विष्णु, ३, ६२, 49, १८५, ३२३, ३३९ ये ८१, ९० 


३४१, ४६७, ४७०९, ४८४;--का वेदिक साहित्य १५०७५। 


साम।जिक सिद्ठान्त ३३०, ३९। _' तैश्वस्पायन ५१३ | 
९ ि € डे 
विष्णुवध न ४५५ | _ वेशेपषिक -घर्म॑ २१५,--पदार्थ और 
विष्णुशमां ४०४ । " उसके भेद २१५,--पर माणु - १६;-- 
विष्पला ५० | दब्य भोर उसके भेद २१५;-- 


* आकाण इत्यादि २१ ,+ भार 
विसे'ट, ए, स्मिथ २६७। इत्याद ६,--आात्मा 


२१७५,--गुण ओर उसके भेद २१७; 


विज्ञानसिक्ष २०६, २०७ । े 
ज्ञानमिक्ष २०६, - कम झौर उप्के भेद २१८ ;-- 


विज्ञानेश्वर ३२५, ५१३ । सामान्य २१८;- विशेष २१९;-- 
वेद १९३ । समवाय २१९;-- पड॒दशन २१९। 
वेद्वब्यास, महर्षि १७५३ बैसाली २६१,२६३ । 


घेदान्त १९८,-- ब्रह्म १९९,--अ्रविद्या वोगज़क्काई २७ । 
९ >-तत्त्वर्माः पड च् 
१५९ | तत्तवम सर || २००, बपवहार वृहृदारण्यक उपानषद 4 ७०२. ५ २७, २९ ५ 
३००,--प्षक्ष्मशरीर २०१,--स्थ॒ुरु 
3३०; १३१, १३४. १३७, १३८ । 
शरोर२०१ ,--सगुण ब्रह्म २०२,-- 


कक 
विशिष्टद्दे त २०२ । | वह वता १२०, १३२, १३६;- रचना 


| काल १२० । 


वबेलरू ४५९ | 
वेतहब्य ७६ वृह्वस्पत्ति रे, 4१, ११४.१७२, ३२८, 
वेच देव ५२१ । ४०२, 3०३, ४०६, ४६६, ४८४, । 


बेदिक ऋचा ५३। | शकर २३०२ | 


शंकराचाय 
३३१, ५३५। 


शंसुरमिश्र २१५। 


3$3,१८६, 


शद्भम ३५२ | 


शत्तपथ १२४,१२५,१३०, १३१, १३२, 
3३3३, १३४ १३७, १३६, १३७, १३८ 


१३९, | 
शेबर ७६, २०३ | 
श्वानवक, इ० ए० ६। 
श्रवणशवेलगोल १७, ३०० । 
शशांक ४६४७, ४५३ । 
शहाबुद्दीन गोरी ४८९ ४९० । 
शांखायन ७६, १४४ । 
शातवाहन या शातकर्णि ३:७। 
शातातप ४०९। 
गशापनद्ायर १९३, ५८६, १२८ । 
शाम्बद्प सत्र १५३ । 
शारद्त ३९२ । 


१९३ १९५९, 


शाहजहाँ ५५९, ५७६४७, ५६६, ५६८, ५७३ 
७५9४ । 


लत... 


( रेशे ) 


शुक्ल यजुबे द्‌ ११२, ११७ । 
शुक्र १७२ 

शुतुद्री ३१। 

शुद्गादन २४५,२५८ । 
शूद ८८, १९३ १५६. १५९९ १६१ 
श्वेतकेतु १६१ । 

शेख मुबारक ५७३ | 

शेरशादह््‌ ५६६ । 

शेशुनाग वंश २६४। 

शॉनक १२०। 

जहर 

श्र णिक ५३०। 

श्रयांत नाथ २२९। 
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 श्राष्ठत्‌ ७८ | 


शिव १८४, ३९९ ४२५, ४२६, ४६७, 


७८४, ४८'५, १६०, ५११ ॥ 
शिशुनाग २६२, २६३ । 
शिश्न देवता २४ । 
शीतलनाथ २२५ । 
शीलभद्ग ३६४ । 


श्रोत सत्र ३, १४५। 
श्रोधर २१५ | 
श्रीवत्स २१३ । 
श्रीहप ५१३. ५३९। 


घड्‌ दशन ५९८ 


सस्कृत १३,२८; -स रुऊत काठ प ४१९२; 


४२;--काठप ४१;--कविता के गुण 
४२०;--काइ्य, छठवीं सदी के 
छाभग ४३५ ;--साहित्य का 
विशलेषण ४३८;--नाटक ४२९-३५; 
--विज्ञान ४४०;--झोष ४४०; 
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